हर प्रंथमाल्ा-६ ग्रेथमासा- ६ 
। किक 
मातेराम 
( ग्रंथावली ) 


ग्रंथमाला-संपादक-मंडल 
कृष्पदेवप्रसाद गौड़, हरवंशलाल शर्मा, सुरेश अवस्थी, 
करुशापति त्रिपाठी, सुधाकर पाडेय, भोलाशंकर व्यास, 
शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र! (सयोजक) 


* संपादक 
स्व० कृष्णबिहारी मित्र ० स्व० ब्रजकिशोर मिश्र 


कविसंस्तवन 
करुणापति त्रिपाठी 





नागरीप्रवारिणी सभा, वाराषपी 


प्रकाशक ; नागरीप्रचारिणी सभा, वाराशसी 
जूपुआ, नागरी मुद्रण, वाराणसी 


संवत्‌.; ३०३) कि क्रम संस्करण, १६०० प्रतियाँ 






शाकर ग्रंथमाला का परिचय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी हीरकजयंती के अवसरूपर जिन भिन्न 
भिन्न साहित्यिक अनुष्ठानो का श्रीगशेश करना निश्चित किया था उनमें से 
एक काय हिंदी के आकर ग्रंथो के सुप्तपादित संस्करणो फी पुस्तकमाला 
प्रकाशित करना भी था। जयतियों अथवा बडे बडे आ्रायोजनों पर एकमात्र 
उत्सव आदि न कर स्थायी महत्य के ऐसे रचनात्मक काय करना सभा की 
परपरा रही है जिनसे भाषा और साहित्य की ठोस सेवा हो । इसी दृष्टि से 
सभा ने हीरक जयती के पूर्व एक योजना बनाकर विभिन्न राज्य सरकारों और 
ओरेंद्रीय सरकार के पास भेजी थी। इस योजना में समा की वर्तमान विभिन्न 
प्रवृत्तियों को संपुष्ट करने के अतिरिक्त कतिपय नवीन कार्यों की रूपरेखा देकर 
आर्थिक संरक्षण के लिये मरकारो से श्ाग्रह किया गया था, जिनसे से करेद्रीय 
, सरकार ने हिंदी शब्दसागर के सशोधन परिवधन तथा आकर प्रंथों की एक 
"माता के प्रकाशन में विशेष रुचि दिखलाई ओर ६-३-५४ फो' सभा की 
हीरकजयती का उद्धाग्न करते हुए राष्ट्रपति देशरत्न डा० राजेंद्र प्रसाद जी ने 
घोषित किया--'में आपके निश्चयों का; विशेषकर इन दो ( शब्दसागर 
संशोधन तथा आाकर ग्रंथमाला > का स्वागत करता हूँ । मारत सरकार की 
आर से शब्दसागर का नया संस्करण तैयार करने के सहायता्थ एक लाख 
रुपए की सहायता, जो पॉच वर्षा में, बीस बीस हजार करके दिए जायेंगे, 
देने का निश्चय हुआ है । इसी तरह से मौलिक प्राचीन ग्रंथी के प्रकाशन के 
लिये पचीस हजार रुपए की, पाँच वर्षो" में पॉच पॉच हजार करके, सहायता 
दी जायगी। मै आशा करता हूँ कि इस सहायता से आपका काम कुछ सुगम 
हो जायगा और आप इस काम में अग्रसर होगे ।* 


केंद्रीय शिक्षामत्रनालय ने ११-४-५४४ की एफ ४-३-५४ एच' ४ संख्यक 
एंतत्संबधी राजाशा (“काली । राजाज्ञा को शर्तों के अनुसार इस माला के 
लिये सपादक मंडल का संघटन तथा इसमें प्रकाश्य एक सो उचमोत्तम ग्र॑थो 
का निर्धारण कर लिया गया है। संपादक मंडल तथा ग्रथसूच्री की संपुश्टि भी 
क्रेद्रीय शिक्षामंत्रालय ने कर दी है। ज्यो ज्यो ग्रंथ तैयार होते चलेंगे, इस 
मात्रा में प्रकाशित होते रहेंगे । हिंदी के प्राचीन साहित्य को इस प्रकार उच्च 
स्तर के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा इतर अ्व्येताग्री के लिये सुलभ करके 


वेद्रीय सरकार ने जो स्व॒त्य कार्य किया है उसके लिये वह पुखबाद्ाई-हे, | 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


अपनी स्थापना के समय से ही नागरी लिपि एवं हिंदी साहित्य के उन्नयन 
एवं विकास के विभिन्न विधायक संकलपो के साथ ही नागरीप्रचारिणी 
सभा ने हिंदी के युगनिर्माता मूध॑न्य साहित्यलष्ठाओ की पंथावलियो का 
प्रकाशन भी आरम किया । हिंदी के सुप्रसिद्ध गभीर शीर्ष विद्वानों का 
सहयोग इस ज्षेत्र में समा को सतत मिल्लता रहा | फलत॥:, तुलसी प्रथावली, 
भूषण ग्रथावली, भारतेदु ग्रथावली, रत्नाकर ( कवितावली ), एथ्वीराज 
रासो, बॉकीदास ग्रंथावली, श्रजनिधि ग्रंथावती ओर श्रीनिवास ग्रंथावली 
झादि का प्रकाशन सभा से किया | 

अपनी हीरक जयंती के अवसर पर सभा ने इस दिशा में केद्रीय 
सरकार की सहायता से योजनाबद्ध रूप से नूतन प्रयत्न झाकर ग्रथमाला 
के रूप में आरंभ किया। इस ग्रंयमाला में ग्रवतक भिखारीदास 
ग्रथावली, मान राजबिलास, गंग कवित्त, पद्माकर ग्रथावली का प्रकाशन 
सभा कर चुकी है। इधर धनामाव के कारण यह कार्य कुछ शिथिल था 
कितु ग्रंथमाला का काय चलता रहा | जसवतसिह ग्रंथावली यंत्रस्थ है 


ओर शीघ्र ही प्रकाशित हो रही 
दाददयाल ग्रथावली ( स०-प० परशराम चतुर्वेदी ), बोधा ग्रंथाचली 


( सं०-पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ) नागरीदास ग्रंथावली ( सं०-डा० 
किशोरीलाल गुप्त ) एवं ठाकुर ग्रंथावली ( सं०-श्री चन्द्रशेखर मिश्र ) 
को संबत्‌ २०२१ तक प्रकाशित करने का इमारा संकल्प है। क्षेंद्रीय सरकार 
के शिक्षा विभाग फी आर्थिक सहायता से यह सकल्प मूर्त हों रह 


है। इसके लिये सभा सरकार के प्रति कृतज्ञ है और हमें विश्वास है कि 
शीघ्र ही इस दिशा में उसका स्वप्न पूर्णत। साकार होगा । 


ज्ख् 


इस ग्रंथमाला के छुठे पुष्प के रूप में मतिराम प्रंथावली का प्रकाशन 


हो रहा है। इसका संपादन कार्य श्रीकृष्ण बिहारी मिश्र तथा श्री डा० 
ब्रजकिशोर मिश्र, प्राध्यापषक लखनऊ विश्वविद्यालय को सौपा गया था 
किंतु दुर्भाग्य कि वे अब न रहे। मतिराम के कविसस्तव लेखन का 
फाय॑ सुप्रसिद्ध विद्वान प० कदृशापति त्रिपाठी को सभा की प्रबंध समिति 
ने सौपा। इस ग्रंथ में रससिद्ध कवि की संपूर्ण रचनाएँ ही नहीं 
उनके साहित्य एवं ऋृतित्व का बृहद्‌ गंभीर विद्वतापूर्ण मूल्यांकन भी है । 
विश्वास है कि यह ग्रंथ अपने ज्षेत्र में अद्वितीय समान का अधिफारी 
अपने गुश धर्म के कारण होगा | 


काशी, १० पौष, २०२१ वि० | | घुधाकर हे 


कु 


संपादकीय वक्तव्य 


कविवर सतिराम का उल्लेख, हिंदी काव्य साहित्य के यशस्वी इति- 
हासकार, श्री शिवसिंह सेंगर ने; अपने 'शिवसिह सरोज” मे, सर्वप्रथम 
सन्‌ ८७७ ई० में किया था। उन्होंने इनका महत्व भाषा काव्य के 
आचार्यों? मे इनकी स्थापना करके निर्धारित किया था | सन्‌ १६१० ३० में 
पूज्यपाद मिश्रबधुओं ने 'हिदी नवरक्ष? का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया । 
त्रिपाठी बंधु के नाम से महाकवि भूषण ओर मतिराम फो इसमे गौरवपूर्ण 
स्थान मिला | इनके विषय में कहा गया (सिवा चार छुह परमोत्कृष्ट कवियों के 
आर किसी हिंदी कवि की रचना आपकी कविता की समता नहीं कर सकती? । 
मतिराम जी के काव्यसौष्ठथ का उद्घाटन करके उन्हे हिंदी साहित्यक्षेत्र मे 
प्रतिष्ठित पद पर स्थापित करना मिश्रबंधुओ का ही प्रशसनीय कार्य था । 
सन्‌ १६२४ के लगभग मतिराम का सवोगीण अध्ययन प्रस्तुत करने का 
प्रयास “मतिराम ग्रैथावली? के द्वारा किया गया । मतिराम जी के आश्रयदाता, 
तत्कालीन इतिहास तथा कबि के काब्यसौष्ठव की विस्तृत, विद्वच्ापूर्ण 
विवेचना, उक्त ग्रथावली की भूमिका में की गई। तुलनात्मक आलोचना 
शेली तो लेखक की विशेषता थी ही। अपने समय में इस ग्रंथावली का 
संपादन एक नवीन प्रयास था ओर हिंदी संसार ने इसका उपयुक्त आदर 
फिया | आज भी इस पुस्तक का महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि 
इसी"का मार्गानुसरण करते हुए मतिराम जी के ऊपर दो शोधप्रबध प्रस्तुत 
हो चुके हैं । 
लगमग ३४ वर्ष के उपरात “मतिराम ग्रंथावली? का यह नवीन 
संस्करण हिंदी संसार के संमुख उपस्थित हो रहा है । यो तो इसके पूरब, दो 
सस्करण प्रकाशित हुए अवश्य, किंतु उनमे यत्र तत्र छोटे मोटे संशोधन के 
अतिरिक्त कोई विशेष परिवर्तन परिवर्धन नहीं हुए। इस दृष्टि से यदि प्रस्तुत 
संस्करण को ही हिंतीय संस्करण कहा जाय तो अनुचित न होगा। इसे 
हु नक रूप प्रदान करने का सपूर्ण श्रेय आचाये श्री पं विश्वनाथप्रसाद 
जी मिश्र को है, जिन्‍्होने अपने विद्वचापू्ण निर्देशन में इस ग्रथ का पुनः 
संस्करण किया है। उनके अतिरिक्त इस काय को और कर भी फोन सकता 


( २ ) 


था ? पाठनिर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण कार्य के अ्रतिरिक्त 'फूलमंजरी?! 
नामक मतिराम जी की प्रथम रचता का समावेश भी इस संस्करण में किया 
जाया है | 

यह दुर्भाग्य का विषय है कि नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से इस 
भ्रथ का प्रकाशन पूज्यचरण स्वर्गीय पिता जी के जीवनकाल में न हो 
सका | हमने कई बार उनसे इसका पुनसंपादन करने का आग्रह किया था 
झोौर वे उसे स्वीकार भी करते थे, किंतु कुछ तो स्वभाववश और कुछ 
परिस्थितियों के कारण वे उस काय को ठालते ही रहे । यो हमें श्ञात है फि 
वें मतिराम के काव्य पर विशेष मनन करते रहते थे और “मतिराम मति- 
मुकुर! नाम से एक स्वतंत्र ग्रथ की योजना बना चुके थे। संभवतः प्रस्तुत 
ग्रंथावली की भूमिका उसमें संन्रिविष्टठ होती और वह कवि के काव्य का 
सर्वांगीण उद्घाटन करती । कितु उनके आकस्मिक निधन ने वह सारी 
योजनाएँ छिन्नभिन्न कर दी । 


हिंदी साहित्य के इस शोधयुग में प्राचीन कवियों के काव्य्रंथो का 
प्रकाशन विशेष महत्वपूर्ण तथा आवश्यक कार्य है। जो ग्रंथ प्रकाश मे आ 
चुके हैं, उनकी सुरक्षा तथा उनके आधार पर विस्तृत अध्ययन भी आवश्यक 
है । प्रस्तुत ग्रथावल्ली के पूवप्रकाशक महोदय ने अभी कुछ समय पूर्व, इसको 
दो खंडो में प्रकाशित करने का आश्वासन दिया था->-भ्मिषाकशिकिक 
ग्रंथ खंड । बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के उपरात भी केवल भूमिका भाग 
तो छपा किंतु ग्रंथमाला प्रकाशित न हुई | ऐसी स्थिति में आकर ग्रथ- 
माला? के संमाननीय संमादक महोदय शआचाय श्री विश्वनाथप्रसाद जी 
सिश्र ने इसके प्रकाशन का भार स्वीकार किया, यह हमारे लिये क्ृतज्ञता 
का ब्रिषय है। 


इमें आशा है, कि ब्रजमाषा साहित्य-प्रेमी इस अंथावली को पू्बबत्‌ 
श्रपनाकर हमें आभारी करेगे | 





खल्लननऊ 
२६-६-६१ 


श्पू, विष्णुनगर, 
(' ब्रजकिशोर मिश्र 


कविसंस्तव 


मतिराम ; कविसंस्तव 


“मतिराम ग्रथावल्ली' का पडित कृष्ण॒बिद्दारी मिश्र द्वारा संपादित नवीन 
सस्करण प्रकाशित होकर हमारे सामने आ रद्दा है। आशा की गई थी कि. 
इस संस्करण में, कवि के जीवन ओर क्ृृतित्व से सबद्ध ऐतिहासिक और 
समीक्षात्मक उपलब्धियों एवं साहित्यिक मूल्यांकन का नव्यतम परिचय 
संपादक द्वारा मिलेगा । ग्राधुनिक समीक्षापद्धति की विवेचनदृष्टि के परिप्रेक्ष्य 
में महाकवि फी कल्ला ओर काव्यप्रतिश्रा का भी स्वरूपज्ञान प्राप्त हो सकेगा + 
यह भी श्राशा थी कि डा० ब्रजकिशोर मिश्र द्वारा लिखित समालोचना में, 
उनके प्रध्यापकजीवन के श्रनुशीलन ओर काव्यचितन का सारासत सामने 
आएगा तथा अ्रद्यतनतम समीक्षामान्यताश्ों के प्रकाश मे 'मतिराम' के 
साहित्यिक आयासों का विश्लेषण भी द्वो सकेगा । पर देवदुविपाक से दोनों 
मद्दानुभाव दिवंगत दो गए। उनके चिरचिंतित पर्यालोचन का परिपक्ष फल 
हमें मिल न सका । अतः उस कमी के यत्किंचित्‌ पूर्तिप्रयास मे प्रस्तुत 
परिचयविवरण तैयार किया जा रहा है। “सतिराम' से सबद्ध नूतन विषयों 
का--या यह कहना अधिक ठीक होगा कि नव्य दृष्टि से परिप्रेज्षित पूचे विषयों 
का--सूत्ररूप से आकलन करने के विचार से यहाँ कुछ बातों की पुन/चर्चा 


हुई है । 


महाकवि मतिराम : जीवनवृक्त 

गार्सा द तासी, श्री शिवसिंह सेंगर ओर जाज॑ पग्रियसंन ह्वारा रचित हिंदी 
साहित्य की प्रारंभिक इतिदह्ाासकृतियों के रचनाकाल से 'मतिराम! के जीवनबृत्त 
और ग्रंथों का ऐतिहासिक विवरण उपस्थित किया जाने लगा है । उसके बाद से 
'महाकवि' के सबंध में--ऐतिहासिक ओर साहित्यिक--बहुत सी बाते बराबर 
िवेचित होती रही हैं। “हिंदी नवरत्न! ओर “मिश्रबंधुविनोद! के द्वारा कवि- 
खंबंधी अनेक खोजपू्ण विचरण उपस्थित किए गए। इन सबके पश्चात्‌, 


२्‌ मतिराम 


पं० कृष्णबिहारी मिश्र द्वारा संपादित ओर गंगापुस्तकमाला द्वारा प्रकाशित-- 
मतिराम ग्रंथावल्ली के तीन संस्करणों की भूमिका मे--पहली बार, पर विस्तार 
के साथ--'सतिराम' के ऐतिहासिक ओर साहित्यिक पत्तों का शोधपूर्ण ओर 
विचारपुष्ट परिशीक्षन उपस्थित किया गया। विक्रम की बीसवीं शर्ती के 
नवमदशम शतक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 'मतिराम' के साहित्यिक 
वैभव का प्रोढ़ शब्दों मे उल्लेख किया--यच्यपि इतिहासपत्ष के लिये मुख्य 
रूप से उन्होंने विनोद! का द्वी सहारा लिया । इनके अतिरिक्त पं० भगीरथ 
प्रसाद दीक्षित और याज्षिकबंघुओं ने अनेक ऐतिहासिक प्रश्नों ओर समस्याओं 
को--शोधपुर्ण प्रमाणो पर आधारित अनुसानों द्वारा--अपने लेखों, मंथो आदि 
मे सुलकाने का प्रयास किया है। “भूषण” सबंधी अपने प्रंथ से प्संगतः 
धसतिराम' से संबद्ध ऐतिहासिक विषयों पर विस्तार से विचार करते हुए 
पं० विश्वनाथग्रसाद मिश्र ने कुछ नई सान्यताएँ डपस्थापित की हैं । डा० 
महेदकुमार और डा० त्रिशुवन सिंह ने भी अपने अपने उपाध्यथे लिखित 
शोधरप्रथों में (क्रमशः 'सतिराम ; कवि और आचार्य! तथा 'मद्दाकवि सतिरास 
और मध्यकालीन हिंदी कविता मे अल्करणवृत्ति'-नामक प्रबंधकृतियों मे ) 
विस्तार के साथ उभय पक्षों पर नए सिरे से विवेचना की है ! 


स्पष्ट द्वो इन दोनों शोधप्रबंधों के विवेचन की दृष्टि, शीषेक के अनुसार दी 
भिन्न है। फिर भी--जहाँ तक जीवनबृत्त का संबंध है--दोनों ही शोधार्थियों 
ने 'मतिराम' के जीवन से संबद्ध समस्त प्रमुख ओर स्वज्ञात सामग्री का उपयोग 
करते हुएु कवि के जीवन ओर क्ृतित्व का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
है । इन प्रबंधो मे कृतियों के संबध मे भी विस्तार के साथ ऐतिहासक पक्ष के 
तथ्यनिर्धारण का प्रयाल लत्तित होता है। डा० महेंद्रकमार की पुस्तक 
में 'सतिरास' के जीवन ओर ग्रंथों से संबद्ध, इतिहासपरक प्रप्तंगों को 
निर्धारित करने का विशेष अध्यवस्ताय लक्षित होता हे । लेखक ने, जेसा कि 
उनके ग्रंथ मे निर्दिष्ट विवरणों से ज्ञात होता है, 'मतिराम! के जीवन से सबद्ध 
माने जानेवाले स्थानों, वंशोद्भूत व्यक्तियों एवं पड़ोसियों से साज्षात्‌ 
विवरण आप करने का श्लाध्य श्रम किया है । 


समय समय पर पत्न-पत्रिकाओं सें भी बहुत सी प्रकाशित सामग्री--विभिन्न 
विद्वानों के लेखों मे बिखरी पड़ी है। इतना सब होने पर भी कुछ मौलिक प्रश्न 
ऐसे हैं जिनका निर्णयात्मक स्रमाधान अ्रब तक प्रस्तुत नहीं हो सका है। केवल 


जन्मस्थान > 


अनुसान के आवार पर ही कुछ बातें घोषित करने की चेष्टा करनी 
पड़ी दे । 


जन्मस्थान 


बहुत दिनों से यह कहा ज्ञाता है कि 'मतिराम'का जन्मस्थान तिकवाँपुर 
था ओर वे “चिंतामणि” तथा “भूषण” के भाई थे। इन त्रिपाठीबंधुओं के 
ज्िक में एक चोथे पुरुष--जठाशंकर या नीलकंठड--का भी नाम लिया जाता है। 
जैसा कि आगे बताया जायगा, इस संबंध मे ऐसे ठोस और स्व॑तःमान्य 
ऐतिहासिक प्रमाण नही दिए जा सके हैं जिनसे पक्त या विपक्ष में असंदिग्ध 
ओर प्रामाणिक रूप से कथ्य पूर्णतः ग्राह्म हो सके । इसी प्रकार उनके 
जन्मस्थान के विषय में भी कुछ ऐसी चर्चा होती रद्दी है जिससे तिकवाँपुर को 
जन्मस्थान, अधिकांश विद्वानों द्वारा मान लेने पर भी, पंडित भगीरथप्रसाद 
दीक्षित के अनुमान ओर डा० महेंद्कुमार की यात्रायों से उपलब्ध विवरण 
ओर सादय--उक्त सान्‍्यता को असंदिग्ध नहीं रहने देते । इसी प्रकार उनकी 
दो एक रचनाओं के विषय में भी संदेह या विवाद का कुछ अ्धकाश बना 
रह जाता है। अनेक कृतियों के रचनाक्रम का निर्धारण भी--बहुत दूर तक-- 
अनुमाण के आधार पर प्रतिपादित किया गया है । 


इन विवरणों की सत्तिप्त सूचना यथाप्रसंग उपस्थित की जायगी । यहाँ 
केवल इतना ही कथनीय है कि कवि के जीवनसबद्ध विषयों ओर प्रसंगो में 
कुछ अंश असंदेह की भूमि पर अक तक प्रतिष्ठित नही हो सके हैं । इसी प्रकार 
कुछ 'प्रंथों' के विषय मे भी विभिन्न पहलुओ्रों से तक॑ वितक होते रहते हैं । 
श्री भगीरथप्रसाद दीजषित ने अपने शोधसंबंधी ज्ञान ओर अनुसव के आधार 
पर अधिक प्रमाणपुष्ठ ओर तकरैलसत ढंग से कवि के जीवनसंबंधी क्ुर्त्तो 
ओर कृतियों की चर्चा करने का प्रयास किया है ओर कुछ अंशतक संबद्ध 
विषयों मे निर्णशयात्मक संत भी उपस्थित करने का साहस किया है । 
“हस्वलिखित हिंदी ग्रंथों के संक्षिप्त विवरण” मे तथा अपने लेखों और 
'भूषणविमशं, 'भूषण', आदि प्रंथो में दीक्षित जी ने मतिराम के जीवन ओर 
अंधों के सबध में जो सुचनाएँ उपस्थित की उनपर यालिकबंधुओं ने अपने 
अपने प्रमाणों ओर अशुमानों के आधार पर जो खंडनम॑डनात्मक परिकत्पनाएँ 
डपस्थित्र की है--वे कुछ भिन्न है। विशेष विस्तार में न जाने पर भी प्रमुख सर्तों 
के सारांश का यहाँ सूत्नात्मक उल्लेख-आवश्यक समककर-किया जा रहा है । 


मतिराम 


जन्सकाक़ 


(शिवसिंहसरोज' मे सतिराम का जन्म संवत्‌ (ड० काजल) १७३८ वि० बतायए 
गया है । मिश्रबंधुओं ने “हिंदी नवरत्' मे ( भूषण से छोटा होने के कारण » 


॥०-मे 


१, इस सबंध में आरचाय विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने एक श्रत्यत 
आवश्यक श्रोर विचारणीय विषय की चर्चा उठाई है। उन्होने बताया है--- 
“नवलकिशोर प्रेत से 'शिवसिंह सरोज!” जब प्रकाशित हुआ तब उसमे 
सन्‌-संवर्तों के श्रनतर 'ड०” छापा गया। सब्रसे पहले नाम के आगे'--उ ०? 
“उत्पन्न हुए! रूप में सामने आया | फल यह हुआ कि 'सरोज! में जितने: 
सन्‌ सबत्‌ दिए, गए हैं वे कवियों के जन्मकाल मान लिए गए। ऐसा करने से 
हिंदी साहित्य के इतिहास में भारी श्राति हो गईं। इसका निराकरण हिंदीहितः 
के विचार से अत्यत श्रावश्यक है ।?-- भूषण, प्रथम संस्करण, पृ० ७६ | 

मिश्र जी ने १६२३-२४ के हस्तलिखित ग्रथों के खोजविवरण के आधार पर' 
कहा है--“सरोज में ऐसा जान पड़ता है कि पहले 'उ०” नहीं था।'***** 
उसमें किसी कवि के सवबत्‌ के आगे 'ड० या “उत्पन्न हुए! नहीं है?” 
( वही ० प० ७६ )। इस सबंध में दो स्थितियों की उन्होंने कल्पना कौ है-- 
(१) स्वय ग्रथकार ने अपनी प्रति में 'उ०? लिखा हो और प्रकाशन के अवसर 
पर सपादक ने 'उ०”? को “उत्पन्न हुए” समक्कर या मानकर पहले ज्राम के, 
४3०? को “उत्पन्न हुए! छाप दिया हो । (२) दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि 
संपादक ने इन सन्‌ संवतों को जन्मकाल या उत्पत्तिकाल मानकर अपनीः 
ओर से इसे बढाया हो । मिश्र जी के आकलनानुसार यदि “3०? लेखक लिखित 
था तो उम्रे उपस्थितिकाल का सक्चिप्त रूप मानना चाहिए,। क्योंकि 'शिवसिंह- 
ज्! के सन्‌ सवत्‌ काव्यकाल के ही हैं, जन्मकाल के नहीं? | इसके साथ साथ 
४ कयह मत मी व्यक्त करते हैं कि रोज! के सन्‌ सवत्‌ पूर्णतः प्रामाणिक 
नहीं हैं । 

अपनी उक्त स्थापना ( अर्थात्‌ 'उ०! द्वारा 'उपस्थितकाल!” सून्चित है ) 
को तर्कपुष्ट हेतुओं से प्रमाणित करने के श्रन॑तर वे लिखते हैं--'इन सब बातों 
से स्पष्ट है कि सन्‌-सवत्‌ देने मे वे उपस्थितिकाल का उल्लेख करते थे । 

श्र|गे उन्होंने लिखा है--''किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने कविता- 
काल देने में बहुत सावधानी रखी है ।” कहीं कवि के रचित अंगों में सन्‌ सबत्‌ 
होने पर 'तरोजकार' ने 'बहाँ उन्हें (रचनाकाल को) ही दिया है! और कहीं जिसे 





जनन्‍्मकाल प्‌ 


उनका जन्ससंवत्‌ १६६६ वि० माना है। परंतु आगे चलकर 'मिश्रबंधुविनोद' में 
ही संवत्‌ १६७४ वि० को जन्मव्रष ठद्राया गया है। (हिंदी हस्तलिखित ग्रै था के 
संज्िपत विवरण? सें पं० भगीरथप्रसाद दीजित ने डनका जन्मकाल सं० १६६४ 
ईवि० निर्धारित किया है 4 पर नए ग्रंथों ओर प्रमाणों के प्रकाश में उनके सठ 
बदलते चलते हैं । आगे चलकर वे “भूषण” संबंधी अपने ग्रंथ---“भूषणविमशश 
मे-- प्रथम 'सतिराम” का जन्मकाल सं० १६३० वि० के आसपास मानते हैं । 
इतना ही नही उन्होंने यह भी सिंह किया है कि 'मतिराम' नाम के दो 
कवि हुए । इन नामों के कवियों द्वारा १६५५४ वि० से लेकर १३० वर्षो 
सक ग्रंथों का निर्माण होता रहा | दीक्षित जी के श्रनुसार प्रथम “मतिरास', 
“*ललितललाम,” 'रसराज! आदि ग्रंथ के निर्माता हैं ओर उनका समय अधिक 
से अधिक १६३५० से लेकर १७२५ वि* तक निर्धारित द्ोता है। प० कृष्ण- 
बिहारी मिश्र ने मतिरास गअंथावल्ली की अपनी भूमिका में अस्तुत कवि का ससय 
अंतिम रूप से स० १६६० के आसपास स्वीकार किया है । 
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कवितासग्रह के ग्रथ से जिस कवि की कविता सकलित कौ गईं उसी संग्रहग्रथ के 
'काल को 'उस कवि का सन्‌-सवत्‌ मान लिया गया है !? 


यहाँ विस्तार के साथ बक्त प्रधंग की चर्चा का अर्थ यह है कि 'सरोज' का 
उक्त सबत्‌ यदि 'मतिराम! की उपस्थिति का काल मानकर “भूषण के 
अतग में उनका भी उपस्थितिकाल समझता जाता तो शग्रनेक अ्रनुशीलर्कां कों 
विविध क्लिश्कल्पना ओर प्रमाणुदु्बल नाना अ्रनुमान करने कौ कदाचित्‌ 
आवश्यकता न पड़ती | प० भगीरथप्रसाद जी को मी दो 'मतिराम' मानकर 
ग्रथम को भूषणपूवबर्ती ओर द्वितीय को भूषणसमकालीन मानने का प्रयास 
'कदाचित्‌ न करना पड़ता और न अ्रपने “महाकवि भूषण” नामक सह 
१ प्र० सं० पृ० € ) में अतिप्रयास द्वारा यह सिद्ध करने का अतिश्रम उठ 
पड़ता कि भूषण” ( शिवराजभूषण ) के एक ही दोहे ( छुद० शे८० ) में 
श्लेष से भूषण का जन्मकाल तथा 'शिवराजभूषण” का निर्मांशकाल--दोनों 
का उल्लेख किया गया है।! १७३१८ सबत्‌ को ठीक बैठाने के लिये द्वितीय 
धपतिराम' को १७३८ वि० के ग्रासपास---१७३० वि० का उत्पन्न भी न बताना 
पड़ता । सरोज! मे १७३८ वि० को भूषण” ओर 'मतिराम! का उपस्थिति- 
काल मान लेने पर एक ही वर्ष में दोनों के बन्म में दिखाई पड़नेवाली 
कुछ असगति' का भी भ्रवकाश न रह जाता । 


ध् मतिराम 


इस प्रकार उनका जन्मकाल १६३४ से लेकर १६६४ वि० तक या १६७७ 
तक दिखाई देता है। उपयुक्त दोनों शोधग्रंथकर्ताओ ने इनका समय 
पूर्वापलब्ध समस्त प्रमाणों के आलोडन-विलोड़्न करने के अनंतर, करीक 
करीत्र वही निर्धारित किया जो प॑० कृष्णबिद्दारी मिश्र मानते हैं। डा० महेंद्र 
कुमार के मत से सं० १६६१ वि० के आसपास 'सतिरास” का जन्मकाल 
ग्राह्म हुआ है ओर डा० त्रिभुवन सिंह ने १६६० से १६६४ के बीच ( अथवा 
सन्‌ १६६५ के लगभग ) जन्म द्वोने का अनुमान किया है। इस प्रसग में 
दोनों शोधकर्ता प्रायः सभी प्रस्ुुख पूर्वमत ओर उनके आधारों को सामने 
रखने का अयास करते दिखाई देते है । दोनों के निष्कर्ष भी करीब करीब 
एक ही से हमारे सामने आते हैं। इस समयनिर्धारण का सबसे श्रसुख 
आधार 'फूलमंजरी' का वह प्रसिद्ध दोहा है जिसमें जद्दाँगीर ओर आगरे कह 
नामोल्लेख करते हुए 'मतिराम” ने उक्त कृति के निर्माण की बात कही है-- 


हुकुम पाथ जहँगीर को नगर आगरे धाम । 
फूलन की माला करी मति खो कबि मतिराम॥ 


इस दोदे के साचय पर द्वी उनके जन्मकाल का अनुमान निर्णयात्मक 
रूप मे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रसंग मे--जैसा कि प० कृष्णबिहा री 
मिश्र ने संकेत किया दे--सुशी देवीप्रसाद द्वारा अनूदित “जद्ाँगीरनासा” के 
आधार पर उक्त कल्पना सामने आती है । उस अनुवाद में जदहाँगीर के शाही 
बाग का नाम “नूर अफशो! बताया गया है परंतु जहाँगीर लिखित '्तुज्ञुक-ए- 
जहाँगीरी' के “अलेक्जेंडर रोजस॑” कृत अनुवाद से उस बाग का नाम “गुल ए- 
अफशा' है (डा० महेंद्रकुमार ने इस अनुवाद को अधिक प्रामाणिक 
स्वीकार किया है-मतिराम : कवि ओर आचार्य--.४० २३ की पाद- 
टिप्पणी )। 'सतिरास! संधी अनुशीलनकर्ताओं का ओर विशेष रूप से 
पं० क्ृष्णबिहारी मिश्र का अनुमान है कि 'फूलमंजरी? का आरभ आगरे में 
द्वी किसी विशेष अवसर पर हुआ रहा होगा । इसका संबध भी मतिराम' को 
हुक्म देनेवाले जहाँगीर से ही खंभवतः अवश्य रहा होगा। अतः इसे 
सम्राट्‌ जहाँगीर के शासनकाल का कोई उत्सव साना जा सकता है । इस 
उत्सव का अवसर जददाँगीर के राज्यकाल का १६वाँ जलूसी वर्ष रहा हो तो 
कोई असंभव नहीं--ऐसा पंडितो का अनुमान है। इस अनुमान का साधकः 
सद्द्देत भी हे । / 


जनन्‍्मकाल छ 


जहाँगीर ने बड़ी घूमघाम के साथ यह उत्सव मनाया था। <ंगार, सजावट, 
डाटबाट ओर जशन की सामग्री के प्रसंग मे 'तुझुक-ए-जहाँगीरीः ८ फारसी ) में 
उक्त 'गुल-ए-अफशॉ? की चर्चा विस्तार से हुईं है। यद्यपि उक्त ग्रंथ में 
मतिराम” का नाम नही मिलता तथापि अपनी “ आत्मकथा” में बादशाह ने 
बड़े उल्लास के साथ उक्त बाग की प्रशसा की है ओर लिखा है कि उन्होने 
( जहाँगीर ने ) इस बाग की सेर १६७६४ वि० मे की थी । दूसरी बात यह 
है कि इस डद्यानचर्चा के अंतगंत जिन विशेष फूलों की प्रशंसा जहाँगीर ने 
की है उनमे से अधिकांश पुष्पों का उल्लेख “फूलमंजरी' मे है । 


अरमान, 


इन साच्यों के प्रकार में ऐसा अनुमानमात्र है कि जदाँगीर की आज्ञा से 
इस लघुक़ृति की रचना करनेवाले “मतिराम! ने इसी अवसर पर, उत्त उद्यान 
के फूलों की प्रशंसा में, 'फूलमंजरी' बनाई होगी । महाकवि 'मसतिराम! के जन्म- 
का न्न का निर्धारण करते हुए यह कहा जा सकता है कि स्वच्छु, लत्नित ओर समथ 
भाषा लिखनेवाले कवि की उत्कृष्ट रचनाओं की तुलना से फूलम जरी” एक 
महत्वद्दीन कृति है, कवित्वशक्ति की दृष्टि से उत्कर्घरहित है ओर “सतिराम” 
की प्रोढ कवित्वशक्ति का प्रकाश उसमे नहीं दिखाई देता। अतः वह्द 
'सतिराम!” की रचना नहीं है। पर उसका कारण यह है कि उस समय 
विवेच्य कवि किशोर अथवा १५-१६ वर्ष की वय का रहा होगा और डसकी 
प्रथम रचना द्ोने से 'रसराज' या 'ललितललाम' की सी प्रौढ़ता या सरसता 
उसमें नहीं है । इसी कारण पंडित ओर अनुमानप्रवण शोधकों ने महाककि 
का जन्मकाल सं० १६६०-६१ के आसपास अनुमित किया है। संग्रति 
उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इससे अधिक अन्य मत विशेष प्रामाणिक 
ढंग से कद्दा भी नहीं जा सकता | 


अन्य कृतियों में निर्दिष्ट उल्लेखों के साचय पर--आगे जेखा बताया 
जायगा--मतिराम' के प्रथो की कालसीमा निर्धारित करनी पड़ती है । 
उन सब ग्रसगों के साथ सगति बेठाते हुए--यह मानकर कि 'महाकवि 
मतिराम' को लगभग &० वर्ष की दीर्घायु मिली थी ओर उन्होंने प्रथम 
रचना के रूप मे 'फूलमंजरी' का निर्माण किया था--हम अभी किसी 
दूसरे स्वीकरणीय जन्मकाल की चर्चा नहीं कर सकते। पर इतना अवश्य 
ध्याव में रखना चाहिए कि यदि 'फूलमंजरी' इन्दी प्रस्तुत कवि 'सतिरास' 
को रचना है तो अवश्य ही वह १६वें जुलूस के अवसर पर ही लिखी गई 


च्द मतिराम 


थी ओर उस समय कवि की श्रवस्था १९-१६ वर्ष की थी। ये बातें केवल 
अनुमित ही है । इनके साधक कोई अन्य पुष्ट अतः्साक्ष्य या बाह्य प्रमाण 
नहीं हैं। केवल “जहाँगीर' की आज्ञा ओर 'गुल-ए-अफ्शा' के अधिकांश 
पुष्पों की--जो 'फूल्मंजरी' में हैं--चर्चा ही उक्त श्रनुमानसाध्य कल्पना का 
साधकहेतु है । गज 
गोत्र: बंचु 
“'मतिराम! के गोत्र ओर भातृव दों के संबंध से भी मतभेद ओर 
अनुमानो की श्यखला इसी प्रकार दिखाईं देती है। एक पक्ष उन्हें 
कश्यप गोन्नीय मानता है ओर दूसरा वर्ग उन्हे वत्खगोज्जीय कहता है । 
मतिराम', “चिंतामणि', भूषण” ओर 'नीलकंठ” या 'जटाशकरः--ये चार 
भाई थे, ऐसा उल्लेख 'शिवसिंहसरोज” में मित्रता है। इसमे भी कुछ 
खोग केवल तीन को ही भाई मानते है, 'नीलकंठ” या “जटाशंकर? को नहीं; 
ओर कुछ लोगों का मत है कि चिंतामणि” और “मतिराम' दो ही भाई 
सहोदर थे, भूषण” नही । 


२. “चिंतामणि त्रिपाठी” के प्रसग मे बताते हुए सरोजकार लिखते है-- 
'चिंतामणि तज्िपाठी टिकमापुर जिले कानपुर वाले स० १७२६ मे 'ड०?*** 
राजेश्वरी भगवती प्रसन्न हे चारि मुड दिखाय बोली यही चारों तेरे पुत्र होंगे 
निदान ऐसा ही हुआ कि चिंतामरि। १ भूषण २ मतिराम रे जठाशकर या 
नीलकंठ चारि पुत्र उत्पन्न हुए” '।! 

आगे चलकर "'मतिराम! के संबध में बताया है--'मतिराम त्रिपाठी 
टिकसापुर जिले कानपुर के स० शछरे८ में 3उ०!। ये महारात्र भाषा 
काव्य के आचार्यों में गिने जाते है हिंदुस्तान में बहुधा बड़े राजों महाराजों के 
इहाँ थोरे थोरे दिन रहे ओ राजा उदोत्चंद कुमाऊँनरेश ओ भाऊरसिंह हाड़ा 
छुत्रताल राजा कोटा बूँदी श्रोर शंभूनाथ सुलंकी इत्यादि के इ्ों बहुत दिनों 
तक रहे ललितललाम अलकार ग्रथ राव माऊसिंह कोटा वाले के नाम से 
बनाया ओर छुदसार पिंगल फतैसाहि बुंदेला श्रीनगर के नाम से रचा श्रौर 
रसराज ग्रथ नायकामेद का बहुत सुदर बनाया है।' 

इस उद्धरण के देने का कारण यह है कि 'सरोज' का उल्लेख आगे अनेक 
भ्रसंगों में यत्रतत् आता रहेगा। अतः उसका ठीक ठीक रूप पाठकों के ध्यान में 
रहे | साथ ही इस बात की ओर ध्यान दिलाना भी श्रावश्यक है कि 'सरोज' में 


गोत्र ; बंधु &्‌ 


पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने पं० जवाहरलाल चतुर्वंदी से प्राप्त एक 
चंशावली, अपने भूषण” नामक ग्रंथ में प्रकाशित की है, जो मथुरा के एक 
चौबे की बह्दी से 'पं० जवाहरलाल जी चतुवंदी को प्राप्त हुईं थी ।?* इस 
वंशावल्ली के अनुसार 'मतिराम” के पिता का नाम 'रतिनाथ” था । 


अनेकानेक वृत्त-बत्तात केवल क्िंवदतियाँ और दतपरपराओं या 'हेतु! से 
श्रताधित अ्नुमितियों के आधार पर अडकलपच्चू ही प्रामाणिक मान लिए 
गए. है। उदाहरणार्थ यहाँ 'शभुनाथ' को 'सुलकी” कह दिया गया है भो 
वस्तुतः अन्य कोई नहीं बल्कि शिवाजी के पुत्र 'साहू! जी हैं । 

३. 'मतिराम' के वंशन भी शिवसद्दाय तिवारी आदि ने यात्राप्रसुगण में 
सथुरा जाकर--कन्हैयालाल छुगनलाल मानिकचौक मथुरा कौ--बही में श्रपना 
वंशपरिचय अपने ही हाथों लिखा है। उठी के आधार पर प० विश्वनाथ- 
असाद जी ने निम्ननिर्दिष्ठ वशवृक्षु बनाया है (“भूषण”, प्र" स०, पृ० ६७)-- 

रतिनाथ 


मतिराम 


जगन्नाथ 


| 
शीतल बैजनाथ 
| | 


विहारीलाल शिवगुलाम शिवसहाय रामदीन 





काशीदत्त शिवराखन गयादत्त 
| | 
प्रयागदत्त नंदकिशोर 


इस वशावली के साथ “कवि बिहारीलाल” की 'रसचंद्रिकाः का बश- 
परिचय मिल जाता है ( जिसका उद्धरण आगे मिलेगा )। इस परिचय मे 
बताया गया है कि 'मतिराम! 'रतिनाथ' के पुत्र थे। ये गूदरपुर' तिवारी 
( कान्यकुब्ज ) थे | तिकवॉपुर में सुखवास करते थे | परतु ढा० महेंद्रकुमार 
श्रपने व्यक्तितत शोध के आधार पर इस प्रमाण को ही श्रप्रामाणिक मानते हैं। 
उनका कहना है कि जिस 'शिवसहाय? द्वारा यह वंशपरंपरा लिखित बताई 
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'सतिराम! के पिता का नाम उनके किसी ग्रंथ मे उल्लिखित नहीं है । 
भूषण” के पिता का नाम अवश्य ही 'काशिराज' वाली प्रति में 'रतनाकर” 


जाती है उसी के मतानुसार 'रामदौन', 'शिवसहाय' के माई, 'मतिरामपोनच्र! 
ओर 'बैजनाथपुत्र' ठहरते हैं। किंतु तिकवॉपुर निवासी 'शिवप्रसाद तिवारी” के 
पौत्र 'चद्रबली तिवारी” से डा० महेद्रकुमार को एक खडित छुद प्राप्त हुश्रा है 
जो 'रामदीन! का रचित है। उसमे 'रामदीन! को विश्वनाथ” का “अ्रनुज' 
कहा गया है न कि 'शिवसहाय' का भाई । उस खडित छुद में 'शिवसहाय' का 
कहीं मी नाम न द्ोने के कारण महेंद्र जी ने 'शिवसहाय' नामक व्यक्ति द्वारा 
*लिखित वशपरिचय को अप्रामाणिक घोषित कर दिया है श्रोर कल्पना की 
है--'विद्दरीलाल के श्रड़ोस पड़ोस का यह व्यक्ति प्रतीत होता है जिसने सुनी 
सुनाई बातों के आधार पर 'मतिराम” को 'रतिनाथ” का ओर “जगन्नाथ! को 
तिराम' का पुत्र तो कहा ही है, 'विहारीलाल' ओर “रामदौीन”! नामक 
कवियों के साथ श्रपना भी सबंध जोड़ दिया है ।? इसका आ्राशय यह है कि 
उक्त 'शिवसहाय' ने संभवतः जानबूक कर, अपनी बड़ाई के लिये, भ्कूठा 
वशपरिचय ही नहीं लिखा है बल्कि अपने पिता के नाम की जगह अन्य के. 
पिता और पितामह को अपना पिता तथा बाबा बना लिया है। उक्त खंडित 
छुद--जिसके आ्राधार पर उपयुक्त कल्पना की गईं है--निम्नाकित है-- 


भूषन सुकवि चिंतामनि****** 
मतिराम जू को पनाती प्रकट" ***** 
परमारथ मो लीन्दों नाती जगन्नाथ को '* **** 
जगत यह जानत है****** 
जगत जगत वेद विद्या प्रवीन है । 
सौतल ओ बैज्ञनाथ जाको तन मन घन 
४९००० 'देवता अधीन है। 
विदित बिहारीलाल कविवर विश्वनाथ 
तिनकों अनुज द्विज नाम रामदीन है। 
डा० महेद्रकुमार--मतिराम कवि ओर आचाय॑ । प० २६ ॥ 


इस खंडित छुद मे दो तीन बाते ध्यान देने को ई--(१) इस छुद में 
खेडित-अखंडित नी पत्तियों हैं; (२) इसमे 'भषन!, 'चिताम्ननि! श्रौर प्रातिशप्पँ 


गोत्र $ बंधु ११ 


और संवत्‌ १८४१८ वाली श्रति में 'रतिनाथ! मिलता है ।* यदि भूषण 
ओर 'मतिराम” भाई मान लिए जाते हैं तो 'मतिराम! के पिता का भी नाम 


के नाम हैं; (३) इसमे मी 'कवि बिह्रीलाल” और “रामदीन'! को जगन्नाथ! 

का नाती तथा क्रमशः 'शीतल” और बैजनाथ” को पुत्र कहा गया है। 

(४) 'रामदौन' के बड़े माई का नाम विश्वनाथ”! है न कि 'शिवसहाय!। 

केवल ञतिम बात में भेद होने के कारण उक्त वशावली को जाली या 
अप्रामारिक श्रथवा प्रसिद्धिलोलुप की धूत॑ता कह देना कदाचित्‌ चिंतनपुष्ट 
निर्णय नहीं है। अन्य कल्पनाएँ भी संभव हैं। यह भी हो सकता है किजो 
खडित पद्य श्री महेंद्र को मिला है, वह कवि रामदौन रचित नष्टोन्मुख किसी 
खडित प्रति से प्रतिलिखित हो श्रोर उसमे न पढे जाने के कारण “शिवसहायः 

का “विश्वनाथ! लिख दिया गया हो। यह भी हो सझृता है कि एक ही व्यक्ति 

के दोनो नाम हो | घर मे कभी कभी ए% ही बालक को, कुछ गुरुजनन एक नाम 
से पुकारतेःहैं श्रोर दूसरे लोग या कोई एक ही व्यक्ति अपने पसद के नाम से 

यह भी सभव है कि 'शिवसहाय' नाम कुछ बड़ा देखकर--कविता के लिये चार 

अक्षरा का अपना उपनाम उसी व्यक्ति ने (विश्वनाथ! रखा हो ओर नामकरण 

का नाम 'शिवसद्ाय” ही रहा हो श्रोर उस व्यक्ति ने बही में अपना उपनाम 
ही लिखा हो । इन विकल्प कल्पित अनुमानों का कारण यह है कि धमर्मस्थान 

में जाकर निष्प्रयोजन कोई अपनी झूठी वशावली नहीं लिखता । तीथ॑ंस्थलों के 
पडे भी सामान्यतः वंश से परिचित होते हैं। 'खकल्प' आदि में मिथ्याप्रयोग 
छिप नहीं सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि 'शिवसहाय तिवारी” पहले से 

ही जानते थे कि 'मंतिराम” के विचारप्रसग में चोबे की बहौ मे बँधा उनका 

नाम प० जवाहरलाल चतुवंदी और पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र कौ कृपा से 
हिंदीसाहित्य के श्रनुशीलन में महत्व प्राप्त करके प्रसिद्ध हो जायगा और 

उस लोभ से (शिवसहाय” ने बनावटी नाम लिखा हो। अतः उक्त चौबे-बही- 
वाली वशावली को चट से श्रग्रामाणिक कहने के पूर्व बहुत सा ऊद्दापोह करना 

अपेक्तित होगा । इसके अतिरिक्त १८१८ वाली 'शिवराजभूषण” की प्रति के 
अनुसार 'भूषण' के पिता का नाम भी 'रतिनाथ' मिला है। 


४, 'द्विज कनोज कुल कस्यपी रतनाकर सुत धीर । 
बसत त्रिविक्रपुर दा तरनितनूजा तीर ॥ 
“- काशिराजवाली प्रति' 
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+काशिराज' की प्रति के अनुसार 'रत्नाकर! ओर १८१८ वाज्ली प्रति के अनुसार 
“दरतिनाथ! है। यदि दोनो नाम एक ही ब्यक्ति के हों तो 'मतिराम' के 
पिता के भी वे दोनों नाम थे--यह अलुमानसंगत द्वो सकता है । 

इस संबध में मिश्रजी के अनुमान से द्वो सकता है कि दोनो नाम एक 
ही व्यक्ति के" हों या दूसरा उपनाम या पुकारने का नाम रद्दा दो हे 


ता 


ये काव्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कश्यप गोत्र के थे ओर 'रत्नाकर' के पुत्र ये 
तथा यमुना के किनारे त्रिविक्रमपुर ( तिकवाँपुर ) में रइते थे। किंतु सबत्‌ 
१८ वाली प्रति में इसी दोहे का दूसरा पाठ है-- 


द्विज कनोज कुल कस्यपी रतिनाथ को कूमार। 
बसत नत्रिविक्रमपुर सदा जमुना कठ खुठार ॥ 
इस दोहे के अ्रनुतार इनका नाम 'रतिनाथ” था । 
[ 'भूषण'--( संस्करण $ प्रथम ) ४० ६६--प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ] 
इस दोहे में “भूषण” के पिता का नाम 'रतिनाथ! है ओर पा० दि० रे 
मे निर्दि, ओर मथुरा के चोबे' कौ बही से प्राप्त 'मतिराम” के वशपरिचय 
में 'मतिरामा के पिता का नाम भी 'रतिनाथ” है। श्रतः श्दश्८ वाली प्रति 
यदि प्रामाणिक है तो उक्त 'चोबे! की बही से प्राप्त वशपरिचय की प्रामाणिकता 
ओर भी पुष्ट होती है। इस सबंध में प० विश्वनाथप्रसाद जौ का एक सुराव 
'थह भी है कि सभवतः दोनों एक ही व्यक्ति के>-अ्रर्थात्‌ 'मतिराम' के पिता 
के--नाम हो । 


9, सबका मिलान करने से स्पष्ट पता चल भाता है कि 'भूषण' 
ओर “मतिराम” रतिनाथ के पुत्र थे, तिकवाँपुर रहते थे और 'कश्यपगोत्रीयाँ 
कान्यकुब्ज त्रिपाठी थे |--[ वही, ए० €्८ ] 


६. 'इनके ( भूषण के » पिता के (शिवभूषण की विभिन्न शाखा के 
ऋस्तलेखों के अनुसार ) दो नाम ठहरते हैं--रतिनाथ' ओर 'रत्नाकर! । 
हस्तलेखों में पाठ ही भिन्न भिन्न हैं ओर यह भी समभावना नहीं कि 'रतिनाथ 
का स्थानापन्न 'रत्नाकर' पद हो सके या इसका विपर्यास। शअ्रतः दोनों के 
सबंध मे यह कल्पना की जा सकती है कि एक नाम है ओर दूसरा उपनाम । 
*रतिनाथ' नाम पंडों की बही में है इससे यही उनका श्रसल नाम है श्रोर 
“रत्नाकर! उपनाम | 'रत्नाकर! पुकार का भी नाम हो सकता है ओर काव्य 


गोत्र ; बंधु श्डृ 


चत्तकौमुदी में इनके पिता का नाम “विश्वनाथ! कद्दा गया है। कहने का 
तात्पर्य यह कि वंशपरिचय से संबद्ध तीन बाते हैं जिनमें मतभेद है--- 
(१) मतिराम कश्यपगोन्नीय हैं या वत्सगोन्नीय । (२) चिंतामणि, 
मतिरास, भूषण और जटाशंकर ( नीलकंठ )>--चारों सद्दोदर थे या नद्ीं ओर 
भूषण मतिराम के आता थे या नहीं। (३४ ) प्रस्तुत कवि के पिता का 
नाम रत्नाकर, रतिनाथ या विश्वनाथ--इनसें से क्या था ! 


में 'छाप' देने के लिये भी। यदि दूसरी स्थिति हो तो हिंदी के मध्यकाल 
मे भी एक 'रत्नाकर! के होने की सभावना है ।' 
-+ वही-४० १६५ ] 

इस स्पष्ट मत को ओर भी श्रधिक व्याख्येय मानकर डा० महेंद्र ने त्तिखा 
है-« “जहाँ तक रतनाकर! अथवा 'रतिनाथ' नाम होने का प्रश्न है उसमे 
विवाद होने के लिये कोई स्थान नहीं है, क्योंकि दोनों नामों की एक ही 
राशि है, अञ्रतः हो सकता है कि वे दोनों नामों से ही श्रमिहित किए जाते 
हों। मिश्रजी का मी सभवतः यही विचार है। कान्यकुब्नों की वंशावली 
के आधार पर इन्होंने मतिराम को वत्सगोत्रीय” न मानकर गूदरपुर के तिवारी 
ओर बछुईंवश का सिद्ध किया है ।' 

--[ मतिराम ; कबि और आचाय--डा०» महेंद्रकुमार, ० ११ ] 

यहाँ महेंद्र जी ने जो यह कहा है कि दोनों नामों कौ एक ही राशि होने से 
संभव है कि 'वे दोनों नामों से श्रभिहित किए जाते हो?---यह कल्पना ठीक नहीं 
है। क्‍योंकि प० विश्वनाथप्रसाद जी का यह आशय नहीं प्रतीत होता । 
उन्होंने अपना आशय स्पष्ट शब्दों में ध्वय लिख दिया है--एक नाम है श्रोर 
दुसरा उपनाम या पुकार का नाम!। इसका कारण है कि 'राशिनामों कोई 
नाम नहीं होता । उसका महत्व तो प्रथम श्रक्षर मात्र से है जो राशि के 
अतगतस्थ नक्षत्रचरण का सूचकमान्र होता है। अक्षर से आ्रारब्ध होनेवाले 
दो क्‍या पचीसों नाम किसी भी व्यक्ति के राशिनाम हो सकते हैं । पर इसके 
साथ ही राशिनाम से व्यक्ति को पुकारा नहीं जाता। राशिनाम का पुकारने 
या व्यवह्वार मे प्रयोग वल्ित होने से सदैव व्यव्रृहदर का नाम राशिनाम से 
अलग रखा जाता है। दुलार, प्यार या अन्य अनेक कारणों से अनेक बार 
व्यवहारनाम के श्रतावा भी घर आदि में पुकारने का, नाम या तो व्यवहार 
नाम का सक्तित होता है या कमी कभी एकदम दूसरा भी । 
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जहाँ तक उनके गोन्न का संबंध है अधिकांश विद्वान उन्हें कश्यपगोत्रीय 
मानते हैं। पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित “वृत्तकोम्रदी को उनकी रचना 
मानकर उसमे दिए हुए उल्लेख के अनुसार प्रस्तुत कविं को “वत्समोन्नीय” 
स्वीकार करते हैं। उन्‍होंने इस संबंध में यहाँ तक कद डाला है कि 
'रसचद्रिकाकार! 'बिहारीलाल” ओर “वृत्तकोम्ुदी! के कथन की असखंगति 
अममुलक है ।? 


5 


७, बसत त्रिब्रिक्रमपुर नगर, कालिंदी के तीर। 
बिरवयो भूप हमीर जनु, मध्यदेस को हीर || 
भूषन चिंतामनि तहाँ कबि भूषन मतिराम | 
तप हमौर सनमान तें कीन्हे निज निज धाम ॥ 
है पती मतिराम के सुकबि बिहारीलाल। 
जगन्नाथ नाती चिदित सीनलसुत सुम चाल ॥ 
कश्यप बस कन्नोजिया ब्रिदित तजिपाठी गोत। 
कविराजन के बूंद मे कोविद सुमति उदोत।॥ 
--रसचद्विका 


इस टीकाग्रंथ मे निर्माणकाल भी दिया गया है--'हग मुनि बछु सति वर्ष 
( १८७२ ) मे, सिद्धि सोम मधु मास! । इससे 'मतिराम? के पती ( परनाती ), 
यमुना के किनारे तिकबापुर के निवाही सिद्ध होते हैं। 'भूषण', चितामणि! 
ओर 'मतिराम'” तीनों ही किसी हमीर नरेश की ( प० क्ृष्णनिहाती मिश्र के 
अनुसार यह हमीर नरेश छुत्रपकाश के आधार पर धेंघेरे के 'हम्मीर राजा हैं) 
कृपा से अपने अपने धाम को बनाकर रहते थे। इनका गोत्र काश्यप था 
ओर कानन्‍्यकुब्ब ब्राह्मण त्रिपाठी थे। यह टीका स्पष्ट ही श्य७२ के मधुमास 
अर्थात्‌ चैत्र में पूर्ण हुईं थी। 

दूमरी ओर 'ृत्तकोमुदी' में अ्थकार ने अपना परिचय देते हुए 
कहा है--- 

तिरपाठी बनपुर बसें, बत्स गोत्र सुठि गेह। 

विज्युध चक्रमणि पुत्र तहाँ गिरिधर गिरिधर देह | 

भूमिदेव बलभद्र हुआ, तिनहिं तनुज्न मुनि-गान। 

मंडित पडित मंडली, मंडन मही महान | 


वंशपरपरा श्पू 


घंशपरंपरा 
यहाँ विशेष रूप से दो बाते विचारणीय हैं। प्रथम यह कि “मतिशस' 
६ प्रथम या द्वितीय ) ने अपने अन्य किसी भी ग्रंथ में जब अपने वंश, 


तिनके तनय उदारमति, विस्वनाथ हुव नाम। 

दुतिधर श्रुतिधर को अनुज, सकल गुननि कौ घाम ॥ 

तासु पुत्र मतिराम कि, निज मति के अनुप्तार । 

सिंह स्वरूप सुज्ञान को बरनन्‍्यो सुजछत अपार ॥ 
[ छु० ता० ५ वाँ प्र० ] 
[ यह पाठ प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र और डा० महेद्र द्वारा उद्धृत 
सदर्भों के आधार पर है। “अलकार प्रकाश” मे श्री शूरवीर सिंह द्वारा उद्धृत 
पाठ कुछ भिन्न है; मुख्य भेद है द्वितीय पक्ति मे; वहाँ “चक्रमणि' के स्थान 
पर “चद्रमणि? उद्धृत है। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति का उत्तराद्द है--'तिन 

तत्र मुति गान! । इसका श्र भी अर्पष्ट है। और पाठमेद सामान्‍य है। ] 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि 'बृत्तकोमुदी' के निर्माता 'मतिराम त्रिपाठी 
बनपुर' के 'वत्सगोत्रीय! ब्राह्मण थे। “चक्रमणि' के पुत्र गिरधर” भ्रोर उनके 
तनय 'बलभद्र तथा उनके तीन पुत्रों--श्रतिधर, 'चुतिधर, विश्वनाथ'--में 
कनिष्ठ विश्वनाथ के पुत्र 'मतिराम' थे। उन्होंने अपने इस ग्रथ मे स्वरूपसिंह! 
के सुयश का वर्णन किया । 'मतिराम! ने 'बृत्तकोमुदी! का निर्माण, अपने 
अशभ्रयदाता 'स्वरूपतिंह” के निमिच किया था-- 


वृत्तकोमुदी ग्रथ की सरसी सिंह स्वरूप | 

रची सुकवि सतिराम सौ पढ़ों सुनो कवि भूप || 
--[ छुद्सारपिंगल--सर्ग १, (भूषणविमशे-प्र० स०, धर० १७ ) | 
दूसरी ओर जब त्रिद्दारालाल कश्यपगोत्री हैं तब वे कैसे वत्सगोत्री 
धतिराम' के पती ( पनातीरप्रपौच्र ) हो सकते हैं! क्योंकि 'मतिरार्मा के 
वशज तिकमापुर के समीप सिंजेती! और बाँद” नामक गाँवों (जिला कान पुर) 
मे रहते हैं। वे अपने यो कश्यपगोत्री बछुई के तिवारी कहते हैँ। उन लोगों 
के यहाँ उपलब्ध वंशावली मे भी 'बछुई तिवारी' को कश्यपंगोत्री ही बताया 

और माना गया है। 


५१६ मतिराम 


गोत्र ओर कुल का परिचय नहीं दिया या उल्लेख नहीं किया है तब केवक्त 
धृत्तकोमुदी” मे क्यों अपने अभ्यास ओर शेली के विरुद्ध पूर्वजों का इतना 


इस शका और प्रश्न के समाधान मे, दीक्षितनी ने 'भूबणविमशर! 
( प्र० सं० ) मैं अ्रनुमात लगाया कि “वबत्स, बहुई” का ही श्रपश्रश रूप है। 
अंतः उन्होंने बछुई को 'वत्स” रूप देकर अपने को शुद्ध ओर परिष्कृत रूप मे 
लाने का प्रयत्ञ किया है। कान्यकुब्नों की वशावल्ी मे आज भी निम्नकोटि के- 
कनोणिया उच्चवश में होने के लिये आ्रास्पद ओर गोत्र बदल लेते हैं । मतिराम 
मे भी समवतः यही मावना काम करती प्रतीत होती है ।”” 

दौक्षितजी ने श्रागे यह भी कहा है 'बिह्रीलाल' ने स्वय को “कश्यप- 
गोजीय कनौजिया त्रिपाठीः कहकर अपने पितामह 'मतिराम' की त्रुटि का 
प्रच्छालन कर अपने को पुनः परिष्कृत किया । 

प॑० भगीरथप्रसाद जी के मत से तात्पय हुआ कि प्रथम “मतिराम 
( 'रसराज' आदि के निर्माता ) कवि “भूषण के जन्म के बहुत पहले मर 
चुके थे। पर दूसरे 'मतिराम', भूषण” के समकालीन होकर भी उनके- 
सहोदर न थे | प्रथम 'मतिराम' के आश्रयदाता थे रहीम), “जहाँगीर', 
“गोपीनाथ!, 'भाऊसिंह' और 'भोगनाथ' | उनकी कृतियाँ हैं---“बरवैनायिका 
भेद-संपादन', 'फूलमजरी?, 'रसराज!, 'ललितललाम'! ओर 'मतिरामसतसई! | 
द्वितीय के आश्रयदाता थे, 'उद्योतचद्र', ज्ञानचद्र'ं, 'फतहशाह”, “स्वरूपसिंह 
ओर “भगवबंतराव खीची' | इनमें से 'स्वरूपसिह बुँदेला! को छोड़कर 
( जिनके सरच्ण मे 'वृत्तकोमुदी' या “छुदसग्रह” या छुद्सारपिंगल लिखा 
गया )--शेष चार 'भूषण' के भी आश्रयद थे । 

दौक्षितन्नी के कथन को यदि माना जाय तो 'विह्रीलाल” के प्रमाण पर 
द्वितीय 'मतिराम' हौ--जो' भूषण” ओर 'चिंतामणि' के समकालीन ओर उन्हीं 
के समान "त्रिविक्रमपुर' (तिकवाँपुर) में रहते थे--- 'बिहारीलाल” के पितामह 
थे, वे ही चइत्तकोमुदीकार थे और वे वस्तुतः 'कश्यपगोत्रीः थे। परतु 
रिसचंद्रिकाकार” के अनुसार तिकवापुर वाले होहर भी “बत्तकौमुदीकार” के. 
अनुसार अपने को बनपुरवासी वत्सगोत्री कहते हैं। 

इन सब दुरारूढ कल्पना, श्रपुष्ट अनुमान और अतिभ्रससाधित निष्कर्षों 
में असंगति स्पष्ट है। प्रथम 'मतिराम' के गोन्र का कुछ पता भी नहीं चल 
पाता | क्योंकि उनके विषय में तद्विषयक कोई लिखित श्रन्य प्रमाण नहीं 


वंशपरंपरा १७ 


लंबा चोढ़ा वर्शंन लिखने में वे भ्रद्ृत्त हुए ? दूसरी बात है “बिद्दारीलाल' के 
उद्धरण में 'मतिराम!” से चलकर श्रोर “बिदारीलाल'नतक का निर्देश द्ोना । 


जि आन हू ऑममकी कल 


मित्रता । जिम द्वितीय 'मतिराम'” का प्रमाण मिलता है--वह 'रसराज!, 
'ललितललाम' श्रादि का रचयिता नहीं है। भूषणसबद्ध दर्तों से उसका कोई 
सत्रध नहीं है। संभवतः इन्हीं सब कारणों से दीक्षितजी ने अपने 'मदह्गकवि 
भूषण' नामक ग्रथ में कहा है - 

“इन दोनों कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि मतिराम वत्सगोनत्री विश्वनाथ के 
पुत्र थे ओर भूषण कश्यपगोत्री रज्ञाकर के तनय बतलाए गए हैं। श्रतः 
दोनों कवि सहोद्र बधु कदापि न थे ।!** अतः चिंतामणि और भूषण दो दी 
सदोदर बघु थे, यह निश्चित है! इसी त्रिषय को स्पष्ट करते हुए वे श्रागे 
लिखते हैं कि--'मतिराम नाम के दो कवि उसी काल में हो गए हैं. जिनमे 
प्रथम रहीम खानखाना, बादशाह जहाँगीर, राजकुमार गोपीनाथ € बूंदी ), 
महाराजा माऊसिंद ( बूंदी ) तथा राजा भोगनाथ ( जंबूनरेश ) के आश्रित 
थे। इन मतिराम का समय भूषण से पहले पड़ता है" ।” अ्रतः दोनों मतिराम 
को एक नहीं किया जा सकता | यदि ये एक ही मतिराम हो तो इनका 
रचनाकाल स० १६६० वि० से १७६० वि० तक १३० वर्ष का पड़ता है जो 
कि संभव नहीं है। अतः हम दो मतिराम मानने के लिये बाध्य हैं ।! 

- महाकवि भूघण--छू० १७ |] 

इस सबध में उन्होंने यह भी कहा है कि द्वितीय मतिरापत के पाँच (डद्योतच॑ द, 
शञानचद, फतहशाह, स्वरूपरसिंद ओर भगवंतराय खीची ) आश्रयदाताओं में 
चार का उल्लेख छुदसारपिंगल (बृत्तकौमुदी, सर्ग ४) के एक छुंद मे मिला है-- 

दाता एक जैसे शिवराज भयो तैसो अब, 

फ्तेहसाहि ओऔीनगर साहिब्री समाज है। 
जैसो चित्तोर घनी राजा नरनाह भयो, 

तैतोई कुमाऊँ पति पूरो रजलाज है। 
जैसे जयतिंद जसवंत महाराज भए५ 

जिनको मही मैं अर्जों बढ़यो बलशाज है। 
मित्र साहिनंद श्री बुदेल कुलचद जग, 

ऐसो अब ठदित स्वरूप महाराज है || 

म० २ ( १६००-६४ » 


ध्प मतिराम 


'वृत्तकोम्ुदी' मे चक्रमणि से चलकर “'मतिराम” तक का उल्लेख मिलता हे । 
इसका तात्पये यद्द कि द्वोनों को एक सूत्र मे बाँधकर उनकी सगति बेठाना 
कडिन द्वो उठा है। 


द्वितीय मतिराम' के उक्त आश्रयदाताओं मे 'स्वरूपसिंह बुदेला' को छोड़कर 
शेष चार भूषण” के भी आश्रयदाता थे। इस कारण भी द्वितीय “मतिराम', 
'ही भूषण” के समकालीन श्रोर उनके साथ 'तिकर्बापुर' मे रहते थे । इन्हीं के 
पती 'त्रिहरीलाल' थे। गोत्रभेर के कारण “मतिराम', भूषण” के सहोदर 
नहीं थे। इस संबंध की समस्त भ्रातियों का मूल उत्स वे मानते हैं 'शिवतिंह- 
सरोज' को--जिसने (सिंतामरिश', 'मतिराम' और “भूषण” को सहोदर भाई 
कह दिया । इतना ही नहीं “रोज! से ४३ वर्ष पूष रचित 'सूयमल्ल' के 
धशभास्करो ओर उससे भी प्राचीन 'मौर गुलाम अली बिलग्रामी? 
( हं० १८०३ वि० ) के 'तजकरा-ए-तसर्व आजाद! (फारसी ) के तीनों 
जिपाठियों के सहोद्रत्वपरक पूर्वोक्त उल्लेख को दतकथाओं पर आधारित ओर 
अआ्रामक मानते हैं। यहाँ एक मजेदार बात ध्यान में रखने की है। अ्रपने 
'ूषणविमश ( प्र० सं० ए० ८ ) में 'दौक्षितजी' ने लिखा है कि 'मतिराम- 
भूषण के विषय में सरोज की सामग्री श्रधिक विश्वसमीय है। क्योंकि 
“ठा० शिवसिह! की जन्मभूमि 'काँथा? 'तिकमापुर”' से १५-२० ही मील के 
अतर पर दै। “साहित्य के इतिहा्सों में उन्हें भूषण-मतिराम सबंधी अशुद्धियाँ 
बहुत खटकती थीं। इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने सरोज की भूमिका में किया है; 
इसलिये उनका दिया हुआ समय अधिक शुद्ध मानना पड़ेगा। वास्तव में 
शिवसिहसरोज की रचना ही भूषण-मतिराम के जीवनचरित्र को संशोधित 


कर परिष्कृत रूप देने के लिये हुईं ।” 
सरोज के जिस “3०?! को उपस्थितिकाल के बजाय उत्पत्तिकाल मानने 


से--- प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र के मतानुसार-भ्रम फेला उसे तौ 
'दौद्धितजी' ने सही माना और सहोदरत्व” वाली बात को अममूलक मानकर 
सरोज' को ही श्रम का मूलकारण कह दिया । जिस 'रोज! का निर्माण, 
दौद्धितजी के श्रनुसार 'भूषण-मतिराम!-सबधी भ्रातियों के निराकरणहेतु हुआा 
ओर जिसके लेखक का निवासस्थात 'मतिराम! के वासस्‍्थान से बहुत दूर 
नेहीं था--उसी को दौक्चितजी अ्रांतिपूर्ण मानते हैं। इतना ही नहीं काल- 
व्यंधान की दृष्टि से अत्यंत निकृट परिचय रखनेवालें 'मौर गुलाम अली 
बिलग्रामी” को भी उन्होंने सवंथा अ्मान्य ठहरा दिया। 


वंशपरंपरा ५६ 


“बिहारीलाल' ने यद्यपि 'मतिराम' के पूर्वपुरुषों का उल्लेख नहीं किया 
है तथापि “त्रिविक्रपुर नगरः और 'भूषण” एवं 'चिंतासणि” के साथ 'सति- 
रास! का नामोल्लेख किया है। वे यद्द नही कहते कि वे तीनो भाई थे किंतु 
इतना तो कद्दते ही है कि वे तीनों एक साथ अपने अपने धाम में संमान के 
साथ बसाए गए थे | इसके अतिरिक्त "कश्यप गोन्नीय” त्रिपाठी भी उन्हे कहा 
गया है | इस संपूर्ण वक्तव्य के साथ यदि पं० विश्वनाथप्रसादजी मिश्र हरा 
निर्दिष्ट “चोबे” वाली बही ओर 'शिवराजभूषण! की सवत्‌ १८१८ वाली प्रति 
की एकसूत्रता जोडी जाय तो बात, बहुत कुछ साफ हो उठती है और निष्क- 
घाल्मक अनुमान मे निश्चय ही सहायक होती है । मिश्रजी द्वारा नवीन सूचना 
प्रश्तुत है--पं० जवाहरलाल चतुर्वेदी के माध्यम से--जिसमे 'बिहारी- 
लाल ' के चचेरे भाई 'शिवसद्दाय', 'रामदीन” आदि द्वारा मथुरा की तीथ्थयात्रा 
के प्रसंग मे ज्खित वंशवणेंन है। इसकी प्रतित्षिपि मिश्रजी के 'भूषण' अंथ 
से उद्छत की जा २ही है--- 

'शिवसद्दाय, श्रीभाई बिद्दरीलाल तथा शिवगुलाम तथा रामदीन | 
बेजनाथ के बेटा दुई, शिवसद्ाय व रामदीन, सीतल्लजू के बेटा दुह बिद्दारीलाल 
च शिवगु लाम । जगन्नाथ के नाती, मतिराम कवि के पंती, रतिनाथ के परपंती । 
शिवसहाय के बेटा गयादतत, रामदीन के बेटा दुइं भागदत्त व नंदकिसोर, 
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पतिराम' कति की इस रचना ( छुदयारपिंगलब्वृत्तकों मुदी ) के 
हत्तलेखों का पता दो स्थानों पर दीक्षित जी! ने दिया है जिनका डल्लेख 
खोजरिपोर्टों मे भौ है--(१) लालकथि महापात्र ( नरहर कवि के वशज ) 
अ्रसनी जिला फतहपुर, और (२) प० भवानीप्रयाद शर्मा, नारनौल 
( पटियालाराज्य ) | पर समवतः आ्राज इन दोनों स्थानों पर पांडुलिपियों 
अ्प्राप्य है--जिसकी चर्चा आगे होगी । 


इन सचका निष्कर्ष यही निकलता है कि 'ागरीप्रचारिणी सभा; काशी 
कै खोजरिपो” के संत्षित विवरण” में वर्शित 'मतिराम” सबधी दीक्षितजी के 
विचारों में बराचर विकास और परिवतेन होता रबा। माधुरी आदि 
पत्रिकाओं मे श्रपनी नवीन उपलब्धियों के कारण उनकी अनुमिति-साधक 
कल्पनाएँ बदलती गई ओर '“भूषबणविम्श” तक पहुँचकर अ्रपने निर्ण॑यों की 
उलभन में फेंस जाने के कारण ऐसी अ्विचारितरमणीय उत्तियों का उन्होंने 
जाल फैला दिया जितमे फेंसकर निकलना ही सुशकिल हो गया । 
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बिहारीलाल के बेटा काशीदत्त, शिवगुलाम के बेटा शिवराखन । तिवारी गूदरपुर 
के, सुखबास तिकवाँपुर बीरबल्लनक अकबरपुर, म० गूदरपुर पद्दी सुराजपुर । 
सं० १८६६ भादों सु० ८ ।! 

इसके अनुसार 'मतिराम” के पिता का नाम यद्यपि 'रतिनाथ” बताया 
गया है तथापि उनके पुत्र यहाँ भी जगन्नाथ ही निर्दिष्ट हें ओर उनके नाती 
तथा “सतिराम' के पंती (परनाती) चार हैं--'बिहारीलाल', शिवगुलाम', 'शिव- 
सद्दाय ओर रामदीन ।” इनमें प्रथम दो “'शीतल्ल के पुत्र तथा अंतिस दो 
“बेजनाथ' के तनय है। इस प्रकार “बिहारीलाल' यहाँ भी 'मतिरास्र' के पंती 
ओर रतिनाथ के परपंती बताए गए हैं। इन्हे गूदरपुर का कान्यकुब्ज तिवारी 
कहा गया है। यह भी उल्लेख्य है कि वे 'तिकवाँपुर' मे सुखपूर्वक बाल 
करते थे । इन्हीं 'मतिराम' के वंशज अच्छे काव्यमर्मेज्ञ हुए । 

इस वर्णन के आधार पर 'रसचंद्विका' से निर्दिष्ट वर्शन का मेल कुछ दूर 
तक और बिलकुल ठीक ठीक बेठ जाता है। “मतिराम' ओर “बिहारीलाल' 
के संबंध तथा 'बिहारीलाल? का “जगन्नाथ' का नाती ओर 'शीतल्न/-सुत 
होना समान है | इसके अतिरिक्त 'तिकवाँपुर' नामक वासस्थान भी वही हे । 
इसमे यद्यपि गोन्रपरिचय' नहीं है तथापि “मतिरास! से लेकर “बिहारीलाल' 
तक के वंशपुरुषो का समान नामोह्लेख दोनों से अभेद सूचित करने का 


पर्याप्त दृढ प्रमाण है । हि 
धृत्तकोमुदी' को ही पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित सर्वाधिक प्रामाशिक और 


अ्थकार का स्वत: लिखित वंशपरिचय मानते हैं। इस आग्रह के कारण वें 
ने तो भूषण ओर “चिंतामणि' को मतिराम का सद्दोदर स्वीकार करते हैं ओर 
न उनका मूल्न स्थान ही “तिकवाँपुर' मानते है । उनके सत से “मतिराम! 
सुख्यतः “बनपुर? के निवासी हैं। “'तिकवाँपुर' में आकर शायद वे बस गए 
हों । इसी कारण यहं कल्पना भी करनी पढ़ी है कि “सतिराम” नाम के दो 
विख्यात कवि द्वो गए हैं। प्रथम 'मतिराम!.'रद्दीम' के “बरवेनायिकासेद” के 
संपादक भी थे। क्योंकि “बरवेनायिकासेद' के कुछ हस्तलेख ऐसे भी मिलते 
है जिनमें लक्षणांंश तो 'रसराज! के “नायिकाभेद” से ग्रहीत हैं और लक्ष्यांश 
“रहीम? के हैं। दीक्षितजी का अनुमान है कि कदाचित्‌ 'मतिराम” 'रहीम' के 
आश्रित थे ओर उनके द्वी आश्रयकाल में “बरवेनायबिकामेदः का संपादन किया 
जा चुका था। इस कारण द्वितीय “मतिराम ने “अल्ंकारपंचाशिका' और 
“वृत्तकोमुदी” की रचना की होगी। कृष्णबिद्दारी जी संभवतः इसी कारण (वबृत्त- 
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कोमुदीकार! को रसराजलेखक से भिन्न कवि के रूप मे अलुमानित करते हैं । 
अपने मत के आधारभूत प्रमाणों मे वे 'बृत्तकोमुदी? की क्लिष्टता ओर प्ृष्ठपेषण 
को कविभेद का साधक कद्दते हैं । 


वृत्तकोमुदी का साक्ष्य 
पं० कृष्णबिहारी मिश्र ने 'मतिराम ग्रंथावली' की भूमिका में लिखा है 
कि 'मतिराम' के जिस “वृत्तकोम्ुदी नामक ग्रथ के आधार पर “दीक्षित जी? के 
अनुसार 'सतिराम? वत्सगोन्रीय त्रिपाठी! ओर “बनपुर' के निवासी विश्वनाथ- 
पुत्र कहे जाते हैं--बवह ग्रथ द्वी सदेद्ास्पद सा लगता है क्योकि दीक्षिजी ने 
वृत्तकोमुदी! की उपलब्धि का जो पता ( पाद दि० ७ मे देखिए ) बताया 
वहाँ से पता लगाने पर भी उक्त रचना के सबंध को बाते उपलब्ध न हो 
सकी । उन्होंने 'दीक्षितजी? से पता पूछकर उक्त दोनों व्यक्तियों से पत्र- 
व्यवहार भी किया। पर वहाँ से उन्हे उत्तर मिलता कि ग्रथ वहाँ नहीं 
है। 'दीक्षितजी! ने समाधान किया कि--अब वह ग्रंथ वहाँ नहीं है 
सभ्वतः नष्ट हो गया। इस कारण “याज्ञिकबघुओं” आदि ने पहले ही जिस 
धच्चकोमुदी' को 'मतिराम” की श्रप्रामाणिक रचना माना था उसे “ऋृष्णबिद्दारी 
सिश्र' भी प्रसिद्ध मतिराम' की रचना नहीं मानते। उनका कथन हे कि 
रसराजकार का असिद्ध पिंगलग्रथ 'छुंदसार' अथवा 'छुदसारसंग्रहः है। 
वृत्तरोमुदी”! किसी अन्य 'सतिराम! की रचना है । अतः उसके आधार पर 
'रसराज' आदि के कर्ता 'मतिराम' का पितृनाम, गोत्र ओर स्थान का निर्णय 
ठीक नहीं है। 


डा० त्रिभुवनसिद्द भी कुछ ऐसा द्वी मत व्यक्त करते हैं। याजञ्िकबघु भी 
अत्यंत अनुशीलनपूर्ण माधुरी के अपने लेख द्वारा इसी मान्यता के समीप 
पहुँचते हैं । अस्तुत विवेचनीय कवि द्वारा निर्मित वत्तकोमुदी! को रसराजकार 
सतिराम' का ग्रंथ वे भी स्वीकार नहीं करते । उनके मत से--समभवतः तब 
तक--“सतिराम” दिवगत हो चुके थे जब संवत्‌ १७९८ वि० में उसकी रचना 
हुईं । वे यद्द भी कद्दते हें कि 'रसराजकार! की रचना 'वृत्तकोम्रुदी' को मानने 
से 'रसचद्विका” सें निर्दिष्ट वंशपरिचय का मेज्ञ सी नहीं खाता है। इस कारण 
'वृत्तकोमुदी' ओर उसके कवि का प्रश्न संदिग्ध है। अतः यक्षिकबंधुओं का 
कहना है कि पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित के अतिरिक्त अन्य किसी विद्वान के 
देखने के लिये वह अंथ उपल्ब्ध नहीं हुआ है। जब तक प्रंथ न उपलब्ध 
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हो तब तक 'दीज्षितजी” को प्रमाण मानकर अन्य प्रसाणभू त सूचनाओं को गलत 
ठहराना समीचीन नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कद्दा है कि अर्थ और यश- 
प्रशस्ति की इच्छा से किसी ने सतिराम' के नाम पर जाती पुस्तक तेयार कर 
दी दो तो श्रसंभव नहीं है ओर इसी कारण वह पुस्तक एक बार दीक्षित जी 
के सामने आकर लुप्त हो गईं ।? 


त्रत्तकोमुदी : नई प्रतिलिपि 
डा० महेद्कुमार इस संबंध मे कुछ नई सूचना देते हैं। उन्होंने 'मतिराम' 
से संबद्ध जीवनबृत्त और क्ृतियों के संग्रह मे विशेष प्रयास किया है। 
कोन सी पुस्तक कहाँ उपलब्ध हैं-->इस संबंध की सही और साक्षात्‌ जानकारी 
एकत्र करने के लिये उन्होंने यात्राएँ आदि भी की हैं। दीक्षितजी के पत्रों से 
कतना पाकर पं० अवानीप्रसाद शर्मा (नारनोल पटियाला) के यहाँ तक वे ग्रंथ 
देखने गए । “शर्मा? जी से प्रत्यक्ष मिलने पर उन्हे पता चला कि उक्त 
पुस्तक उनके पास्न कभी तो अवश्य थी परंतु वह नष्ट हो गईं। फलतः 
महेंद्कुमार जी को “वृत्तकोम्रुदी! देखने को न मिली । फिर भी दीक्षित 
जी के उद्धृत लेखांशों के आधार पर वे कार्य करते रहे और संयोगवश 
“वृत्तकोमुुदी” की एक प्रतिलिपि क्रेप्टन शूरवीरसिंद जी? से उन्हें प्राप्त हो' 
गईं । इसके अतिरिक्त श्रन्य कुछ प्रंथों--'फूलमंजरी”', “अलंकारपंचाशिका? 
ओर “पिंगलछ॑दसार” के इस्तल्ेखों की भी प्रतिक्षिपियाँ-- उन्होंने बढ़े 
अध्यवसाय के साथ संग्रद्दीत कीं । 
इस अंथोपलब्धि के कारण “बृत्तकोमुदी” को वे अपने शोधग्रंश में 'सतिराम” 
को ही रचना मानते हैं। उन्होंने लिखा है-- “दीक्षित जी भी अपनी मान्‍्य- 
ताओं के विषय में अनिश्चित होने के कारण यह धारणा बना बेठे हैं कि इस 
अंथ (बृत्तकोमुदी) के रचयिता 'रसराजकार? से भिन्ञ हैं ।! पर स्वयं महँद्रकुमार 
जी के मत से इस पिंगक्षग्नथ का नाम धवृत्तकोमुदी” ही नहीं “मतिरा्त! के 
अपने शब्दों में इंदसारसंग्रह” भी है। इस आधार पर वे स्वरूपसिंह 
जुंदेला के नाम पर लिखी गईं धवृत्तकोमुदी! का निर्माणकाल १७४८ 
वि० मानते हैं । 
ईंस मान्यता को इढ़तापू्वंक स्वीकार कर लेने से उन्होंने 'मतिराम? को 
“वत्संगोन्नीय” ओर “बनघुर” का सूल निवासी सिद्ध करने का भी प्रयास्त किया 
है। उनका अनुमात्र है कि 'बुंदसारसंग्रह” ग्रंथ को न॑ देखने के 5१००७ 
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अम मे पडकर 'छुंंदसारसग्रह” के स्थान पर ग्रंथ का नाम “छुदसारपिंगल और 
'स्वरूपशाह' के स्थान पर “फतद्दशशाह' ल्षिखने की श्रसावधानी 'सरोजकार!” 
कर गए हैं। अतः डा» महेंद्र की निश्चित मान्यता है कि भूषण” ओर 
/(चितामणि? ( जो सगे भाई थे ) 'मतिराम?” के सहोदर नहीं थे। हो सकता 
है-- ममेरे या फुफेरे भाई रहे दों। साथ ही उनका कहना है कि 
पूर्वोक्त तशपरिचय मे 'बिहारील्ञाल” ने अपने को जो “कश्यपगोत्रीय” कहा 
है उसी के कारण 'मतिराम”! को उनका परदादा मानकर 'कश्यपगोन्नीय! 
स्वीकार करना अ्रतिसूलक है। वस्तुतः 'पंती' शब्द परनाती का अर्थवोधक 
है। पती ( परनाती ) का 'नातीः शब्द “पुन्नी” के पुत्र ( नाती ) ओर 
'घुन्न के पुत्र ( पोच्र )--दोनों का बोधक होता है। उसमें “प्र” (या पर 9 
लगने पर परनाती से बना 'पंती' शब्द पुत्र के पोन्न का ही नही पुन्नी के 
पोंन्न का सी बोधकारी होगा । 

“बिहारीलाल' वत्सगोन्नीय जगन्नाथ की कन्या के वंशज और कश्यप- 
गोन्नीय थे। इसी से बृत्तकोसुदीकार 'मतिराम का गोत्र '--“बिद्दारीलाल, 
के कश्यपगोन्न से भिन्‍न, “वत्स' था | 

'संमेलन पत्रिका! ( भाग ४७, सं०-२ ) में डा० भगीरथ मिश्र ने 
'सतिराम नामधारी दो कवि! शीष॑क निबंध लिखा है जिसमें उनका मत है कि 
'कूलमंजरी', 'रसराज!, 'लत्ितल्ललाम”ः और 'सतसई”--इन चार प्रँथों के 
निर्माता प्रथम 'मतिरास' है। परंतु मिश्रजी ने उन्हें तिकमापुर का निवासी, 
कश्यपगोत्रीय ओर 'चिंतामणि” एवं 'भूषण” का सहोदर--अपने तर्क॑युक्त 
प्रमाणों के आधार पर--पिद्ध किया है । उन्हें कश्यपगोनत्नीय कवि 'विहारीलाल? 
का प्रपितामह माना दे न कि परनाना (प्रमातामद) । उनके मत से “बत्सगोन्नीय' 
बनपुरनिवासी 'मतिराम' दूसरे थे । इनका परिचय सुख्यत; केवल उतना ही 
मिलता है जितना वृत्तकोमुद्दी! से प्राप्त है। तदलुसार दे “बत्सगोन्नीय, 
बनपुरवासी एवं बल्चभद्गपुत्र॒ विश्ववाथ के तनय थे। 'अल्लंकारपंचाशिका', 
साहित्यसार', लक्षशश्टगार' ओर “छुंद्सारसंग्रह' या वृत्तकोमुदी--इहन 
चार कृतियो के निर्माता थे द्वी उपयुक्त द्वितीय 'सतिराम! थे । 

अपने मत की पुष्टि से डा० भगीरथ सिश्र जहाँ एक श्रोर कहते हैं कि 
श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा स्वसूपर्सिह के आश्रय से जाकर ध्८ ब्षे 
को अन्रस्था में ग्र थ लिखना कम संभव ऊगता है वहीं उनका कथन है कि 
वशपरिचय के अनुसार दोनों 'मतिराम' भिन्न और ए्रथगगोत्रीय हैं, दोनों 
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का सप्रय ओर वासस्थानप्ंबद्ध कार्यक्षेत्र मिन्‍न है। रसराजादि के निर्माता 
प्रथम 'मतिराम' की भाषा समथैतर और वेदरग्ध्यपूर्ण है; अलंकारविधान और 
भावव्य॑ंजना मे श्रदूभधुत ज्षमतासंपन्न हे; छुंदों मे पूर्णप्रवाह एवं मोहक गति है। 
पर॑तु वृत्तिकोप्ुदीकार की रचना मे उन काव्यगुणों की कमी ओर शेथिल्य है । 
रसराजकार ने कद्दी स्ववंशपरिचय ओर रचनाकाल नहीं दिया है जब कि 
बृत्तकोमुदी की शेली मे उनका पूर्णोह्लेख हे। ओर चेचारिक ग्रोढ़ता एवं 
भाषासंबंधी परिपक्‍वता के अभाव के कारण 'अल्ंकारपचाशिका' ओर 
वृत्तकोमुदी --दोनो पंथ प्रथम नही--द्वितीय “'मतिराम? , के स्पष्ट॥ई जान 
पडते है। अतः डा० भगीरथ मिश्र के मत से भूषणसहोदर, कश्यपमोत्रीय, 
टिकमापुरवासी “सतिराम! से द्वितीय “मतिराम' भिन्न हँँ- वे बनपुरवासी 
वत्सगोन्नीय है ओर “अल्ंकारपंचाशिका', दृत्तकोम्ुदी! आदि इन्हीं द्वितीय 
'मतिराम' की कृतियाँ हैं । 

डा० सगीरथ सिश्र के निष्कृषों पर विचार करते हुए श्रीभगीरथप्रसाद 
दीक्षित ने संमेल्लन पत्रिका ( अंक ४७७--भाग ४ ) में अपने भूषण और 
मण्रिम' शीषेक लेख द्वारा पुनविचार किया है? डा० मिश्र द्वारा दो 
'मतिरामों” के स्वीकार करने पर तो उन्होंने दृर्ष प्रकट किया है; पर यत, डा० 
भगीरथ प्रथम 'सतिराम' को भूषण का समकालीन, कश्यपगोन्नीय ओर सहोदर- 
बंघु तथा टिकमापुरवासी मानते हैं श्रतः इस मत के विरोधी दीछितजी इसे 
डाक्टर साहब की प्रमादवश की गई भूल सिद्ध करते हैं । उन्हीं की भूद्व नहीं 
अपितु 'शिवसिंदसरोज' से लेकर शुक्ल जी के इतिहास तक बराबर की गई भूल 
सिद्ध करते हैं। कृष्णबिहारी मिश्र के मत को--जिसके अनुसार 'फूलमंजरी' 
की रचना लगभग १८ बर्ष की बय से 'सतिराम' द्वारा मानी गईं है--गलत 
कहते हुए घोषित करते हैं कि 'उस समय मतिराम' की अवस्था कम से कम 
२२ वर्ष को थी |! परतु स्वयं दीक्षितजी के उस मतानुसार - जिसमे (रहीम 
के 'बरचेनायिकासेद' का संपादन किया था 'रहीम! के आश्रित 'सतिराम' 
ने--कवि की आयु उस समय ४० वर्ष के लगभग ठद्दरती है । 


'शिवसिंह सेगर? के आधार पर वे अनुमान करते है कि 'भूषण-मतिराम- 
'बिभ्रयक आँतियाँ सामाजिक कारणों के अतिरिक्त राजनीतिक ओर साद्ित्यिक 
कारणों से फेलाई गईं थीं ओर उनके निवारणार्थ श्रीशिवर्सिह जी ने सरोज 
में जो विवरण दिया है--'वह अधिकाँश सही है।! अतः 'सतिराम!' और 
'बूक्ण” का विश्वस्तसूत्र से प्राप्त जन्मवर्ष १७३८ संकत्‌ शुद्ध है। इसके 
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समथन में दीक्षितजी ने वही अपना पूबव॑मत दोहराया है जिसके अनुसार 
नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित 'शिवराजभूषण” के श्लिष्टा्थंपरक दोहे में 
सूषण' का जन्मकाल ओर 'शिवराजभूषण” का रचनाकाल--दोनो व्यक्त 
किए गए हैं। उन्होंने 'रहीस' के आश्रित 'मतिराम” द्वारा 'फूलम॑नरी' की 
रचना का कास्ध संवत्‌ १६७८ मे न मानकर सवत्‌ १६७० से माना है। 
क्योकि उनके अजुमान से संभवतः 'रहीस” के माध्यम से ही जहाँगीरी 
दरबार से 'मतिराम' का अवेश हुआ था ओर चूँकि संवत्‌ १७७८ मे रहीम 
ओर “जहाँगीर! के बीच मनमुटाव था अ्रत, फूलमंजरी १७७८ वि में नहीं 
१६७० वि« में ही बन गईं थी । इस कारण वे मानते हैं कि मतिराम का जन्म 
संवत्‌ १६६० मे न होकर संबत्‌ १६४५ में हुआ था। इसके अनंतर 
दीक्षितज्ञी अपने पूर्वलिखित लेखों ओर ग्र॑थों की बातें दुद्दराते हुए स्वमान्यता 
घोषित करते हैं कि 'सरोज' के अनुसार संवत्‌ १७४८ ही भूषण” #्शेर द्वितीय 
“'सतिराम” का प्रामाणिक समय है। अतः प्रथम 'मतिराम' कथमपि “भूषण के 
समकालोन नही हैं, 'भूषण” बहुत बाद के कवि है ओर द्वितीय 'मतिराम! 
उनके समकालीन ही नहीं थे अपितु दोनो बहुत दिनों तक तिकमापुर मे 
साथ साथ रहते भी थे। परंतु 'भूषण” कश्यपगोन्रीय रत्नाकरसुत थे ओर 
'पतिराम' वत्सगोन्नीय” । अतः दोनो सहोदर नहीं अ्रपितु केबल मित्र या 
अंधु थे।| द्वो सकता है कि फुफेरे या ममेरे भाईं रहे हो । “बिद्दारीलाल' को 
(एसचद्विका' के आधार पर भूषण”, 'सतिराम' ओर चिंतामणि--ठीनों ही थे 
त्तो संभवतः मुलरूप से बनपुरवासी, पर लाकर बसाए गए थे ससत्कार 
इम्मीरनुप द्वारा तिकमापुर मे । श्री दीक्षितजी के अनुसार “बिहारीलाल' भी 
इन तीनों को कभी संहोदर नहीं मानते थे । कबि 'मतिराम' ने स्वयं 'बहुईं' 
तिवाते होने के कारण तथा अपभ्रंशावस्था के तद्भव “बहछुई!-रूप के मुल् 
सत्सस शब्द 'बत्स” को पकंडा ओर “बछुई! अपअ्रश के तत्सस रूप 'बत्स' को 
लेकर जाने या अनजाने अपने को वत्सगोन्नी बताया है। ( यहाँ यह स्पष्ट नहीं 
द्वोता कि यदि भूल से द्वितीय 'मतिराम' ने अपने को वत्सगोन्नीय कद्द द्या 
तो क्‍या उनका भी वास्तव गोत्र 'कश्यप' ही था? ) इस प्रकार दीक्षितजी 
ने अपने पुराने मत ओर तकों के दुबंल आधार पर डा० भगीरथ के उत्तरांश 


को प्रमाद्वश लिखित कह दिया है | 


पर 'संमेलन पत्रिका' ( भाग ४३ -- सख्या १ ) सें श्री राजमल बोरा ने 
नए पेतिहासिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि भूषण संवत्‌ 
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४७३८ में उत्पन्न नहीं हुए थे वरन्‌ उनका जन्म काफी पहले ही हुआ था ? 
वे शिवाजी के यहाँ ओर उनके समय में थे तथा प्रथम 'मतविराम' के भी 
समकालोन थे । 'भारतीय इतिदास संशोधकु मडल! पूना से इन्हें नूतन 
श्रोर ग्रामाणिकतर साक्ष्य मित्षे हैं । 

श्री बोरा' ने 'काब्येतिहासमंग्रह सें प्रकाशित 'शिवराजभूषण' के 
आधार पर उसका रचनाकाल संबत्‌ १७३० माना है। 'सप्तप्रकरणात्मक 
चरित्र' ( चिटणीस वखर--मरादी ) मे संतकवि 'तुकाराम' द्वारा शिवाजी को' 
भेजे गए पत्र को उद्छूत करके उसके आधार पर 'भूषण पंडित विद्याधययन' 
अश से तथा प्रसिद्ध इतिहासबेता द्वारा तदाभ्नित निष्कर्षों के प्रकाश में-.-- 
श्रो बोरा ने--यह असदिग्ध तथ्य सूचित करते का प्रयत्स किया है कि सत्त 
१६४६ ह० ( अर्थात्‌ १७०६-७ संबत्‌ ) से पूर्व ही शिवाजी के दरबार में 
“भूषण” कवि थे। यदि यह अ्रश प्रक्षिप्त भी हो तो भी 'चिटणीस' की झत्यु 
( $८२३ ई० ) से पूर्व का यह क्षेपकः भी तथ्य ओर परंपराविज्ञ हारा 
ही प्रक्षिप्त होने से प्रमाणकोटि सा सान्‍्य ही समझा जायगा। अपने ग्रथ मे 
भी 'चिंटणीस' ने भूषण के 'शिवाजी” के दरबार मे आने का उल्लेख 
किया द्वे। अतः श्री बोरा पूर्ण व्रिश्वास के साथ मानते हैं कि 'भूषण'-- 
'शिवाजी” के समकालीन थे और प्रथम “मतिराम' के भी। अतः दीक्षितजी 
का मत कि प्रथम 'मतिराम' के समय शिवाजी के काल्ष में 'भूषण' जनमे' 
ही नहीं थे--पूर्णत' सारहीन है । श्रौर तब कोई कारण नहीं रह जाता जिसके 
आधार पर पुराने खेखो ओर प्रसिद्धि-अनुसारी पंडितों के मत का तिरस्कार किया 
जाय एवं 'भूषण” और 'सतिराम! को सहोदर बंधु न माना जाय | 

अलीगढ़ से भारत प्रकाशन मंदिर! ने क्रेप्टन शूरवीर सिंद पँवार हारा 
संपादित -- भूषण” के अ्रल्लकारप्रकाश--का प्रकाशन किया है। इस अंफ 
के ४३३ वें दोहे में प्रथ का रचनाकाल भी स्पष्ट शब्दो मे-- 


पाँच सुन्न सन्नह बरिस कातिक लुदि छुटि जानु। 
अलंकार परकाखु को कवि कीनो निरमानु ॥ 
संवत्‌ १५६९ बता दिया गया है। “'सूबण' ने अपने ४३२ वें दोहे से--. 
रामकूष्ण कश्यप कुलहि, रामेश्बर सुब तालु | 
ना सुत भुरक्ीधर कियो, अलंकार परकाखु ॥ 
“अपने को कश्यपण्ोत्री, रामेश्वर का पुत्र कहा है। उनका वास्वविक 
नाम--इख सत ज़े--मुरत्तीधर है । प्रत्येक प्रकाशांत की पृष्पिका सें स्वय॑ को--- 
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(रामेश्वर आत्सज कवि भूषण सुरलीधर विरचिते!--कदा है। इसे तथा 
अथ के पचासों पद्मो मे 'कवि भूषण कहत” आदि देखकर कवि का काव्य--- 
छापनाम 'कविभूषण' या 'भूषण' जान पडता है | 

श्री शूरवीर सिंह जी ने स्वसपादित इस ग्रंथ की भूमिका में 'कविभूषण' 
का नाम 'मुरल्ीधर' ओर 'सतिराम' के पूर्वजों का नाम 'गिरिधर', 'द्यूतिधर' 
ओर “श्रुतिधर! देखकर दोनो कविचंशों भे निकट संबंध तो माना है पर 
सहोद्रत्व नद्दी । वे भी मानते हैं--बृत्तकोमुदी के वत्सगोत्र को देखकर---कि 
'सतिराम! वत्सगोन्री थे । अतः डनऊे सत से 'सतिराम? का घराना चाहे 'सूषण' 
का गुरघराना रद्दा द्वो चाहे वे ममेरे-फुफेरे भाईं रहे दो--पर वे सगे भाई और 
सयोत्र तो कदापि नहीं थे । “भूषण” के गुरु भी धरणीघर ( धरात नामवाले ) 
थे ही। इतना दी नही 'लब्नितललाम' को वे 'अल्कारप्रकाश” से प्रभावित 
ओर यो बहुत कुछ उसके अनुकरण पर चलनेवाज्ञा सिद्ध करते हैं। 'वृत्तकौमुदी' 
के छंद ६ तथा '(शिवराजभूषण' के पथ २४६ के आधार पर दोनो मह्याकविथों 
के आ्रश्रयदाताओं से भी समानता देखते हैं । 'शिवराजभूषण' मे कवि के पिता के 
'रत्ञाकर' नाम को केप्टन साहब उपनाम और रासेश्वर' को नामकरण संस्कार 
का नाम मानते हैं। 'भूषण” विषय 5 चर्चाविस्तार यदाँ अभीष्ट नहीं है। इस 
“विषय' में इतना ही कथ्य है कि डा० विश्वनाथप्रसाद और डा० किशोरी- 
लाल के --उक्त भूमिका में निर्दिष्ट सदर्भाश्चवित विवेचनों में कुछ श्लुटि ओर 
प्रसाणइढ़ ता का अभाव भले दी हो--पर यह अनुमान सर्वथा प्रत्याख्येय नहीं 
है कि “अल्ंकारप्रकाश' के कर्ता कवि भूषण मुरलीधर', प्रसिद्ध “मद्दाकवि 
भूषण से मिन्‍न थे । क्योकि “मद्माकबि भूषण? के पद्यों से प्रायः छाप नास 
“भुषण' ( या भमुषण भनत ) मिल्लतता है, संसवतः 'कवि सुषण! नहीं ओर 
'मुरलीधर' तो कद्दीं भी नहीं; जब कि अल्कारप्रकाशकार ने प्रायः सर्चत्र 'कचि 
सुषण कहत! आदि ही ( भनत' भी नहीं ) दिया है। 'सुरलीधर' कविनास के 
रूप से ओर 'मुद्गालंकार! की सी सुद्दा मे अनेकशः प्रयुक्त है। अंतःसाकय 
के आधार पर इस प्रसंग की विरुतृत चर्चा फिर कभी होगी । 

यहाँ इतना ही कहना है कि श्री श्रवीर सिंह समव॒त; एक दी 'सतिराम' 
ओए एक ही “भषण” को मानते हैं। 'सतिराम' वत्सगोन्नीय थे, 'भूषण” 
करयपगोन्नीय । दोनों सहोदर भाई नहीं थे। पर घनिष्ठ रूप से संबद्ध 
और द्वो सकता है--ममेरे-फुफेरे भाई रहे द्वों। बंधु दोनों अवश्य थे । 
“भृंषण' अधिक वयवाले थे । 


श्द्ध मतिराम 


जहाँ तक तकों ओर उपलब्ध सामग्री की व्याख्या बेठाने का प्रश्न है 
+महेंद्रकुमार, जी की मान्यता अपने आप में संगत जान पड़ती दै। पर दो 
एक प्रश्न ऐसे हैं जो शोधबुद्धिवाले श्रनुशीक्ककों की दृष्टि में कुछ असमंजस 
ओर संदेह उत्पन्न करते है। (१) सबसे प्रमुख यह बात सामने आती है 
कि १६७६ वि० मे अ्रपने प्रथम ग्रथ का निर्माण करनेवाले “मतिराम' 
१७४९८ वि० तक निरतर साहित्यकृतियों की रचना केसे करते रहे ? 
( यद्द अवधि ८२ वर्षो की द्ोती है । » इसके अतिरिक्त 'फूलमजरी” कीं 
रचना से पहले कम से कम १६ वर्ष ओर जोड़ते पर 8८ वर्ष, कवि की आयु 
सिद्ध होती है। यद्यपि यह दीर्घायु बहुत असंभव नहीं है तथापि निरंतर 
८२ वर्षो तक साहित्सजन कुछ असामान्य सा जान पइता है| तब फूलसंजरी'' 
भी उसी की रचना हो--इसमे कुछ संदेह दो सकता दे । 


(२) पं ० कृष्ण विद्दारी मिश्र जी ने 'वृत्तकोमुदी' मे क्षिष्टता ओर प्ृष्ठपेषण 
से संबद्ध जो चर्चा की है यदि वह सद्दी है तो 'ललतितल्ललाम” जेसे लक्षणग्रंथ 
लिखनेवाले एवं स्वच्छु, परिमार्जित, प्रसादगुणयुक्त ओर वेदर्भी रीति के 
लेखक --“'मतिराम' को--अपनी प्रोढ़ावस्था में उस “ब्ृत्तकोमुदी” का--- 
जिसकी भाषा, शेली ओर भावाभिव्यक्ति शिथिल्ष ओर क्लिष्ट है--लेखक 
मानना बहुत सुप्तगत तब नहीं लगता जब कवि अपनी प्रतिमा ओर शिल्प 
के उत्क्ृष्टतम धरातल पर पहुँच चुका था । 

(३) 'शिवसिंदसरोज” में निर्दिष्ट 'चिंतामणि!, “'मतिराम' ओर 'भूषण” का 
सद्दोदरत्व पूर्णतः विश्वासजनक न हो तो भी 'भ्सूर्यमज्ञ” के वंशभास्कर का 
साक्ष्य भी अ्रममूलक ही दे--यद मानने का कारण समर में नहीं आता । 
इसी अकार उनसे भी बहुत पदहले--दरदोई जिलांतर्गत'बित्ग्राम' के रहनेवाले 
मीर गुलाम अ्रत्नी ने अपने तजक्रिरा-ए-खबं आजाद ( जो कुतुबलाना आसफिया 
हेदराबाद, दक्षिण से प्रकाशित है ) में 'चिंतामणि” के संबंध मे लिखते हुए 
बताया है कि उनके दो भाई ओर हैं जिनके नाम 'सतिराम' ओर “भूषण!” हैं । 

यह “बिल्लग्राम! “विकवाँपुर' से बहुत दूर नहीं है श्रोर 'गुलाम अल्ी' के 
मामा “बिल्लग्राम' के रहनेवाले 'सेयद रह्सतुज्ञा साहब” भी हिंदीकाब्यज्ञाता थे । 
वे भूपाल सरकार की ओर से 'जाजमऊ' ओर “बेसवाड़े! के दीवान थे । उन्होंने 
'चिंतामणि' को पुरस्कृत किया था। ये सब बातें गुलाम अज्ली' के उक्त भ्ंथ 
में उल्लिखित हैं। इतने समीपचर्ती आम के निवासी ओर समीपकातीन केखक 
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द्वारा लिखित अंथ से ये सब सूचनाएँ मिलती हैं जिसका काल | क्ृत्तकोमुदी 
(सं० १७४८ ) से केवल १२ वर्ष बाद (सं० १८१०) है ओर जिसके जीवन 
का आरंभिक समय विक्रम की १६वीं शताब्दी था। 'चिंतामणि” के 
भाइयों---'भूषण” ओर “मतिरामः--के संबंध की बातें यदि वह अधिक 
यथार्थ ओर प्रामाणिक रूप में जानता रहा हो तो अपतभव नहीं । 

(४) इसके अतिरिक्त मथुरा के चोबे के यहाँ से प्राप्त वंशावली और 
'रसचंद्रिका? के उद्धरण का साय भी तब उपेक्षणीय नही, अपेक्षणीय हो 
उठता है जब सेकडों वर्षा से परंपरागत किंबदंती पर आ्राधारित जनविश्वास 
डसका समथेन करता हो । फलतः इन सब पमाणों को “व्ृत्तकोस्ुदी” के 
उक्त उल्लेख के आधार पर आंतिपूर्ण ओर गलत मानने मे संकोच ही नहीं 
होता, वहाँ आस्था का भी अभाव होने लगता है । इस प्रसंग से यह अनुमान 
भी असंभव नहीं हो सकता है कि 'महेद्रकुमारः जी को 'केप्टन शूरवीर सिंह? 
के यहाँ से जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है उसका भी संबंध उक्त शर्माजी की प्रति 
से अथवा किसी अन्य संबद्ध स्लोत से ही रद्या दो । और यह्द संभावना भी हो 
सकती है कि मूल के प्रतिलेखक ओर उसके प्रतिलिपिकार ने किसी अमवश 
अथवा किसी अन्य कारण से उक्त अंश प्रक्षिप्त कर दिया हो । 

इस ग्रसंग में एक और संभावना भी दिखाई पडढती है ज्ो यदि दीक हो 
तो समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाता है तथा “मिश्रबंधुओं” ओर “दीक्षितजी 
की उद्धावना एवं क्ृष्णबिद्दारी मिश्र के संत के साथ उसकी अरशिक संगति भी 
बेठती दिखाई देती है। डा० महेंद्र जी कहते है कि 'छुदसारसंग्रह” और 
'वृत्तकोमुदी '--दोनों भिन्न अंथ नहीं एक ही पुस्तक है। मेरा अनुमान है कि 
“स्वरूपशाह' बुँदेला के भ्रहाँ कोई द्रबारी सामान्य कवि था जो “मतिराम' 
उपनाम से कविता करता था । छुंदुसारसंग्रह” की कोई प्रति उसके हाथ लग 
गईं। चूँकि प्रसिद्ध 'मतिराम' के अंथो मे उक्त ग्रंथ की ख्याति नहीं थी अतः 
उस अंथ मे थोडा बहुत बाहरी हेरफेर ओर अपने नाम, गोज्न एवं वश के अज्ु- 
कूल अंश जोडकर उस ग्र'थ को स्वकृत कह दिया तथा अपने आश्रयदाता की 
कृपा ओर अनुकंपा प्राप्त करने से समर्थ हुआ। “पिगल' का उत्त पंथ 
मतिराम! ने, संभवतः अपनी अग्रोढ्रावस्था ( स॑भवतः फूलम॑जरी के बाद द्वी ) 
में बनाया था। इसीसे 'ललितललाम'-कार आचाय 'मतिराम' की कविप्रोढ़ता 
का वहाँ अभाव दै। कवि के अभिव्यंजनाशिल्‍्प ओर भाषा की सरस 
स्वच्छुता वहाँ नहीं मिलती । 


३० मतिराम 


इस प्रकार की कल्पना का यद्यपि भाषाशेली ओर परिचयात्मक उप- 
क्रमणिका के भिन्न्रकारीय वर्ण नोपक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस आधार नहीं 
है तथापि इसे मान लेने पर केवल 'वृत्तकोमुदी' के प्रसंग मे--दो “सतिराम! 
वाला 'दीक्षिव॒जी” का सिद्धांत भी आहय और मान्य हो जाता है । दोनों के 
गोत्रभेद की बात भी सिद्ध हो जाती है। किसी सी अपने प्रसिद्ध ग्रथ से 
आत्मपरिचय न देनेवाले विख्यात 'मतिराम' द्वारा 'बृसकोमुदी' से लंबा 
चंशसंस्तव मिलना भी सकारण लगता है । एम द्वी प्रथ के दो नाम क्यों हैं--. 
इस श्रत्यंत प्रबललतर शका का ओर भोढ़ कवि की प्रोढ़तम अवस्था में निर्मित 
कृति में अश्रोदावलब्धि का भी समाधान हो जाता है । 
निष्कर्ष 
निष्कृषंझूप में केवल इतना ही कददना है कि पूर्व पंक्तियों में जो अनुमान 
ज्षिन कारणों से करने की गुंजायश है वे सवंधा उपेक्षणीय नहीं हैं । साथ ही 
इस प्रसंग से याजशिकबंधुओं, मिश्रबंधुओं, कृष्णबिद्दारी मिश्र, पं० विश्वनाथ- 
पअसाद्‌ मिश्र, भगीरथप्रसाद दीक्षित तथा दो नूतन उपाधिप्रबधल्नेखकों ने 
जो विचार व्यक्त किए है उनके संदर्भ मे श्रसंदिग्ध मत देने का अवसर अभी 
नहीं दिखाई देता । यदि काल्लांतर में ओर प्रमाण सिल्ल स्॒के तो कदाचित नियां- 
यात्मक ढंग से कुछ कहा जा सकेगा। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि 
अधिक मान्य ओर परपरागत मत अभी स्वीकार कर लेने मे आपत्ति न होनी 
चाहिए । 'चिंतामणि”, 'मतिराम”! ओर “भूषणः--हन तीन कवियों को भी 
सद्दोदर मानना परपरागत मान्यता ओर किंवदंती के अनुकूल बेठता है । 
धवृत्तकोमुदी” अपने वर्तमान नाम और रूप से--संभवतः--'रसराजकार” की 
रचना नहीं हे । उसका सूल 'पिंगलछुदसार” या छुंदसारसंग्रह? यदि प्रसिद्ध 
'मतिराम! की आरंमिक रचनाओं में एक रही हो तो यद्द असंभव नहीं । 
उपयुक्त पंक्तियों द्वारा अत्यंत संक्षेप में जो कुछ कहा गया है उसका 
पमेष्क्ष निम्नलिखित है--- 
» (१ ) महाकवि “सतिराम” के गोत्र के विषय में दो मत हैं--(क) वे 
*रतिनाथ! या 'रत्नाकर' के पुश्न और 'कश्यपगोन्नीय' थे (अधिकांश विद्वान इस 
मत को ही मानते है) | (ख) 'विश्वनाथ' के पुत्र और '“वत्सगोन्रीय” थे--इस 
, मत के अवर्तक पं॑० भगीरथप्रसाद हैं। 'डा० महेद्कुमार' भी “बुत्तकोमुदी' 
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के आधार पर तथा 'सजेती' गाँव ओर “तिकवाँपुर' की अपनी यात्रा से 
सकत्तित स्थानीय सूचनाओ्रो के कारण दृढ़ता के साथ उक्त मत को मानते हैं । 

( २) इसी के साथ संबद्ध ओर विवेचित दूसरी बात है “सतिराम' के 
'निवरासस्थान के संबध में । यहाँ भी दो वर्ग के विद्वानों मे परस्पर वही मतभेद 
है। यद्द तो सभी मानते है कि वे त्रिविक्रमपुर ( तिकवॉँपुर या तिकमाघुर ) 
में रद्दते थे। पर प्रथम ब्ग॑ के विद्वान--जिनकी संख्या अधिक है--उनका 
निवासस्थान ओर झूल्व स्थान दोनो को वहाँ ही मानते है जब कि दूसरे वर्ग के 
शोधक पंडित छन्दे 'बनपुर' के भूलछवासी कद्दते हैं। वहीं से आकर 'दस्मीर 
राजा? के द्वारा (तिकवाँपुर' में वे ससंमान बसाए गए थे । 

(३६ ) “मतिराम', 'भूषण” ओर “चिंतामणि! के सद्दोदरत्व के संबंध में 
ओर चोथे भाई 'जटाशंकर” ( नीलकठ ) के विषय में भी यद्यपि 'सरोजकार' 
से लेकर डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी! तक अधिकांश सुधीजन प्राय; चारों को 
सहोदर लिखते आए हैं तथापि प्ेतिदासिक विवेचन ओर प्रमाणों के 
आधार पर, विशेषतः 'शुल्ञाम अल्ली” द्वारा सर्वप्रथम निर्दिष्ट ओर “वंशभास्कर' 
से समर्थित होने के कारण “चिंतामणि', 'मतिराम! ओर 'भूषण?-.इन दीनों 
को द्वी सद्दोदर मानने का पक्ष अधिक समर्थित है। पं० ऋृष्णब्रिद्दारी मिश्र जी 
से भी अपने निंयात्मऊ निष्कर्ष में इन्हीं तीनों को सद्दोदर भाई, कश्यपगोन्रीय 
कोर तिकवाँपुर का निवासी स्वीकार किया है। “भूषण” के संबंध मे 
'प॑० विश्ववाथप्रसाद मिश्र द्वारा उद॒छ॒त ओर वर्शित 'काशिराज पुस्तकागारवाले* 
“शिवराजभूषण” की प्रति में उपलब्ध जो दोहा है उससे मतिरामश्राता 
“भूषण” के गोत्र, स्थान ओर पितृनाम सें कोई सदेद्द वहीं रह जाता-- 


दुज कनौज कुल कस्यपी 'रतवाकर? सुत घीर । 
बसत जिबिक्रमपुर खदा तरनितनूजा तीर ॥ 


इससे यद्यपि सहोदरत्व पर प्रकाश नद्दीं पढ़ता तथापि पिता, गोन्न ओर 
स्थान का नाम--अन्‍्य प्रमाणों से स्थापित--सहोदरत्व के श्रजुुमान में 
सहायक है। 'दृत्तकोमुदी' के आधार पर उसके रचयिता ह्वितीय 'सतिराम” 
को द्ीज्षितजी किल्ली का सद्दोदर स्वीकार नहीं करते । 'डा० महेव्कुमार' 
'भी इस सत के पूर्ण समर्थक हैं । वे यह भी मानते हैं कि यद्यपि 'तिक्रवापुर 
में 'भूषण' और “चिंतामणि! के साथ ही 'सतिराम” भी रहते थे, तीनों 
भंदाऋवियों का मकान एक ही था, द्वार एक ही था, परंतु घर के भीतर वे 
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अलग अलग खंडों में रदते थे । परंतु वे तीनों सहोदर चहीं थे । “मतिराम 
बनपुर से आकर बले थे । वे अकेले थै। भूषण” ओर चिंतामणि” उनके 
भाई नहीं थे । पर दो सकता है कि चचेरे या ममेरे भाई रहे हों । 

डा० महेंद्र के उक्त आम्रहपूर्"ण मत के कारण यह पर्न भी श्रब तक 
वूर्ण॑तः निर्णीत नही कहा जा सकता । परंतु अधिकांश विद्वान ' चिंतामणि ' , 
'सतिराम' और 'भूषण' को सद्दोदर द्वी मानने के पक्तु में हैं । 


पितुनाम 


'झतिराम' के पिदूनाम को प्रश्न भी अरब तक अनिर्णीत है। पूर्व पएृष्टों 
मे इस विषय के विभिन्न प्रमाणों और तदाश्नित॒ मर्तों की चर्चा की जा चुकी 
है। सक्षेप में उसका निष्कर्ष कहा जा सकता हे--( क ) 'सरोजकार” से 
लेकर अब तक के अधिकांश विहृज्जनों के अनुसार वह नाम 'रत्नाकर! था । 
( ख ) पं० विश्वनाथप्रसाद जी के मत से उनका नाम 'रवतिना्था अथवा 
परल्नाकर--दोनों या कोई भी एक हो सकता है। (ग) पं० भगीरथ 
प्रसाद और डा० महेद्र कुमार के विचार से 'सतिरास” के पिता 'बत्सगोन्नीय! 
“विश्वनाथ” नामक थे । 

प्रस्तुत मद्दाकवि से संबद्द इन प्रश्नों और तद्विबयक मतमेदी का क्रम अब 
भी बना हुआ है। सच्षेप मे कद्द सकते हैं कि अधिकाँश पंडित 'मतिराम! को 
तिकवॉपुरनिवासी, . र॒त्नाकरपुत्र, कश्यप्गोत्नीय. और 'चिंतामणि! एवं 
'भूषण” का सहोदर मानने के पक्ष में हैं। पर बवत्तकोमुदी' को दीक्षितजी 
पपसराज!ः-कार से भिन्न ह्विंतीय 'ज्तिराम' की और डा० महेंद्र प्रसिद्ध 
( कलितललामकार ). मतिराम की रचना मानते हैं । उनके विचार 
से 'मतिराम' वत्समोतन्नीय बनछुर में जन्म लेनेवाले, विश्वनाथ -पुत्र हैं, 
८चिंतामणिः या 'भूषण'; कोई भी उनका सहोदर नहीं था। प्रथम पक्ष 
के समर्थक कुछ विह्वान्‌ जदाशंकरः या 'नीलकंड' को भी उनका भाई 


मानते हैं । 

भखितामणि! , 'मतिराम' और 'भूषण'--इन तीनों को सद्दोद्र मानने- 
बालों में मी ज्येष्ट-मध्यम-कनिछ-क्रम के संबंध में ऐकमत्य नहीं है। फिर 
भी सामान्यतः 'चिंतामर्णि' ज्येषठ, पतिरशाम' मध्यम और भूषण” कनिष्ठ 
साने जाते हैं। परंतु 'सतिराम' को ज्येष् या कनिष्ठ अथवा “चिंतामणि! 
या 'भूषण' को 'सध्यम साननेवालों का भी अभाव नहीं है। अनुमिति- 


कवि के आश्रयदाता शेर 


सिद्ध उक्त सानन्‍्यताओं के विवाद में पडना यहाँ अ्रभीष्ट नहीं है। उत्सुक 
जिज्ञासु तत्तद्प्रथों मे विस्तृत विवेचना देख सकते हैं। 
कबि के आभ्रयदाता 
सतिराम' के सबध में दो प्रश्न और है जिन पर पंडितों ने विचार 
'कया है--( $ ) उनकी कृतियाँ ( और डपल्ब्ध कृतियाँ । तथा ( २) 
उनकी रचना का पूर्वापरफ्रम । परंतु इन प्रश्नों पर कुछ कद्दने ओर विच्यर 
करने से पूर्थ यह देख होना अविक महत्वपूर्ण है कि 'सतिराम' के आश्रयदाता, 
पुरस्कर्ता था सरक्क कौन कोन थे ? क्योंकि कृतियों ओर उनके पूर्वापरक्रम 
के निर्धारण मे आश्रयदाताओं और सरक्षकों का साक्ष्य सर्वाधिक सहायक है । 
यदि प० भगीरथप्रमाद दीक्षिव का मत सान्य हो वो धअतिराम! को 
“रहीम! के 'बरबैनाबिकामेद' का संपादक सानना चाहिए। तब अबलु- 
संद्रीम खानखाना! उनके सर्वप्रथम संरक्षक था श्राश्रयदाता ठह रंगे । पर 
अधिकांश विद्वान उक्त संत से असदमत हैं। वे यह सानने को नहीं तैयार हैं 
कि रहीम! ने नायिकामेद के उदाहरणभूत केवल “बरवें! लच्यों का निर्माण 
किया था और तदनंतर “मतिशम' ने अपने लच्षणभाग को चथास्थान जोडकर 
५एहीम' की रचना का खंपादन फिया, उसे पुण बनाया तथा---आंगे चल्नकर-- 
उन्हीं दोहों को अपने प्रसिद्ध ग्रंथ -- 'एसराज--में यथास्थान पिरो दिया। 
स्वरचित होने से ही “बरवेनाय्रिकाभेद” में पू्॑अथित लक्षणदोद्ों को 'रसराज! 
में गूँथऋर साहित्यिको के समक्ष रखने में कवि को कोई संकोच नहीं हुआ । 
परंतु भाषाविपयक अ्रप्रौढ़ता का जो रूप 'फूलमंजरी' मे दिखाई देता है 
उसे देखकर यह नदी स्वीकार किया जा सकता कि 'फूल्ममं जरी' का कवि--- 
“फूलमंजरी' की शिथिल और अप्रोढ़ रचना के पहले ऐसे प्रो ओर गे 
हुए लक्षणदोदों के निर्माण मे कथमपि समर्थ था। 'दीकषितजी' के मत 
से असहमति का दूसरा कारण यह भी है कि ('रद्दीम” के जीवनकाल्ल से 
( संवत्‌ १६५४ वि० के पूर्च ) यदि सतिराम” ने उक्त अंथ का 
निर्माण किया और कम से कम अलंकारपंचाशिका! ( जिसका रचनाकाल 
।७४४ बि० के आसपास है ) का भी प्रणयन किया तो उनका अंथरचनाकाल 
६० चर्षों का बडा लंबा हो जाता है जो प्रायः असंभव है। इसी असंगति 
ये बचने के लिये 'दीक्ितत्ी” को दो “मतिरामों” की कल्पना करनी पडी । 
उन्होंने 'भृषणविमर्श' मे घोषणा करते हुए बताया कि कुछ अन्य कृतियों 
झ्० रे हू १६००-५९ ४ ) 
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के साथ साथ “अल्लंकारपंचाशिका' तथा वृत्तकोमुदी' भी 'रसराजकार! की 
नहीं अपितु द्वितीय 'मतिराम! की कृतियाँ हैं । परंतु यह मत अनुसधायकों 
ओर अनुशीलकों को मान्य नहीं हो पावा। डा० महेद्र ने 'ललितललाम' 
ओर '“अल्वंकारपचाशिका' की तुलनात्मक पर्यालोचना करते हुए स्पष्टतः 
सिद्ध किया है कि दोनों प्रथ एक ही कवि के जान पडते हैं। इसके अतिरिक्त 
एक ओर बात है। 'रद्दीम' के उक्तप्रंथ मे निम्नलिखित दो पद्य मिल्लते हैं--- 


सुंदर चतुर चघनियवा जातिड ऊँच। 
केलिकला परबिनवा खील खमूच ॥ 
पति, उपपति, बेसिकवा शत्रिबिध बखान । 
विधि खो व्याहों सुर्जन पति सो जान ॥ 
इन छुंदों से लगता है कि “बरवेनायिकाभेद' में कदाचित्‌ रहीम! कृत 
लक्षणांश भी रहा हो--जो किसी कारण नष्ट या लुप्त दो गया। दूश्तरे 
बरवे से यद्द इंगित भी द्वोता हे कि अंतिम पंक्ति से पति का लक्ष ण 
लिखने के बाद आगे के बरवे में 'डपपति! आदि के लक्षण भी संभवत; 
लिखे गए रहे हों। इससे यह अनुमान सहज द्वी किया जा सकता है कि 
“'हीम? के बरवेनायिकासेद मे लक्षण अश भी बरवे छंद में दी विरचित रदे होंगे 
ओऔर उनकी भाषा भी अ्रवधी द्वी थी। परंतु कदाचित्‌ लक्षण श्रोर लचय अंश 
अलग अल्लग पत्रों पर लिखे गए थे । वे बाद के हस्तलेख मे यथास्थान संयोजित 
होकर संपादित करने के विचार से रखे गए थे। पर उनका य्रथास्थान 
सयोजन न हो सका । पएथक्‌ लिखा हुआ समग्र लक्षणभागवात्वा दस्तलेख 
संभवत; नथ्ट हो गया | किसी साहित्यिक ने असिद्ध 'रसराज” के दोहों को 
लेकर ( कालांतर ) मे उक्त “बरवेनायिकामेद' का सपादन कर दिया। 
यह कल्पना केवल अ्रनुमानपुष्ट द्वी हे पर असंभव नहीं। परंतु निश्चित 
रूप से इतना कहा जा सकता है कि “रहीम! के आश्रय मे “मतिराम' रहे 
हों--इसकी संभावना किसी प्रकार से भी दिखाई नहीं पड़ती। 'रहीम' 
की झत्यु--सं ० १६६५ के बाद है ओर १६६० विक्रम के आसपास “मतिराम' 
का जन्मकाल माना जाता है । 
पूर्वोक्त कथन को ध्यान मे रखते हुए “मतिराम” का सर्वप्रथम संबंध 
'जहाँगीर” के साथ ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। चूँकि 
“फूलमंजरी' में म्पष्टतः 'जहाँगीर! ओर “सतिराम' के नाम है अतः जब तक 


कवि के श्राश्रयदाता ३५ 


अन्य दृढ़तर विरोधी प्रमाण नहीं उपलब्ध होते तब तक उसे “मतिराम' की 
प्रामाणिक कृति मानने से कोई आपत्ति नही है| 'मतिराम' जहाँगीर के आधशित 
कवि थे अथवा अवसरविशेष के लिये उनके केवल कृपाभाजन--हस संबंध 
मे कुछ कहना संभव नदी है। 'जहाँगीरनामा! मे अन्य दरबारी कवियों के 
साथ “मतिराम' का नामोल्लेख कहीं भी नहीं मिलता दे। 


नवोदित होने के कारण बादशाह के दरबारी कवियों में न रहने पर भी 
कम से कम १६वीं जलूस के “नवरोज उत्सव” के समय “मतिराम' को बाद- 


शाह का कृपासाजन होने का सोभाग्य किसी न किसी रूप में अवश्य 
मिल्ला था । 


इसके बाद प्रामाणिक रूप में 'मतिराम' के आश्रयदातापुरुष का सबंध 
“ललितललाम' से ही सिद्ध होता है। इसकी रचना बूँदीनरेश 'राब भाऊ 
सिंह? के लिये हुईं थी । इस अलकारप्रंथ के आरंभ में बूँदी और बूँदीनरेश 
का लंबा चोडा वर्णन २८ पद्चों मे देते हुए कट्दा गया है-- 


सावसिंद की रीक्मि को कविता भमूषनथाम। 
ग्रंथ सुकबि 'मतिराम” यह कीनों लत्तितललाम ॥ 


लक्ष्यभूत अनेक डउदाहरणपतद्यों मे भी उक्त आश्रयदाता की महिमा, वीरता 
और ग्रशस्ति के वर्णन मिलते हैं । सूर्यमल्ल के 'वशभास्कर” मे बताया गया है 
कि 'सतिराम! को उस द्रबार से चार हजार मुद्रा, ३२ हाथी ओर 'रिडी, चिडी” 
नामक दो ग्राम भी मिलते थे। इस कृति के बाद अल्लकारपंचाशिका' के 
आधार पर निश्चित रूप से उनके तीसरे आश्रयदाता के रूप में कुमायूँनरेश 


का नाम लिया जा सकता है। इस प्रंथ की समाप्ति १७४७ वि० मे प्र॑थ सें 
ही निर्दिष्ट है-- 


संचत खत्रह से जहाँ सेंतालिख नभ मास | 
अतंकारपंचासिका पूरतन भयो पचाख॥ 


ञ““अलंकारपंचाशिका ११६ १ 


यह ग्रंथ कुमायूँ के राजा 'उद्योतच॑ंद' के पुत्र 'ज्ञानचंद' के लिये लिखित 
है। प्रस्तुत ग्रथावली की भूमिका मे 'अलंकारपचाशिका' का परिचय दिया 
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गया है। वहाँ लेखक ने बताया है कि ऊुसायूँ के अधिपति--पिता पुत्र दोनों-- 
से 'मतिराम? का संबध था । उनसे सबद्ध कुछ दोहे ओर कबित्त भी वहाँ उद्ष्टत 
किए गए है। इनमे राजप्रशस्ति भी है। यह ग्रथ 'ज्ञानचंद' को राजप्रशस्ति में 
लिखा गया हे या उन्हे पढ़ाने के ज्िये-- यह स्पष्ट नही है। किंतु इतना निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि यह उन्ही के लिये द्विखा गया थ। | 


सं० १७४७ वि० की रचना द्ोने के कारण इसे दीक्षितजी किसी दूसरे--- 
'रसराजकार' से अन्य -'मतिराम! की कृति मानते है। इस प्रसंग का 
विवेचन ओर खडनमडन--पूर्वपष्ठो की पादुटिप्पणी से किया जा चुका है । 
यह सही है कि 'रसराजकार' की प्रामाशिक रचना के साधक प्रत्यक्ष साचय नही 
मिलते है ओर “'मतिराम' के अन्य प्रसिद्ध अंथो से शुद्दीत छंद भी इससे 
नही प्राप्त हैं। फिर भी वश्यंवस्तु, वस्तुवणंच की शेल्ली, भावाभिव्यक्ति ओर 
भाषा का स्वरूप--ये सभी इसे 'छक्तितलद्धामकार!' “'मतिराम'” की ही रचना 
सिद्ध करते दें । इस ग्रंथ मे प्रायः सबके सब पद्य प्रशरित के ही है। यदि 
उनके वण्यंविषय ओर वर्णनशेल्ी आदि की तलना--“लखितललाम' के 
तदनुरूप छुंदों से--की जाय तो लक्षित होता है कि 'ललितलतलाम? से 
भभावसिंह' को प्रथ्वी का 'पुरहृत” कहनेवाले 'मतिराम' ने ज्ञानचद” को 
मही का मधवा' कद्दा है। डा० सहेद्रकुमार ने इस संदस्स से अपने प्रथ 
( एृ० रस से ६३ तक ) से अस्तुत प्रथ को 'ललितल्लत्लामकार! की रचना 
प्रमाणित की है। चण्यंवस्तु, भाव ओर भाषा आदि के आधार पर तुलनात्मक 
विवरण द्वारा उन्होंने अपना पक्ष सिद्ध किया है। उनके तक॑ और प्रमाण 
प्र्याप्त ठोस और ग्राह्म कहे जा सकते हैं । अ्रतः अब तक उपलब्ध प्रमायों के 
आधार पर इस कृति को 'लक्तितल्ललामकार' की ही रचना मानना समीचीन 
'जान पडता है। फलतः कुसायूँनरेश “राजा उद्योतचदः और राजा 'ज्ञानचद्‌? 
उनके आश्रयदाता थे --यह भी अ्रसंदिग्ध है । 


इन आश्रयदाताओं के भ्रतिरिक्त अन्य अनेक सपन्न ओर आश्रयदान मे 
समर्थ पुरुषों के साथ 'सतिराम? के संपक की चर्चा की गई है। “छुंदसार- 
पिंगल! ( छुंदसारसंग्रह था वृत्तकोमदी ) के आधार पर 'स्वरूपसिंह बुँदेला' 
या स्वरूपशाह! को भी इनका आश्रयदाता कहा जाता है। परतु जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है, असंदिग्ध रूप से इसे 'मतिराम! की कृति मानने में 
आपत्तियों हैं। इसी कारण 'स्वरूपसिंह' का आश्रयदातृत्व भी संदेहास्पद है । 


मतिराम के ग्रथ ३७ 


जहॉगीर” के अतिरिक्त 'शाहजहाँ' ओर औरंगजेब” के आश्रितत्व की 
अनुमिति ओर चर्चा करनेवाले विद्वान भी है। परंतु 'जहाँगीर' के अतिरिक्त 
अन्य सुगल बादशाहों के साथ उनके संबंध का आधार प्रायः किंबदतियाँ ही 
हैं। राजा 'जयसिंह' ओर महाराज 'यशवत्सिंहद! तथा इन्नसाल” डुँदेला के 
साथ भी इनके संबंध की बात कही जाती है। ये “छुन्नसाक्त' छुँदेला बूँदीपति 
से भिन्न है । क्‍योंकि बूँदीपति दिल्ली के 'ढाल” या समथंक थे ओर उपयुक्त 
“छन्रसाल जुँदेला' दिल्लीपति के दोही थे । इस सबंध का प्रमाण--एक लेख 
मे--(मतिराम ओर भूषण --माधुरी & जुलाई १६२४) सूचित किया गया हे। 
इससे “छुन्नसाल” के यहाँ उनका जाना प्रमाणित होता है। इसका आधार 
उसी लेख से डद्छत एक छंद दे । इसी प्रकार सतारागढ़ के महाराज साहू” के 
यहाँ सी इनके सपको का--कुमायूँ जाने से पूव- उल्लेख मिलता हैे। 
किसी 'भोगराज' के साथ इनके संपक का निश्चित निर्देश 'मतिराससतसई” से 
सूचित द्वोता है । परंतु इन संपर्कों ( 'भौगनाथ! के साथ सूचित संबंध के 
अतिरिक्त) की अधिकांश बाते प्रायः जनश्रुतियो या इधर उधर बिखरे हुए छुंदों 
से सकेतित हैं । कवि की रचनाओ में उनका साज्ञाव उल्लेख नहीं हे--यथा 
कषि की शिवाजी के साथ भेट ओर उनके दरबार से जाना ( जो 'याज्ञिक! 
महोदय के उपयुक्त लेख मे उद्छुत--शिवाजीप्रशस्ति के--दो पद्मों से प्रमाणित 
है )। इसका कुछ संकेत 'मतिरामसतसई' से भी मिलता है । 


सारांश यह कि मुख्य रूप से 'सतिराम' संभवतः, सर्वाधिक समय तक 
बूँदीनरेश राव भाऊ्सिंह!ः के आश्रय मे रहे । इसके अलावा, वे इधर उधर 
आते जाते भी रहते थे । बाद में कुमायू नरेश के आश्रय से भी स्थिर रूप से 
कुछ दिनो तक उन्होंने निवास किया। संभवतः बाकी ससय--वे 
टिकचाँपुर के अपने घर में राजा हम्मीश द्वारा संमानित होकर मुख्य रूप से 
रहते थे । समय समय पर या कुछ समय के लिये साहित्यप्रमी अन्य सामंतों 
ओर नरेशों आदि के पास भी आते जाते रहते थे । 


भमतिराम के अंध 


'शार्सा-द-तासी' में 'मतिराम'” के केवल 'रसराज' का नाम उल्लछिखित है। 
किंतु 'सरोजकार! ने उक्त अंथ के श्रत्नावा 'लक्षितलललाम” ओर “छुंदलार- 
पिंगल्ल'-- दो ओर ग्रंथों का उल्लेख किया है। नागरीप्रचारिणी सभा के 
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खोजविवरणों से 'मतिराम! कृत अनेक ग्रंथों के नाम धीरे धीरे ज्ञात हुए । 
इनमें 'मतिरामसतसईं', 'साहित्यसार! और “लक्षणःगारः-- इन तीन प्रंथों के 
नाम विशेष रूप से सामने आए । भगीरथप्रसाद जी ने “बृत्तकौमुदी' ( ओर 
रहीमकृत बरवेनायिकाभेद-संपादन) को भी 'मतिराम का ग्रंथ बताया । पर वे 
द्वितीय प्रंथ को द्वितीय 'मतिराम? का मानते हैं । 'याशिकबंधुओं ! ने 'फूलमंजरी ! 
नामक लघुरचना को भी “मतिराम! कृत सिद्ध किया। खोजविवरणों से 
'पिंगलछुद्सार' श्रोर अलकारपंचाशिकाः का भी पता चला तथा इनमे से 
कुछ प्रंथ लोगों के देखने में मी आए । सब मिलाकर “मतिराम” के नाम से 
विविध विद्वानों द्वारा ( “मतिरामः-कृत ओर तत्संपादित ) निम्ननिर्दिष्ट प्रंथों का 
लल्लेख मिलता है-- 


( १ ) फूलमंजरी, ( २) रसराज, ३) ललितलतलाम, ( ४ ) खाहित्य- 
सार, ( ९) लक्षणशंगार, ( ६ ) छुदसारपिंगल, या छुद्सारसंग्रह (७) 
अलंकारपंचाशिका और (८) वृत्तकोमुदी तथा ( & ) सपादित--रहीम 
कृत बरवेनायिकासेद | इनमे से 'साहित्यसार” और 'लक्षण#गार”-..- इन दो 
पुस्तकों की चर्चा नागरीप्रचारिणी सभा के खोज रिपोर्स से दी पहले पहल 
मिज्ञती है। इनके प्राप्तिस्थान ऊपर बताए जा चुके हैं। यह भी सकेत किया 
जा चुका है कि डा० महेंद्रकुमार के श्रजुसार ये पुस्तक अब शायद नहीं 
हैं। उन्होंने लिखा है--'परतु मुझे अधिकृत रूप से ज्ञात हुआ है 
तथा मेंने वहाँ जाकर भी खोज की पर इनमे से किसी को न देख सका! ।* 
फूलमजरी' की तीन विभिन्न प्रतिलिपियाँ याज्षिकबंधुओ के सग्रह में - विभिन्न 
स्थानों से सकलित--उपलब्ध हैं । पटियाला के राजकीय संग्रह्दालय से श्रब तक 
अल्ंकारपंचाशिका” सुरक्षित है। वहाँ से कुछ शोधकर्ताओं ने डसकी प्रति- 
लिपियाँ भी उपलब्ध की हैं । “बृत्तकौमुदी” की जो प्रति दीतषितजी ने निर्दिष्ट 
को थी--प्॑ भवतः वह तो अब नष्ट हो गईं पर महेद्र कुमार जी को डसकी दूसरी 
प्रतिलिपि “कैप्टन शूरवीर सिंह? के यहाँ देखने को मिल गईं । 





'६. डा० भगीरथ मिश्र ने अपने ग्रथ--'हिंदी काब्यशास्र का इतिहास! 
( द्वि० स० प्रृष्ठ ८३ ) मे इन ग्रथों की धृष्ठर्या और विषय तक का डल्लेख 
किया है । पर सभवतः उक्त वर्णन खोज रिपोर्ट के ही आधार पर है। में 
निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि उन्होंने स्वयं उक्त अंथ को देखा है या नहीं ! 


विभिन्न ग्र॑र्थों में उल्लेख रे६ 


प्रकाशित भंथ 
'एसराज! ओर 'लक्नितललाम!” के सेकड़ों दस्तलेख इधर उधर बिखरे पड़े हैं 
तथा उनके प्राचीन नवीन अनेक संस्करण भी प्रकाशित द्वो चुके हैं। पं ० कृष्ण- 
बिद्दारी मिश्र द्वारा 'मतिराम! ग्रंथावली बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी 
है। उसके तीन संस्फरण भी हो चुके है। 'सतसईसप्तक' के अतर्गंत 
बाबू श्यामसुंदर दास द्वारा मतिराम सतललई! भी इडियन प्रेस से 
प्रकाशित हो चुकी है। डा० त्रिसुवन सिंह ने शअ्रपने शोधप्रबंध 
के परिशिष्ट मे 'मतिरामसतसई? को पुनः प्रकाशित किया है । इसकी विशेषता 
केवल इतनी है कि यहाँ 'रसराज” ओर “ललत्ितललाम?! में उद्छत दोदों 
के सामने अंधो के नाम ओर उदाहरणो के परिचयसंकेत उल्लिखित 
है। परतु पं० 'कृष्णबिद्दारी मिश्र” ने अपनी ग्रंथावल्ली के पूचं सस्करण की 
पादटिप्पणी से सदभंस॑ंकेत का पूरा विवरण पहले ही दे दिया है । कहने का 
सारांश यह कि ये तीन ग्रथ प्रकाशित रूप में अनेक स्थानों पर उपलब्ध हैं । 
इनके अतिरिक्त 'बरवेनायिकाभेद! के प्रकाशित संस्करण भी पाए जाते हैं । 
“द्वीम रत्नावली! मे एक ऐसा संध्करण मिल्लता है। 'फूल्मजरी' का संपादन 
ओर प्रकाशन प्रस्तुत सस्करण में उपस्थित किया जा रहा है । 


विभिन्न प्रंथों में उल्लेख 

४हिंदीनवरत्न के चतुथे सस्करण तक 'मतिरामसतसई” का नाम सिश्र- 
बधुओं ने दे दिया है। इसके पूव उन्होंने 'ललितललास', “रसराज?, 
'साहित्यसार! 'छंद्सारपिगल”ः, “लक्षण#ंगार' ओर “अलंकार- 
पचाशिका' के नाम दिए है ( भाग २ संस्कश २, पृष्ठ ४४७५ )। आचाय॑ 
रामचंद्र शक्ल ने भी ( अल्लंकारपंचाशिका को छोडकर ) इन्द्दीं के नाम 
दिए हैं। पं» 'कृष्णबिहारी मिश्र' ने 'फूलमंजरी! ओर “बृत्तकोमुदी” का भी 
डह्लेख किया है। किंतु वे वृत्तकोम्तुदी' को अप्रामाणिक या अ्रन्य 'मतिरास' 
कवि की रचना बताते है । 

धवृत्तकौ मुदी” को सामने ले आनेवाले पं० भगीरथप्रसाद दीकित हैं जिन्हें 
यह प्रति 'असनी' के एक सज्नन के यहाँ पहली वार देखने को मित्ी थी । 
डा० महेद्॒कुमार ने खोजकर डसे देखना चाहा पर वहाँन सित्री | हाँ 
गन्यत्न से उन्हें 'बृत्तकोमुदी की प्रतित्षिपि मिल्ल गई | कुछ लोग इसे अप्रामा- 
शिक रचता मानते हैं और दीक्षितजी इसे श्रल्य 'मतिराम' की कृति कहते 
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हैं। डा० महैदकुमार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया दे कि 'शिवसिंदद- 
सरोज” से छिखित 'छुंद्सारपिंगल्” नाम गलत है ओर “वृत्तकोम्ुदी”' तथा 
'छुद्सार! या 'छुद्सारसग्रह! दोनों रचनाएँ एक ही हैं । 
इन ग्रथों का एथरू और संशित्त विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 
फ़ूलर्म जरो 


'जहाँगीर' के शासनकाल से 'फ्लमजरी' की रचना होने से खं ० १६६२ 
ओर स० १६८४ के बीच इसका निर्माण माना जाता है । यदि पू्च डल्लिखित 
१६वें जलूली वर्ष के उत्सव के श्रवसर पर 'नवरोजा'से सबद्ध' नूरअफशों बाग' 
के विहार के समय की यह रचना है ( या अधिक से अधिक उसके आसपास 
की ) तो उसका सम्रय भी निश्चितप्राय है। पं० कृष्णबिहारी मिश्र ने उसका 
समय खं० १६७८ वि० के आसपास अलुमित किया है। डा० महेद्ृकुसार भी 
करीब करीब यही समय मानते हैं। इसी समय या इसके दो तीन वर्षो के 
आसपास डा० त्रिसुवन सिंह इसका रचनाकाल निर्धारित करते है। सबके मत 
अनुमान पर ही आछत है । इनसे अतिरिक्त घन्‍्य अशुमान के लिये कोई इड 
आधार अब तक नहीं मित्न सका। यह प्रथ इस प्रंथावल्ली मे श्रकाशित है । 

संदर्भपरियय 
उपलब्ध रूप मे यह लघुप्रथ व्गारपरिधि के भीतर आता है। इस 
कृति के अधिकांश दोहों मे नायिका के प्रसंग को लेकर एक एक फूल का नाम 
आया है | कुछ के नाम तो अप्रस्तुत पक्ष के सदर मे हैं, कुछ फूलों के नाम 
ऐसे हैं जो नायिका या नायक के द्वा्थों मे है शोर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो 
निर्दिष्ट तो हैं पर दोहे के प्रसगाथे मे उनकी संगति पूरी नही बेठती है । दो एक 
दोहों में फूलों की महिमा (जेसे 'आाक”) देवसबध से प्रदर्शित है । पल्लाश पुष्प 
का वर्शव (४: वें दोहे में) अवश्य चमत्कारसूचक सा है। सकेतित नायिकाओं 
की व्यजना से नायिकाभेद्‌ का रूढ़िसमत प्रभाव तो निश्चय ही इस कृति मे 
अनुमेय जान पडता है, पर स्पष्ट उल्मेख कहीं नहीं है। नायिका भी सामा- 
न्‍्यतः स्वकोया ही प्रतीत होती है--कहीं कही परिकीया भी । नायक की विद्य- 
मानता प्रत्यक्षुतः ६४ न होने पर भी नायिका की चिंता ओर उत्सुकता आदि 
से पंरोच्चरूप में उसकी अभिष्यक्ति हो जाती है । इसके नायिका-नायक प्रायः 
विवाहित दंपति से लगते हैं ओर किशोर या नवतारुण्य से भरित | उनमें 
प्रेम की इृद आस्था सात्षकती दिखाई देती है । 
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भाषा और सावाभिज्यजन की दृष्टि से रचना को सभी आलोचक अग्रोढ 
कद्दते हैं। डा० महेंद्र के अनुसार इसमे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी 
मिलता है जो अन्य अंथों के आधार पर 'मतिराम' के प्रिय शब्द कह्े जा सकते हैं 
और बाद की रचनाओं से अधिक भावबोधक सिद्ध द्वोते हैं । 


रखराज : सचनाकातत 


'रसराज! की जो हस्तलिखित प्रतियाँ अब तक ज्ञात हुई हैं उनमे प्राचीन- 
तस इस्तत्लेख संभवतः स० १७८० वि० का है। सभा! की खोजरिपोर्ट 
( १६१३-२६ ) में यही प्रति कदालित्‌ प्राचीनतम है। इसके अतिरिक्त 
बाद के बहुत से हस्तलेख भी मिलते है । 

'सतिराम! के संपूर्ण साहित्यिक अंथों में 'रसराज! सर्थाधिक प्रलिद्ध ओर 
उत्कृष्ट रचना है। पर इसका निर्माशक्ाल विश्चित नहीं है। 'सरोज!? से 
श्चनाझाल का कोई निर्देश नही है। झुख्यतः भाषा की प्रोढ्ता, स्वच्छुता, 
अभिव्यक्ति की प्रगत्मता, सावासिव्यक्ति की 'सरसता' ओर लालिस्य के आधार 
पर इस अ्रथ को मिश्रबछुओं ने कवि के उस काल की रचना माना है जब 
कृतिकार मे कवित्वरक्ति का काफी प्रो ओर परिपक्ष विकास हो गया था। वे 
यह भी अनुमान करते हैं कि 'ललितलताम' की रचना के बाद जब मतिराम! 
का सबध बूँदीनरेश से हूट चुका था तब इसकी रचना हुई थी । वे यह भी 
कहते हैं कि 'लकब्तितललाम' के कुछु उत्कृष्ट छुंद घुनऋर 'रसराज' में यथास्थान 
रखे गए है । चूँकि 'मतिराम? का संबंध 'राव बुद्ध” के राजत्वकाल मे बूँदी से 
छूटा था इसलिये 'रसराज” का रचनाकाल ३१७६१ वि० के आसपास या उसके 
बाद दो होगा । 


परतु यह काल तो किसी भी रूप में सान्‍्य नहीं हो सकता । राव बुद्ध! 
के राज्यकाल तक उनका संबंध बूँदी से---किसी दृढ प्रमाण के आधार पर-- 
सलिदू नही होता | “अल्लंकारपचाशिका! के साक्ष्य को लेकर कुमायूँनरेश' 
से उनऊा संबंध १७४४ से १७२४ वि० या इसके आसपास तक दी प्रसाखित 
किया जा सकता है। अतः बूँदीनरेश के साथ उनका संबंध अधिक ले अधिक 
१७४४ वि० के ( 'राब भाऊलिंद! के शासनकाल से ) बाद कृथपमसएि सिद्ध 


नहीं किया जा सकता । यह अधिक मान्य हो सकता है कि इससे भी पहले वे 
'बूँदी' से अल्षग हो चुके रहे दी । 
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'पं० कृष्ण बिहारी मिश्र , डा०“महेंद्रकु मार! ओर ढा० 'त्रिभुवन सिंद्द --ती रनों 
ही लेखकों ने 'फूलमजरी' के बाद 'रसराज” का निर्माण--अ्रपने अनुमानसाधक 
हेतुतकों के आधार पर--सिद्ध करने का प्रयास किया है। 'प० कृष्णबिद्दारी 
जी! का जो सबसे मुख्य तक है उसे दी दूसरे रूप से डा० “त्रिभुवन सिंह! ने भी 
बडे जोरशोर से प्रतिपादित किया है । इस मत के अभ्रजुसार 'ललितललाम' की. 
रचना--संभवतः सं० १७१७ अथवा १७१८ से १७२१-२२ वि० के बीच 
निश्चित रूप से हो चुकी थी । उस समय तक “मतिराम! की अवस्था ६० वर्ष 
की हो चुकी रही होगी । श्रतः यह ग्रंथ उसके बाद का नदी हो सकता। 
योबरनकाल में भावमय ओर उच्छुल्षित आवेग---श्थ्गारी ओर मधुर कल्पनाओ से 
ओतप्रोत तारुए्य की जो रसिकता--'रसराज” के लक्ष्यभूत पद्यों मे प्रवाद्धित 
मिल्लती है उसकी रचना तरुणह॒ृदय का भावप्रवण ओर रसमत्त कवि की मस्ती 
ही कर सकती है । ६० वर्ष के बाद रसिक कवि की वृत्ति धीरे धीरे संसार से 
सिकुडने ओर वेल्लासिक श्गारी क्षेत्र से हटने लगती है। तब ऐसी रचना नहीं 
हो सकती । इस कारण पं० कृष्णबिद्दारी जी 'रसराज!'' का रचनाकात 
उस खमय निर्धारित करते हैं जब कवि की अवस्था ३०-३५ के आसपास 
रही होगी । 


यह समय १६६० वि० से १६०० वि० के बीच--उन्‍्होंने अ्नुमित किया 
है। 'याशिकबघु' भी दूँदी से कवि का संबंध स्थापित होने से पूवे और -- 
'फूल्रमजरी” के बाद- लगभग १७०० वि० के आसपास-इसका समय 
संभावित मानते हैं । 'डा० शब्रिभुवन सिंह! ने श्रपने ग्रंथ मे इन्हीं प्रमाणों और 
अनुमितियों का आश्रय लिया है। वे यह भी कद्दते हैं कि 'रसराज' के लिये 
ही वे पद्य मूलतः निर्मित हुए थे जो बाद मे चलकर--आ्रावश्यकतानुसार--- 
ललितलतलाम' में अल्ंकारों के उदाहरणाथ रख दिए गए | चूँकि 'रसराज? मे 
किसी आश्रयदाता का डल्लेख नहीं है, अतः--उनके मत से -- इसका निर्माण- 
काल वही रहा होगा जब महाकवि का सर्बंध किसी राजदरबार या आश्रयदाता 
से नहीं था। साथ ही वे यह सी श्रतुमान करते है कि 'रसराज' जेसी उत्कृष्ट 
रचना के निर्माण और प्रसिद्धि के साथ साथ 'मतिराम? की प्रसिद्धि होने के 
अनंतर दी उनका बूँदीनरेश से संपके स्थापित हुआ द्ोगा। अतः इनके 
सब से भी इस ग्रंथ का निर्माण सं० १६३६१ के आसपाश्ष या उसके कुछ बाद 
हो सकता है । 


रसराज का आरंम डंडे 


'रसराज” ओर '“ललितलतलाम”! की तुलनात्मक परीक्षा करने के अन॑तर 
डा० महेंद्र भी रचनाकाल के सबंध में लगभग इसी काल के निष्कषं पर 
पहुँचते हैं। उनकी दृष्टि मे भी दोनों प्रंथों में उपलब्ध पद्य मुख्यतः 'रसराजः 
के लिये द्वी निर्मित हुए थे। उन्होंने ऐसे शईंगारपरक छुंदों का भी निर्देश 
किया है जो 'लतितललाम' में हैं पर 'रसराज” में नहीं । यदि 'ललितललाम 
के बाद 'रसराज' का निर्माण्काल द्ोता तो उक्त ( ३९७ ललितललाम »- 
छुद---अपनी सरसता के कारण --“रसराज” से निश्चय ही “लक्षिता? के 
उदाहरण में रखा गया द्वोता । वे भाषा के आधार पर भी 'रसराज” को 
'ललितललाम' से पूर्व की रचना मानते हैं। अतः वह्दी मत-जो 
कृष गबिहारी जी ने अनुमित किया है अर्थात्‌ १६६० से १७०० विं० तक---डा० 


लक, 


महेद्र का भी अभिमत है। मेरा मत आगे निर्दिष्ट है। 


रखराज का आरंभ 

८रसराज? की अधिकांश उपलब्ध प्रतियो ओर हस्तलेखों मे आरंभ के तीन 
पद्य--पं ० कृष्णबिद्दारी मिश्र द्वारा संपादित ग्रंथावली की प्रथम गणेशवंदना 
तथा बाद के २ दोहे--नददी मिलते । उनके संबंध मे मिश्रजी ने पादटिप्पणी 
मे बतलाया दे कि वबकटेश्वर प्रेस” ओर 'नवलकिशोर प्रेस” वाली प्रतियों मे 
ही वे छुंद पाए जाते हैं। कुछ विद्वान्‌ उन्हे 'मतिराम' कृत नहीं मानते । 
यद्यपि प्रथम सवेया ओर तृतीय संख्यक दोद्दे मे कवि का नाम स्पष्टतः निर्दिष्ट 
है। इन तीन पद्मों के अभाव को अधिकांश प्रतियों में देखकर--कुछ विद्वानों 
का अनुमान है कि “'लज्तितललल्लाम” में & विभिन्न पद्यों द्वारा मंगलाचरण 
करनेवाले कवि ने 'रसराज? में भी अवश्य द्वी मंगल के छुंद रखे रहे होंगे। 
उस अंश के खंडिद हो जाने से--ओर ग्रंथ का एकाएक आरंस-- नायिकानायक 
के “अईंगारात्नंबनत्व से प्रारब्ध देखकर--यह अलुमान करने का स्पष्ट भश्रवकाश 
है कि 'रसराज' का मंगज्ञाचरण ओर प्रस्तावनात्मक अंश, आज की अधिकांश 
प्रतियों मे यद्यपि अनुपलब्ध है तथापि मूलरचना मे वह अवश्य रद्दा दोगा। 
इस गअंथ का अत भी कुछ आकस्मिक सा लगता है। प्रथा! ( वे ७ खंड 
4 संख्या ३ जून १६२४ ) मे किसी जनश्रुति के आधार पर पं० राभनरेश 
त्रिपाठी ने अनुमान किया है कि 'रसराज” में आरंशिक पद ओरंगजेब” के 
नाम से बनाए गए थे। भूषण? का भाई होने के कारण आश्रयदाता 
ओरंगजेब ने प्रस्तुत कवि को अपने दरबार से बहिष्कृत कर दिया। शअ्रतः 
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अतिराम' ने सी आरंभ के पद्यों को 'रसराज” से हटा दिया था। इसी से 
संगलाचरण ओर आरंभिक प्रस्वावना के पद्य वहाँ नहीं मिलते हें । 


ध्रिपाठीजी” के इस अनुमान का समथंन या प्रत्याख्यान करनेवाले प्रमाण 
संप्रति मुझे उपलब्ध नहीं हैं ओर उक्त अनुमान का अवकाश भी मित्र जाता 
है। फिर भी इसका कारण समझ भें नहीं आता कि प्रस्तावनात्मक अंश 
काटकर अल्वग कर देने पर भी अनेक प्रतियों में मंगलाचरण क्यों अनुपलब्ध 
है? यह भी समझ मे नही आता कि ओरंगजेब के आश्रय मे 'सतिराम' के 
रहने का कहीं भी कोई दृठ ऐतिहासिक प्रमाण क्यो नहीं मिल्लता ? अतः 
इस संबंध मे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । 


'रसराज' नाम से ऐसा सकेत अवश्य मिलता है कि प्रस्तुत ग्रंथ रसराज 
आंगार का आश्रय लेकर लिखा गया है ओर प्रंथकार ने अंगार के रसराजत्व 
का प्रतिपादन भी-- हो सकता हैे--इसमे किया रहा द्ो। पर रीविकालीन 
अनेक आवार्यकवियरों की भाँति 'मतिराम' भी श्टगार के पूवे स्वीकृत रसराजत्व 
को स्ववसिद्धु ओर ग्राह्म मानकर यदि प्रंथ में अपने वण्य का आरभ कर चक्ष 
हो तो कोई आश्रय नही! इसे वे आरंभ मे द्वी कद्दते है-- 


होत नायका सायकाहि आलंबित श्टंगार । 
अप 
ताते बरनों नायका नायक मति अनुखार ॥ 


संदर्भपरिचय 
इस ग्र'थ का प्राय; आधा से अधिक भाग तो नायिका-नायक-निरूपण 
ऋरनेवाला है ओर तदतिरिक्त शेधांश का भी काफी हिस्सा ऋगारी वर्ण्य॑ का 
ही वर्णन करता है, चाहे उसका वशंन प्रत्यक्षतन: हो या परोह्वत;। “रसराज!' 
में आलंबन! ओर तत्संबह या तदंगभूत विषयों का लच्यलत्षणाव्मक 
विवरण--प्रथ का ईप्सिततसम विवेच्य कर्म है। श्रालबनपरिधिसयुक्त 
निरूप्य विषयों के अतिरिक्त विवेच्य प्रसंगों मे उद्दोपन; सात्यिक भाव, 
संभोग ( और उत्तके अग॒भूत हावललीला आदि ) तथा वियोग ( और उसकी 
विभिन्न दशाओं मान आदि ) के वर्णन है जिनके संक्षिप्त या सामान्य-विस्तृत 
विवेचन के साथ ग्रथ का अंत हो जाता है। इस प्रकार ग्रथ का वर्)ण्य 
विषय---म्रुख्यतः नायक नायिका, उनके उद्दीपन, हाव, मं डन, सांगोपांग संयोग; 
वियोग आदि के सरस, भावमय और सहृदय निरूपण तक दही--सीमित है । 


ललितललाम ; रचनाकाल ४ 


“भाजुदर्ता की 'रखमनरी' के लक्षणांश का इसके लक्षणों पर-- संभवत: 
आय्यत सर्वाविक प्रभाव ओर उपजीव्यता है! पर ल्च्यांश प्रायः मौलिक 
हैं ओर सहृदय कवि के भावसय कल्पनाचित्रों का सनोरम अंकन करते हैं । 

इनमें नायकनायिकाओों के रूपचित्रों का ऋगार हुआ है रीतिकात्ीन 
रंगभरी तूलिका से । श्रीराधाकृष्ण को भी इस मंच पर अबतरित करने 
के सिग्रे पर्याप्त भूमिका अर्पित की गई है। भक्ति के आह्ंबनपरिधि से 
हटाकर क्ोकिक श्टगार के विल्लासमय और लक्षितरस्थ संच पर उन्हे प्रतिष्ठित 
किया गया है। फिर भी 'मतिशम' के अभिव्यंजन मे काफी अधिक स्थलों 
पर गृहस्थ जीवन का संयम ओर कुलवधू की स्वस्थ रुचिरता दिखाई पड़ती 
है। काघुक वासना ओर निर्दाम वेलासिकता से भरे दरबारी ओऔधत्य की 
अभिव्यक्ति को-- सतिराम ने स्वीयाचित्नों के अकन मे प्राय; बचाने का 
प्रयत्न किया है। स्वीयासेदों के बिंबचित्र--रुँगीले ओर चटकीले होकर 
भी कुलमर्यादा की सीमा में रहना चाहते हैं। भोगतर्षण की डन्मादभरी 
विह्ृनलता से निरंकुश नही हो उठे हैं। उनके विल्ासप्रसगों में ग्ृहस्थजीवन 
के स्पृहणीय विहार का सहज अभिल्लाष दी छुलकता दिखाई देता है। लगता 
है परकीया या सासान्या के वासनोन्माद भरे रूपचित्रों की अ्रपेज्ञा 'सतिरास!' 
को ब्त्ति स्त्रीया के प्राकृतिक तृष्णाचित्रण मे अधिक रमी है। यथास्थान 
इसका विवेचन किया गया है । 

भावाभिव्यक्ति की मर्मेस्पशिता, प्रशयमूर्तियों के सहज विल्लास, 
प्रेमचित्रों का सजीव मुर्तत ओर योक्रन के वेगमय प्रणय का उल्लसित--- 
पर संयत--चित्रण करने से 'मतिराम' के इस ग्रथ को पर्याप्त सफलता मिलती 
है। भावों के मधुर गुंजन से ऋंकृत होने पर भी प्रसादगुण से संपन्न ओर 
ससथे साथा के प्रयोग द्वारा कवि की अभिव्यक्तिशेज्ञी मे सजीवता ओर 
सप्राणता निखर उठी है। ग्रंथ के साहित्यिक सूल्य की चर्चा आगे होगी। 

निष्कर्ष यह कि लक्षणांश संस्क्ृत के ग्रंथ से सहकृत ओर गृहीत होने 
पर भी शाक्षीय गांभीय॑ से रद्दित हैं। ल्च्यांश! की दृष्टि से 'रसराज' मे 
मृक्तक पद्यों का उत्कृष्ट, ललित, समथे ओर रमणीय काव्यरूप अकट हुआ है | 


ललत्तितल्लल्लाम : रखचनवाकाल 


मिश्रबंधुओं ने 'हिंदीनवरल्न' ओर “विनोद' मे इस अल्त॑कारप्रथ को 
प्रणीत 'रसराज' से पूर्व का स्वीकार किया है। इसके मुख्य दो आधार हैं--- 


४प मतिराम 


(ँ $ ) 'रसराज' की भाषा और अभिव्यक्तिशेल्ली में प्रौढ़ता का उत्कर्ष ( २) 
ओर बूँदो राज्य से विच्छेद के बाद उसका निर्माण । ऊपर कहा गया है कि 
'प॑० कृष्णबिहारी मिश्र”, 'डा० मदेदकुमार' ओर डा० “त्रिश्ुभवन सिंह! 
आदि इसे 'रसराज' के बाद की रचना स्वीकार करते हैं। उनके अनुमान 
के खावक पमाणभूत आधारो का ऊपर को पंक्तियों मे संकेत दो चुका है। 
“ललितललाम' का रचनाकाल 'पं० कृष्णबिहारी जी! १७१९ वि० के बाद-- 
सामान्यतः सं> १७१८-१६ के बीच--निर्धारित करते हैं। इसके पू्च 
ही वे सं० १३०० ओर १७१० के बीच हुंदसारपिंगल” का निर्माणकाल 
मानते हैं जिसकी रचना--श्रीवगर के फतेहशादह् बुदेला के निमित्त--- 
अनिश्चित होने पर भी अ्नुमेय समझते हैं। 'राव भाऊसिंद' के आश्चद्म मे 
5ललतितललाम! की रचना द्वोने के कारण उनके राज्यक।ल के भीतर ही 
निर्माशकाल की सीमा को संभव मानकर 'मिश्रबधुओं' ने--“नवरत्न? से 
१७३ १ वि० के लगभग और “विनोद? से १७३६ से १७३८ वि० के बीच--- 
इसका समय बताया है। 


'ललतितललाम' के नृपवंशवर्णनवाले छुंदों, राव भाऊसिंह! की प्रशस्ति 
से संबद्ध एवं अन्य” ऐतिहासिक घटनाओ से मेल खानेवाले लमभग ६० 
छुंदो को प्रमाशफ्रोटि मे रखकर--इसका रचनाकाल--डा० “त्रिभुवन सिंह! 
उस समय मानते है जब उक्त छुंदों में सकेतित ऐतिहासिक घटनाएँ तो 
घटित हो चुकी थी पर उनमे अनिर्दिष्ट ओर अवर्णित घटनाएं अभी बाद में 
घटनेवाली थीं । ऐसे द्वी काल के आघप्रपास 'ललितलत्ामों निर्मित हुआ 
रहा द्ोगा । 


इस प्रसंग मे कहा जाता है कि 'राव भाऊलिंह”, १७२० वि० के बाद 
पुनः दिल्‍ली गए | वहाँ उन्हे दो वर्ष तक रहना पड़ गया। उस समय, 
संभवत:, 'मतिराम! भी 'भाऊ लिंह! के साथ दिल्‍ली गए हुए थे। 'मतिराम 
प्रथावली! की भूमिका में एक घटना वर्णित है ( तृतीय संस्करण पर० 
२४७६ )। पं० कृष्णबिहारी मिश्र ने इस सूचना में बताया है कि औरंगजेब! 
ने जब हिंदूनरेशो को अपने साथ भोजन करने का प्रस्ताव किया तब केवल 
“माँऊलसिंह” ने अकेले द्वी उसका विरोध किया था। इस ओजस्विता के 
कारण--उत्त घटंना के अन॑तर--हिंदुओं में उनका संमान बहुत बढा था । 
“केशचराय” के मंदिर की रक्षा में सी इनका बड़ा हाथ था। इस प्रकार 


संदभपरिचय ७ 


ईहिंदुत्व के समर्थक ओर रक्षक के रूप में इनकी इज्जत--अपने जीवन के 
अतिम सोपानों पर पहुँचने की अचस्था में--देवता के समान हो गईं थी । 
ओर ंगजेब के प्रस्ताव के एकाकी विरोध की चर्चा 'लताम' मे अनुपलब्ध है। 
अतः इस कृति का रचनाकाज् सं० १७१८ ओर १७२० वि० के आसपास 
ये मानते हैं। डनके अनुमान के अनुसार इसकी रचना “भाऊलिंह' के राज्या- 
रोहण के श्रारभिक २-३ वर्षा मे दी हो गईं रही होगी। अतः 'लत्नित! 
का निर्माणकाल १७१८ वि० के आसपास द्ोना चाहिए | 
डा० महेंद्र भी सामान्यतः १७१८ वि० से १७२१ वि० के बीच इसका 
रचनाकाल निर्धारित करते है। अपने अनुमान का कारण बताते हुए वे 
कहते हैं कि 'राव भाऊ्सिंद', १७३७ वि० मे शाइस्ता खाँ के साथ ( पहली 
बार ) ओर १७२१-२१ वि० मे अपने बद्दनोई 'महाराज जयसिंह” के साथ 
€ संभवतः दूसरी बार ) ओरगजेब” के समर्थक द्ोकर शिवाजी के विरोधी 
कार्यकर्ता हुए थे। इस कारण स० १७१८ और १७२१ के बीच या इ सके 
आसपास बे दूँदी रदे होगे । 'लतितललाम' के एक छुंद ( १३१ ) मे “बूँदी- 
नरेश” के उक्त कार्यो का संकेत रूखकता है। अतः १७१८ से २०-२१ 
के आसपास--जब “भाऊसिंह! बूँदी मे रद्द रहे थे तमी--सभवतः,-लिल्ाम? 
का रचनाकाल डा० महेद्रकुमार भी मानते हैे। ३७२२९ से जयसिंह ओर 
शिवाजी के बीच संधि द्वो जाने के कारण उस युद्ध से भाऊलिंद्द' बूँढी लोट 
आए थे । पर कुछ ही समय पश्चात्‌ ( १७२३-२४ वि० से ) शाहजादा 
मुअज्जम के साथ भ्रोरंगजेब ने उन्हे पुनः युद्ध के लिये बाहर भेज दिया। 
इसके अनंतर “रावसाहब” जीवनपयत युद्धादि मे उधर ही रहे । कहने का 
निष्कषं॑ यह कि व्यापक रूप से मतिरामकृत ग्रंथों के रचनाकाल का विवेचन 
करनेवाल्ले पूर्वोक्त तीनो विद्वानों का मत प्रायः सं० १७१८०१ ६8 से १७२०-२१ 
के आसपास तक 'लद्षितललाम' का निर्माणकाल स्वीकार करता है । 
हस्तलेख ओर प्रकाशित संस्करण भी इसके अनेक मिलते हैं । पर कोई 
भी प्राचीन प्रति ऐसी उपलब्ध नही है जो इस संदर्भ मे सद्दायक दो सके । 
अतः १७१८ थि० से १७२१ के बीच दी ललितलतलास! की रचना का 
अनुमान करना पड़ता है । हि 
संदर्भपरिचय 
इस ग्रंथ मे लगभग ४०० पद्य हैं। मंगलाचरण के पाँच छदों से 
इसका आरंभ होता है। बाद के १७+१६ छंदों में ब दीराजवंश ओर 
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धसाव्सिह की प्रशस्ति है। शे८ नें ढोहे मे कहा गया है कि 'सावलिंद की 
रीकिओो! इस 'लक्नितलल्लाम! की रचना हुईं है। उपसातल्॑कार तथा ग्र'थ के 
प्रतिपाद्य अलंकारों के निरूपण से मुख्यतः निरूप्य विषय का आरंस है। 
आशीर्वाद ओर शुभकामना के साथ इसकी समाप्ति की गई है । 

भसतिराम” का यह अ्रत्वंकारप्रथ--म्लुख्य रूप से--रीतिकाल की उस 
शेली पर निर्मित है--आचाये विश्ववाथप्रसाद जी के मत से जिनकी ग्रकृति 
हे--“चल्त तो इसी पद्धति ( लक्षरुग्र'थ को ) पर, परंतु उनकी दृष्टि उदाहरणों 
पर विशेष थी लत्णों प( उतनी नहीं।! इस प्रणाली के आरंभिक रीति- 
पंडितों में 'भपण' ओर “मतिराम” के नाम लिए जा सकते हैं। 'सषण 
के संबध से पं० विश्वनाथप्रसाद जी ने कद्दा हे कि अलकार का अभ्यास भषण 
को बहुत कम था। अलकःर के चक्कर में उनकी कविता पिकृत हो गईं 
और रसपरिपाक--जेसा चाहिए वेसा--नहीं हो सका'"**"*““"। शिवभुषण! 
को अलंकार की दृष्टि से देखने पर निराश होना पडता हे ।? परंतु 'सतिरास' 
के 'लक्षितललाम' की स्थिति इससे भिन्न हे । एडित जी के शब्दों से 
धसतिराम! के लक्षण “बहुत साफ ओर उदाहरण भी स्पष्ट हैं! । वस्तुतः यह 
उनका ग्रथ 'शिवराजमषण” की अ्रपेष्षा अधिक परिपूर्ण और प्रोढ़ हे । 
अपने लक्ष्यम्मत उदाहरणों की दृष्टि से भी इसे प्रसिद्धि मिली । 'सतिराम 
सूलतः सहदय ओर भावुक कवि है। इस कारण ही त्च्यभत प्यों मे 
काव्यमयी संवेदना की विवृति अधिक ममेस्पर्शी ओर रमणीय है। अलंकार 
के उदाहरण होने पर सी ल्च्यों में भावोद्वेज्ञित सरसता की रझूलक प्रायः 
सत्र देखी ज्ञा सकती है । 

इस ग्रंथ की रचना राव भाऊलिंह” के आश्रयकाल में ओर संभवत: 
उन्हीं के संमानाहँ, उन्हें प्रंसन्‍न करने के लिये हुईं थी। इससे 'शिवराज- 
अषण' के समान आयासपूर्वक सभी लक्ष्यों को आश्रयदाता के ऊपर घटाने 
का विशेष यत्न नहीं किया गया है। इसके अनेक उदाहरण 'खसतसई! 
ओर 'रसराज” से लिए गए हैं। डा० त्रिभुवन लिंह के अनुसार “लगभग 
६० छुंदाँ में सावर्सिह की अशस्ति है। ४०१ छंदों में प्राय; ११८ ऐसे हैं 
जिन्हें कवि ने खासतोर पर अपने लक्षणअ्रथ “लत्ितललाम' के लिये 
लिखा होगा ।? तात्पये यह कि यदि संपूर्ण अथ का सिंहावल्ोकन किया ज्ञाय 
तो डस्रके समग्ररूपनिर्माण मे अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का योगदान 
मिलता है। निश्रय ही रीतिकाल की श्रवृत्तिविशेष के अनुसार शाखकार 
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कवि की भरणावृत्ति उसमें सबने प्रमुख रही होगी। परंतु आश्रयदाता के 
वश ओर गुणशोय की प्ररास्ति को वर्णशतक्रामना भी कम सशक्त प्रेरणा नहीं 
रही । कविहृदय की सहज भाव॒ुकता ओर उसके अभिव्यंजन की अदुम्य 
भावना भी लच्यभूत डउदाहरणों के निर्माण मे कार्य करती रह्दी । बहुत से 
उदाहरण --सं भवतः--लच्य रचना की दृष्टि से बनाए भी नहीं गए थे। वे 
सद्दज उद्गार की अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप निर्मित हुए थे । 


पर युगग्रव्ृत्ति और काव्यरित्प की रचनारूढ़ि के कारण अ्रत्षकारों के 
चमत्कार से समन्वित रहने के फश्न स्वरूप वे पद्य--बाद मे --लच्यपद्म बनाकर 
यहाँ ( ललितवललाम में ) संगुफित कर दिए गए । 


क॒ददा जा सकता है कि 'सतिरास” मे आलक्रारिक चविन्रन--काव्यरचना की 
युगप्रवृत्तिपररक चमत्कारवादिता नहीं थी। क्योंकि उन्होंने 'लबज्ितलतलाम' 
में अनुप्रास, यसक्र, पद्मबध, खड़बंध आदि चित्राकृतिक ऐसे लक्षणलच्ष्यों का 
( अपने प्रंथ मे ) संयोजन नहीं किया जो केवल शब्दक्रीडाप्रधान ओर कोरे 
चमत्कारपरक होते हैं, जिनमे नीरस अल्लंकारों का सायास पांडित्यसात्र 
रहता है ओर सहृदयभावुऋता से जो दूर चले जाते हैं। फिर भी रीतिकाल में 
शाब्दिक योजना से जिस ध्वनिचमत्कार की, ओर चमत्कारदर्शी अर्थाल्ल॑कारों 
के उपनिब्ंधन से जिन अथंगव चम'कृतियों की सर्जना एक सामान्य युगधर्म 
बन गया था उससे अपने को सवेधा दूर रखने मे 'सतिराम” न तो समथ हुए 
ओर न दो ही सकते थे । फिर भी उनका सहज आलजन--काज्य सें अल्ं- 
कार को प्रमुख स्थान देनेवाले आचाया के सदश न होकर रखाश्रित भावामि- 
व्यक्ति में अविक था। उन्होने रखबत्‌, भावोदय आदि अलंकझारों को रख- 
प्रतिनिधि के रूप में स्थान नहीं दिया। रखसभाव को काब्य मे स्वप्रमुख तत्व 
माननेवाज्ञों मे ही उनका अनुराग था ओर युगरीति की सीमारेखा मे विच- 
रणशील रहकर भी वे भावोद्यान के बिहार को रस्यतर समझते थे । 

संस्कृत के लब्णप्रंथों की प्रभावदष्टि से “चंद्रालोक' ओर तदुपजीबित 
'कुबल्यानद' की वर्णनशेली का इस पर सर्वाधिक प्रभाव जान पडता है।” 


१०, इस ग्रथ की रचना में अलंकारो की संख्या तथा क्रम प्रायः कुवलया 
नंद से मिलता जुलता है। पर वहाँ का काव्यलिंग 'ललितललाभ? में अनि 
शत है। “माषाभूषश” आदि के समान चित्र अलंकार को मी इसमें स्थान 

संथध 3 ( १६५०००-५ ४ ) 


पू० मतिराम 


चंद्रालोफ' ओर 'कुवज्ञयानर” ने रीतिकातज्ष के अनेक अल्लंकारप्रंथों को उसी 
प्रकार प्रभावित किया जिप अऊह्ार 'भानुमिश्र' की 'रसतरंगिणी' ने नायिका- 
भेद के ग्रंथों को । 


[2 प्जक+॥३७, ५-पीडेफाम अभयाकआक 0.2. न्‍वमानक-य 


मिल गया है। “चंद्रालोक” की वर्शनशैली का भी इस पर पर्याप्त प्रभाव है। 
"कहीं कही लक्षणों पर 'साहित्यदपण” का अनुगमन भी भमलक जाता है | 
साराश यह कि “ललितललाम” में 'कुब॒लयानंद” और ५पचंद्रालोक” के 
अतिरिक्त 'साहित्यदपंण” ( एक झ्राध स्थल पर “काव्यप्रकाश” ) का भी 
अनुसरण किया गया है| सस्कृत के किसी एक ही लक्षशग्रंथ का नहीं। 
अलंकारो के भेदोपभेद भी सवंत्र 'कुबलयानद” या किसी एक ही ग्रंथ के 
आधार पर नही हैं। ऐसा लगता है, कि अपनी रुचि के अनुसार--- 
सतिराम” ने--संस्कृत के अनेक आचार्यों का आधार लिया है। संभवतः 
इसी कारण भेदोपभेद के वर्णन ओर लक्ष्यलक्षण में कभी फभी संगति ठीक 
नहीं बैठ पाती । अथावरन्यास आदि के भेद तो शासत्रनिरूपणाश मे नहीं 
कहे गए हैं परंत ( कुछ दूर तक ) उदाहरण भेदों के अनुसार हैं। 
भैदोपसेदों की सख्या भी संस्कृतग्रंथो से सवंत्र मेल नहीं खाती। कुछ 
अलंकारनामो म॑ पर्यायमूलक परिवर्तन भी अकारण ही--केवल स्वरुचि के 
कारण या छुंदो5नुरोध से--कर दिया गया है, यथा--केतवापह्न ति, छदत्मक्षा, 
अन्योन्य ओर कारणमाला को क्रमशः छल्ापह्ृति गुप्तोह्मनत्षा परस्पर 
तथा हेतुमाला लिखा गया है। इसी प्रकार बिशेष नाम के स्वतंत्र अलंकार 
के रहने पर भी विशेषक अलंकार को विशेष नाम से अमिहित कर देने के 
कारण कुछ उलमभन सी पेदा हो जाती है । 


'सतिराम? ने संभवत) कुबलयानंद को ध्यान में रखने से ही--“ललित: 
क्रियते तेषा लक्ष्यलक्षणसंग्रह:ः-“अलंकार! को भी ललित” शब्दबोध्य 
मानकर अपने ग्रंथ का नाम ही 'ललितललाम”! रख दिया है। उदाहरणो 
और लक्षणो की ठीक ठीक संगति नहीं बेठने के कारण यह जान पड़ता है 
कि उन लक्ष्यों की रचना मे कवि की सहज कफाव्यभावना का अभिव्यक्तिप्रवाह 
बंध के घेरे से बाहर निकल गया है। लक्षणबंधन की दिशा को लॉब 
या तोड़कर फाब्याभिव्यक्ति के बाहर फेल जाने से लक्ष्य मे लक्षणानुसारी 
संगति का रूप सटीक नहीं रह गया। 


संदभपरिचय धू? 


“मतिराम” ने अपने इस अथ के नामकरण में संभवत: 'लतख्ाम' शब्द 
का प्रयोग उली भाँति अलंकार! के लिये किया है जेसे वामन” ने 'सौंदर्यम- 
लंकारः? द्वारा समस्त काब्यगत सोद्य के लिये अलंकार! शब्द का | परंतु 
चहाँ 'वामन' के 'अल्वंकार' शब्द की अथंपरिधि में काव्य के समस्त सोंदर्या- 
धायक तत्व आक्रोडित हैं ओर यहाँ 'अलकार' का रूढ़ अथेविशेष दी बोध्य 
है। 'ललत्ित' शब्द भी सभवतः कल्लात्मकता या सहृदुयरोचकता का अरथबोध 
कराने के लिये प्रयुक्त है । 


यह सही है कि 'सतिराम” का सन जितना लक्ष्यों के निर्माण मे तन्‍्मय 
होकर रमा उतना उल्लास लक्षणांश के प्रशयन में नहीं लत्तित होता । दोहों में 
€( यथासंभव सक्षेप के साथ ) लक्षण लिखने की प्रवृत्ति के कारण कद्दी कह्दीं 
अस्पष्टता ओर यदा कदा अपूर्ण ता का दिखाई पड जाना असंभव नहीं है । 'लमा- 
सोक्ति', 'सेदकातिशयोक्ति! श्रादि के कुछ लक्षय अस्पष्ट कद्दे जा सकते हैं। 
( इनके सबंध से श्री ओमप्रकाश ने कुछ विस्तृत विवरण देने की चेष्टा की 
है। डा० त्रिथुवनसिंह ने भी उसी के आधार पर विस्तार के साथ विषयक ९, 
चर्चा उपस्थित की दे )। परंतु सब मिल्लाकर 'मतिराम” के लक्षण संज्षेपरुज न्‍ 
हैं। दोहा छुंद में निबद्ध होने पर भी--कुछ स्थलो को छोडकर--सामानन्‍ओ 
स्पष्टाथबोधक ओर साफ हैं । कुछ अंशों मे उन्हे “चद्रालोक' ओर 'कुवाला 
नंद' की वर्शनशेल्ली का अनुगामी कद सकते दे ।'' संज्षेप में यदि निष्क्षा 
ढंग से हम कहना चाहें तो १० विश्वनाथप्रसाद मिश्र जी के शब्दों में कद्द से 
हैं - “मतिराम के लक्षण बहुत साफ भ्ोर उदाहरण स्पष्ट है ।!” इससे भी पूर्च 
आचार्य शुक्ल जी ने इतिहास में लिखा है--“लत्लितललाम में भी उदाहरण 
बहुत ही सरस ओर स्पष्ट है?--(ए० ३०६)। यह सूत्रवाक्य केवल उदाहरण 
को स्पष्टता का ही नहीं लक्षणों की भी स्पष्टता की ओर इंगित करता है। 
अतः कहा जा सकता दे कि 'लत्तितलललाम' के उदाहरण तो प्रायः असंदिग्ध 







किन 


११, इस प्रसंग में श्री ओमप्रकाश के आधार पर डा० त्रिभशुवनसिह ने 
धसतिराम” के अलंकारनिरूपण की शैलीरुचि का विवरण दिया है और 
अलंकारनिरूपण करनेवाले हिंदी के आचार्यों के साथ आलोच्य कवि का 
तुलनात्मक समीक्षण भी उन्होने प्रस्तुत किया है। इस विषय के विशेष 
जिजशञासु--इन लेखफो की उक्त कृतियो का अध्ययन कर सकते हैं | 


पूर्‌ मतिराम 


रूप से अ्रत्यंत स्वच्छ और सहज व्यंजना से रुचिर हैं ही, लक्षणों में भी 
साधारणतः स्वच्छुता और स्पष्टता मिलती दे । 

'लत्रितललाम' के लगभग ६३ छुंदों के श्रतिरिक्त ( जिनमें प्रायः ६० 
भाऊसिंद्द तथा उनके पूर्वजों की प्रशस्ति के हैं ) १४५ पद्य शंगार, भक्ति ओर 
क्ृष्णकथा के ( गोपी उद्धव खंवाद आदि के भी ) हैं । चित्रकाव्य के उदाहरण 
वाल्ने केवल्न दो छंद हैं जिनमे एक अनुप्रास का ओर एक अंतर्लापिका का 
उदाहरण कहा जा सकता है। 'कुवल्यानंद' का--जेसा ऊपर क॒द्दा गया है--- 
अनुकरण करने पर भी अप्पयदीक्तित' के संत से सिन्नरुचि 'मतिराम' ने अन्य 
प्रथों से भी सद्दायता ली है तथा अपना मत व्यक्त किया है। कुछ अल्ंकारों के 
नये नामकरण भी उन्होंने किए हैं; जेसे--अधिक प्रचत्षित 'स्वभावोक्ति' के 
स्थान पर “जाति', अन्योन्य” की जगह पर “परस्पर, 'केतवापह्ुति! के बदले 
छुलापह्ुति! आदि । इस पद्धति के कारण, लक्षण की स्पष्टता ओर सुबोधर्व 
कहीं कहीं कुछ धूमिल भी हो उठा है। हो सकता है कि थे नामपरिवर्तंन 
किसी विशेष उद्देश्य के कारण न द्ोकर लक्षणभूत दोहाछुंद के रचनानुरोध 
से ही हुए हों। पर प्रचलित नामों को बदल देने से कभी कभी कुछ आंति की 
गुंजाइश हो जाती है। फिर भी कुल मिल्लाकर “'सतिराम” ने इस म्ंथ में 
अपने आरचाय पक्ष का निर्वाह अच्छा किया है । 

उनका यद्द श्रलंकारनिरूपण एक ओर बात सूचित करता दहै। उन्होंने 
संस्कृत के साहित्यशासत्रीथ अ्रनेक लक्षणप्रंथों का पठन मनन किया था और 
उक्त विषय की उनकी जानकारी अच्छी थी। 'केशवदास', “चिंतामणि”, 
'भिखारीदास” आदि विद्वानों के समान प्रोढ़ शास्त्रीय रचनाकार न द्वोने पर 


| ॥ म 4३ क्‍िक] 


भी उन्तका आचायंत्व अपनी परिमित परिधि मे पर्याप्त महत्व रखता है । 


'ललितललाम' में एक बात ओर भी देखने को मिलती है। अ“टंगार के 
लक्षितोद्गार मे लिद्धदस्त ओर रीतिसिदध कवि होने पर भी वीररस ओर 
युद्धोत्साद के वर्णन में 'मतिरास”' सफल कवि कद्दे जा सकते हैं। “(राव भाऊ 
सिंह' की प्रशस्ति के उदाहरणभूत पद्यभ वीररस से श्रोतप्रोत हैं। अथ की 
इष्टि से प्रसादगुणीय स्पष्टता होने पर भी--वीररसोचित ओजस्विता ओर 
काँविमयी प्रोढ़ता के शेल्लीशिल्प से डनका अभिव्यंजन दीप्तिमान है। यद्यपि 
वीरभाववाले इन पद्यों की भाषा सरल ब्रजी की श्रपेक्षा संस्कृतपदावली से 
अधिक चित्रित है तथापि अपनी कविता में ओज और वीरोचित वातारण 


'लतलितललाम' का अलकारनिरूपण पूरे 


उत्पन्न करने के लिये 'सतिरास” ने इस प्रवृत्ति को अपनाया। इतना ही नहीं, 
चाणी को ओजोमयी बनाने के लिये कभी कभी फारसी के शब्द भी निःसंकोच- 
भाव से उन्होंने प्रयुक्त किए हैं। यह भी स्मरण रखने की बात है कि 
चीररस के अ्रप्रतिम कवि भूषण? में भावाभिष्यक्ति के हेतु जिस लायास शब्द- 
प्रयोग की कृत्रिमता कहीं कहीं रूलकती दिखाई देती हे वेखा 'सतिराम' की 
भाषा में बहुत ही कम है। ओजःसंधक्त होने पर भी इनकी भाषा से प्रसाद की 
सहजता प्रायः बनी हुई है । 

शब्दकीडा ओर शाब्दिक चमत्कार में आसक्ति न होने के कारण ही 
“मतिराम' ने यमकादि अलुप्रासों को छोड दिया। श्रर्थाल्व॑कारो के प्रसंग में 
वक्रोक्ति के अ्रंतगंत श्लेष ओर काकु के असंग आ गए हैं। इसी कारण 
उन्होंने अनावश्यक आडंबर से बचने की कोशिश करते हुए, रसबत्‌ आदि, 
भावोदयादि तथा प्रमाणादि अल्कारों को “लत्लाम” से नहीं रखा । केशव”, 
'भूषण' की तरद्द आदि या श्रंत मे प्रैथ के अलकारों की फेहरिश्त भी उन्होंने 
पेश नहीं की है । 


'सलत्तितलललाम! का अलंकह्ारतिरूपणु 


इस ग्रंथ के अल्वंकारों की संख्या लगभग १८० के पहुँची है । परंतु इनमें 
बहुत से अल्लंकार ऐसे है जिनमे मुख्य अलंकार का लक्षण दिया गया है। 
उनके अवांतर भेदो के लक्षण तो नहीं पर नामोल्लेखपूर्वंक उपभेदों के 
केवल डउदादरण दे दिए गए है । कहीं कही उन अवबांतर भेदों में लक्षण 
ओर लचय दोनों वर्शित हैं । प्रथम कोटि के अलंकारों मे उपमा और रूपक 
को उदाहरणाथे किया जा सकता है। वहाँ मूल अल्लंकार के लक्षण और 
लक्ष्य तो हैं पर श्रवांतर भेदों के लक्षण नहीं है, केवल सनाम उदाहरण हैं । 
दूसरी कोटि के अलंकारों मे प्रतीप को उदाहरणरूप में देख खकते हैं। 
वहाँ प्रतीप के सुख्य रूप ओर अवांतर भेदों का निरूपण सलक्षण उदादरणो के 
द्वारा किया गया है। एक तीसरी पद्धति भी अपनायी गई है, यथा--अपह्दू ति 
अलंकार के प्रसंग मे मूल अलकार का लक्षण ओर उदाहरण दिए बिना 
ही उसके अवांतर भेदों के सोदाहरण लक्षण उपस्थित कर दिए गए हैं । 
अतिशयोक्ति का निरूपण भी इसी तृतीय पद्धति पर हुआ है। 

रूपक के लक्षण के अनंतर यद्यपि अधिक, द्वीन, सम-उक्तियों से संबद्ध 
सीन अवांतर भेद निर्दिष्ट हे; परंतु उदादरण में लक्षण के अंतर्गत वर्णित 


हु मतिराम 


अभिन्न और तद्रूप दृष्टियों के आधार पर छुद्द डदाहरण रखे गए हैं । 
कहीं कहीं लक्षण शिथिल ओर अस्पष्ट रह गए हैं। पूर्णोपसा का लक्षण 
शिथिल्न है । ओर कहीं उदाहरण भी अस्पष्ट हैं; जेसे--रूपकातिशयोक्ति का । 
पर्यायोक्ति के विवेचन मे लत्बश के अंतर्गत प्रथम ओर द्वितीय--पर्यायोक्ति के 
दो भेद प्रस्तुत किए गए हैं। कहने का सारांश यह कि शास्त्रीय निरूपण की 
पद्धति में यत्नतन्र शेथिल्य से--'मतिराम' के आचार्यपक्ष की स्वल्पदुबंलता 
लक्षित द्वोती है । 


युगप्रभाव 


“सतिराम' ने अत्ंकारत्व का लक्षण नही दिया है। हो सझूता है कि 
काव्य से रस को संग्रमुखता देने के कारण उन्होंने अलंकार-- लक्षण को 
उपेत्षणीय समझा हो। परंतु आधारभप्रंथों--'साहित्यद्पंण, काव्यप्रकाश? 
आदि--में उक्त विषय की उपक्तब्धि में उनको कोई कठिनाई न थी। अत' 
अलंकार के अलंकारत्व, कार्य, प्रयोजन ओर उपयोगित्व आदि का कुछ परिचय 
न देना वच्तुतः शाख्रीय पद्ुति की उपेक्षा सूचित करता है। यह भी हो 
सकता है कि चमत्कारप्रेसी विलासी पाठकों की रुचि के अनुसार ही इस ग्रंथ 
की रचना हुई दो । 


विभिन्न अतकारों के लक्षणों मे भी प्राय: रचणशपतद्य के पूर्वार्थ तक ही 
अत्यंत संक्षिप और परिचयात्मक वर्णन दिया गया है। उत्तराधे में अलंकार 
ओर 'कवि' के नाम के साथ साथ प्राय; भरती के शब्द आ गए हैं । 
इस पद्ुति के कारण सत्तिप्त लक्षण ओर भी सल्तिप्तर होकर अकसर अपूर्णा 
एवं अस्पष्ट रह गया है। 'मतिराम' द्वी नहीं रीतियुग के अनेक रीतिबद्ध 
प्रंथकारों में यह पद्धति लक्तित होती है । अव्याप्ति, अतिब्याप्ति ओर असंभव--- 
इन दोषजन्नय से शून्य लक्षणरचना की पद्धति को इस युग के आचाये- 
कवियों ने प्रायः नही अपनाया है। संक्षेषण की इसी प्रवृत्ति ओर उपेक्षा 
के प्रभाव से निर्दिष्ट लक्षणों में अपूर्णयता ओर अस्पष्ठता बहुत से स्थल्नों पर 


दिखाई देती है । 


कुछ दूर तक 'मतिराम! ने अपने लक्षणों को संस्कृत के आधारभूत 
लक्षणाथे की बोधकतासीमा तक पहुँचाने का प्रयात्र किया है। यथा- 
शक्ति लक्षणों को पूर्ण ओर घोघगम्य बनाने की ओर भी वे उन्मुख थे | 


है 


युगप्रभाव प्‌ 


पर संलिपता एवं शास्त्रीय पत्ष के प्रति अ्रनाग्रह ओर अनासक्ति के कारण 
अनेक स्थलो पर अ्पूर्णाता या अस्पष्टता आ ही गईं है । “मतिराम के कुछ 
आलोचकों का मत है कि कहीं कहीं उन्होंने आमक लक्षण भी दे दिए 
हैं-यथा अग्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण 'काज्यप्रकाश?”, 'साहित्यद्प॑ण” ओर 
“कुवलयानंद' में बताया गया है कि “अस्तुत का आश्रय खेकर चलनेवाला 
अलंकार 'अप्रस्तुतप्रशंसा' कद्दा जाता है ।!** इसका तात्पयं इतना दी दे 
कि जहाँ प्रस्तुत का आश्रय लेकर अगप्रस्तुत का प्रशसन श्रर्थात्‌ कथन या 
चर्णन ( ब्यंजित ) किया जाता है वहाँ 'अप्रस्तुतप्रशला” अल्लंकार द्ोता है! 
यहाँ प्रशंसा! शब्द का अर्था तारीफ! या “बडाईं! नही अपितु केवल कथन 
या वर्सान ( निंदा भी ) करना है। पर 'मतिशम' यहाँ कहते है-- 


अप्रस्तुति प्रशंसिए प्रस्तुत लीने दाभ। 
तहँ श्र सस्तुल परदछ॑ख को बरनत है 'मतिराम! ॥ ७रे॥ 
इसका उदाहरण है-- 


आलेत-चंदः निहारि-निहारे लहीं तनु ओ घन जीवन बारे | 
चारु चितौनि चुभी 'मतिराम! हिए मति कीं गद्दि ताहि निकार ॥ 
क्यों करि थों मुरली मन कुंडल मोरपला बनमाल बिलार | 
ते धनि जे ब्रजरान लखें ग्रदकान कर अरू लाज सँमारे ॥१७४॥ 


इस लक्ष्य के चतुर्थ चरण में कद्दा गया है कि वे धन्य हैं, वे रमणियाँ 
सचघपुच प्रशंसायोग्य है जो ब्रजराज को देखकर भी अपने घरबार का काम- 
काज टीक से करती रहती हैं और लोकक्ाज सँभाले रहती है! आशय 
यद्द कि मनमोहन नंदनंदन की मुखसाथुरी विचित्र है! सखहृदय ओर रसिक 
रमणी उस मुखसुषमा की सदिरा का पान करते ही अपने तन, मन, धन ओर 


जोवन--सब कुछ को उसी पर निछावर कर देती है! मदनमोद्दन के सादक 


१२, ( १ ) काव्यप्रकाश--अप्रस्तुप्रशंशा या सा सैव प्रस्तुताअथा । 
(१०६८ ) 

( २ ) साहित्यदपण--श्रप्रस्तुतप्रशंसा स्थात्‌ सा यत्र प्रस्तुताश्रया । 

( १०।५८।६० ) 

(३ ) कुबलयानंद--अरप्रस्तुतप्रशंसा स्थात्‌ सा यत्र प्रस्तुताश्रया | 


( ६६९ ) 


५६ मतिराम 


नयनबाण से घायल हो वे सुत्भव तक भूज्ञ जाती है! आनंदकंद रसमूर्ति 
की बाकी भगिमा, उनकी सुरत्ती, छोल मनिकुडछण, बनसाल ओर मोरपंख 
से युक्त उनकी याद को भुज्ञा सकना असंभव है ! इन्ही के प्रभाव मे पढ़कर 
ही तो गोपियाँ अपनी मर्यादा, लोकल्लाज, घरबार ओर कामकाज--सब कुछ 
बिसारकर बुँदावनबिहारी की याद में उन्‍्मत्त बन गई है।जो इन सब 
प्रभावों से अपनी रक्षा करके स्वस्थ बनी रहती है वे श्मणियाँ धन्य है! 
उनका हृदय रसद्दीन है, वे सदनरस से अनसभिज्ञ है! यहाँ पर प्रस्तुत पत्त 
में जो प्रशंया है वह अच्तुत तो तत्वत। अधन्यता का ही बोधक है। पर 
उसी भ्रस्तुत के माध्यस से 'गोपियों' की श्यामसुदर के प्रति अविचल और 
ग़ाढ़तम प्रीति तथा सर्वस्वसमपंखझ का अनन्य भाव अशंसित है। यद्यपि 
अम्न स्तुतप्रशंसा' मे वर्णन! या कथन के साथ साथ प्रशंसा या निंदा सी, 
उत्कषंकथन भी, वेशिष्व्यनिर्देश भी, छिपा रहता है पर उसका साक्षात्‌ 
अर्थाग्रहद नही रहता, शंसवच्याज से वह व्यंग्य सा रहता है । 


उद्ाहरणीपन्यास की पद्धति 


“ललाम! के उदाइरणभूत बढ़े छुदों में बहुधा दिखाई देता है कि 
अंतिम चरण मे ही प्रायः प्रतिपाद्य अलंकार का लच्य उपस्थित किया 
गया है । पर सत्र दी ऐसा दो यह बात नहीं है। 'हिंदी अलंकार साहित्य! 
नामक ग्रंथ मे भी श्रोमप्रकाश ने लिखा है--'जो उदाहरण कवित्त या सवेयों में 
दिए गए हैं उनके पदले तीन चरण से अलंकार का प्रायः सबंध नही है। 
केवन चोथा चरण ही पर्याप्त समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, अना- 
वश्यक्र चरण पाठक को भ्रम में भी डाज्न सकते है। यह वर्णनश्रियता आचा- 
यैत्व से स्वन्न बाघक है? ( प्र० स०, ए० ६७ ) | परंतु इस असंग में स्मरण 
रखने की बात यह है कि इस पद्धति को अपनाने से उदाहरणीय वस्तु में 
स्पष्टता आ गईं है। अंतिम चरण को उदाहाय मानकर पाठक की जिज्ञासु 
दष्टि-- उद्ाहरणदशनाथं--चट से वहीं जा पहुँचती है ओर वह उसी चरण 
में उदाहरण का ईक्षण ओर संगमन हूँढने लगती है। लक्षणार्थबोध में 
“पाठक की दृष्टि से--स्पष्टता आ जाती है । 


'मतिराम' ने यह बचाने का भी यव्न किया है कि वरण्य अलंकार के 
अतिरिक्त अन्य अलंकारों की भीड़ मे कथ्यवस्तु प्रपंचअस्त न हो जाय | परंतु 


उदाहरणोपन्यास की पद्धति १७ 


इसका यह तात्पय नहीं है कि सर्वत्र ही चोथे चरणवाली पूर्वोक्त पद्धति ही 
नियोजित है। छोटे छुंदों श्र्थात्‌ दोहो मे तो इस पद्धति का अ्रभुसरण आ्रायः 
बहुत कम है। बडे छुंदों मे भी कहीं कहीं श्रत्कार का उदाहरण चतुर्थ 
चरण से भिन्न अन्य चरणों या पूरे पद्य मे भी दिखाई पढ़ सकता है । 
अनेक अलकारों के उदाहरण केवल दोहो मे है । दोही के साथ साथ 

बहुत से स्थलों पर कवित्त या सवेया आदि का प्रयोग भी ल्क्ष्योपस्थापन मे 
किया गया है । कुछ ऐसा अनुमान करने का सकेत मिलता है कि जिन 
अलंकारों के अल्ंकरणत्व मे कवि का मन कुछ अधिक रमा ओर भावुक 
सहृदयता के स्वच्छुंद वित्लसन को सहज अवकाश मिला वहाँ कवि ने उल्लास- 
पूर्वक छोटे छुदी के साथ बडे छुंदो का भी नियोजन किया है ओर एक से 
अधिक उदाहरण लक्ष्यायित हुए है। पर जहाँ सन को विश्वास नहीं मिल्ल 
सका वहाँ केवल दोहा या सोरठा से उदाहरण देकर त्वरित गति से कवि--- 
रम्यस्थज्ञी का अनुसधान करता हुआ --आगे बढ़ गया । उक्त कथन की पुष्टि 
में स्मृति, अम ओर संदेह के लक्षण-लच्ष्य-प्रसंग देखे जा सफते है | स्खति का 
उदाहरण एक दोहे मे है, अम का दो दोहो एक सवेया में तथा संदेह का 
परंपरागत शेजक्ली मे रचित उदाहरणभूत कवित्त के चारों चरणों से ग्रदर्शित 
हैं। इस प्रसंग मे भ्रम का उदाहरण ( सवैया ) श्रत्यत लखित है और भाव- 
माधुरी की सरसता से मोहक एवं उद्लसित है-- 

मान कियो सपते में सुहागिनि भोंहे चढ़ी 'मतिराम' रिखहिं। 

बाते बाय मनाय ताई मनभावन् कंठ लगाय हसोंहें ॥ 

पते अचानक जागि परी खुल्ल ते अंगिरात उठी अलर्खो8्हे । 

लालन के लखि लतोचन लाज ते होत न बाल के ल्ोचन सोह | 

इस लक्ष्य मे अभिव्यक्ति की मधुरिसा और काव्य का लालित्य पर्याप्त है। 

सुद्दागिन ओर सोभाग्यशात्विनी बाला सपने मे मान करती है| फलतः रिसरोंद्द 
भोंदे (कुटिल्न होकर) चढ़ जाती हैं । पर मनसावन नायक भी बडा चतुर हे । 
इधर उधर की बाते बनाकर मानिनी को मना छेता है ओर उस नायिका को 
कैठ से लगा लेता है, उसकी रिसोंद्दी मुद्ठा के स्थान पर हँखोंही चेशएँ सूल- 
कने लगती हैं। इतने मे बधू की नींद खुल जाती है। उसका सन ओर शरीर 
स्वप्तानुभूत आसन्न सुख के पुलक से भर उठता है। तंद्वित्ष बाला आलसभरी 
अँगढ़ाई लेती हुईं मानों जगकर भी कंठाश्लेष वा सुखभोग करती हुईं 
उठती है। इतने में वह अपने पाश्व॑श्थ उस मनभावन के नयनों को देखती है 


भूट मतिराम 


जिसके लोचन उसी की ओर बडे रस और अनुराग के साथ निद्दार रहे हैं । 
बाला की आँखें सज्जा से भर उठती हैं। उसके नयन कुक जाते हैं, ल्ञाज के 
मारे वह अपने रमण की आँखों के संघुख देखने मे भी असमथ द्वो उठती है ! 
नायिका के इस शबल भावचित्र में रमणी का अत्यंद सहज पर मुग्धकर 
रूप अकित हुआ है । फिर भी काव्यत्वचारुता के बावजूद श्रमरूप वर्स्या- 
लंकार की सुसगति की अ्रपेक्षा उसमें स्छृति के व्यजन की झलक अधिक 
रुचिकारी है । 
छोटे छदोवाले उदाहरणों के विषय मे ऊपर कहे गए वक्तव्य का सतल्ब 
यद्द नही कि सवत्र उनमें कवित्व एवं तब्निष्ठ लालित्य का अभाष ही है। 
उनमें भी अनेकत्र अत्यत सरस अभिव्यक्तियाँ मिलती है, जैसे नीचे उद्धृत 
गुप्तोल्मेत्ा का उदाहरण है-- 
बाल रही इकटक निरखि लत्तित लाल-मुख-इंदु । 
रीभभारि अ्रखियाँ थक्तों कतके भ्रम जल बिंदु ॥ ११॥ 
इस दोदे में सात्विक भावजन्य रवेदकशों के कारण जिस रीऋभार से 
आँखों के थकने की संभावित कल्पना की गई है वद्द निश्चय ही नायिका की 
सावसास्वर अतिमा खड़ी कर देती है | यहाँ नायिका सब कुछ भूलकर, सुधजुघ 
खोकर लाल के ललित मुखचंद्र को मुग्ब भाव से देख रही है ओर उसी अनुराग- 
मयी आसक्ति के कारण उसकी आ्ँखें--अऔतिजन्य सुखबोध से रीक्त का अति 
भार बहन करने के कारण--थक गईं हैं। थक जाने से--भारवदनश्रांत होने 
से--गतिहदीन दो गईं हैं, एकटक निद्दारेती ही रह जाती हैं । वहाँ से हट नहीं 
पाती हैं। वहाँ से ठनिक्र भी हटने मे अशक्त दो गईं हे । उसी रीऋभार के. 
श्रप्त से स्वेद के कण प्रकट हो गए है जो उसरझी शोभा बढ़ा रहे हैं। पर्याय 
के द्वितीय प्रकार ( अनेक मे एक ) का उदाहरण नीचे प्रस्तुत है--- 
सखी तिद्दारे हगन को सुथा मधुर मुखकानि | 
बसी रहत निशिद्योखई अब उनकी आऔखियाँनि ॥ २६६ ॥ 
इस उदाहरण में अलंकार का प्रतिपादन सासान्य होने पर भी भावचित्र 
रमणीय है। आँखों की अ्रद्वतम्रधुर सुसक्रान का वर्णन लक्षणाजन्य 
व्यंग्याथे से अत्यंत सजीव ओर चित्रमय होकर उभर डठा है। आँखों का 
सुसकाना ओर उससे खुबा की साथुरी -ये दोनो भावमय चित्र--रसपरिषि 
के जिस अंश का स्पश करते है उल्की रुचिरता सन को भोद्द लेती है। ऐसे 
डउदाहरण--“लक्षितः से--अनेकानेक दिए जा सकते है । 


उदाइहरणोपन्यास की पद्धति ॥ है: 


दूसरी ओर दोहों के ऐसे उदाहरण कम नहीं है जिनमे कवि का मन 
न रसने से अलंकारश्रयुक्त चमत्कारसृष्टि तो हुईं है पर वहाँ भावचारुता 
के चटकीलापन या मोहकत्व का निखार नहीं लक्षित द्वोपाता। ऐसे 
लचयों मे कद्दी तो ऊद्दात्मक चमत्कार का चिदशनमात्र ही है ओर कहीं कहीं 
डदाद्वायं अस्तुत करने का कत॑ंव्यमसात्र निबाहा गया है जैसे--- 


जे मिखदिन सेवन करे अरू जे करें बिरोच | 
तिन्‍्हें परमपद देत हरि, कद्दौं कौन यह बोध ॥ १३४ ॥ 
[ छ्वि० तुल्ययोगिता | 


बिप्रनि के मंदिरति तजि करत ताप सब ठौर | 
भावखिंद भूपाल को तेजतरति यह और | ७३॥ 
| द्ीनोकिलदपरूपक ] 


कविजन कल्परद्रुम कहें, शानत्ती शानसमुद | 
वुजन के गन कहत हैं, भावखिह रन-रुद्ध ॥ ७८ || 
[ द्वि० उल्लेख | 


बढ़े छुंदवाले उदादरणों में भी ऐसे लच्य मिलते हैं जिनमें लक्षणानुसारी 
चमत्कारिक अलंकरण के रहने पर भी भावसोंदर्य की न्‍्यूनता है । 


इन विवेचनों का निष्कष॑ यह हैे--( १ | “मतिराम” में आचायेपरक 
विवेचनगप्रोह्ता की कमी दहै। भाचुक ओर स्वच्छुदबृत्तिवाले, ऋत्पनाप्रवण 
कलाकार की प्रतिभा का उन्मेष - उनमे अधिक लक्तित होता है। 'सतिराम' 
मनसा, वृत््या ओर प्रकृत्या कवि थे आचार्य नहीं पर युग की प्रवृत्ति, रूढ़ि ओर 
प्रवाइ के वशीभत होकर उन्हें आचाये के आसन पर बेठना ही पढ़ गया। 
(२ ) उनके अल्लंकारशाब्न से संबद्ध ग्रथ रीतिकालीन काव्यरूढ़ि के अनुगामी 
हैं। (६ ) उनके लक्षणनिर्देश से संज्षिप्त कथन की प्रणाल्ली अपनाईं गईं है 
ओऔर उसके कारण--लक्षशों मे शास्त्रीय शेली की विवेचनाप्रोढ़ि का अभाव 
है। ( ४) उनके लक्षण आय; सरल, सुबोध, स्पष्ट ओर विवेच्य के साधारण 
परिचायन में समय हैं। संजशिप्त शोर परिचयात्मकमात्र होने पर भी श्रधिकतः 
शुद्ध, स्प्ट और उलमनों से दूर हैं। लक्षण, जक्ष्य--दोनों में सफाई है। 
(५  सत्तिध्ति के कारण कही क॒द्दीं लक्षणों मे अस्पष्टता, कहीं कहीं पूर्ण॑- 
लक्षण/थंबोघकता का अभाव और कभी कभी त्रुटि या आंति भी मिल जाती* 


६० मतिराम 


है। “ललितललाम' के ब्षणों में संस्कृत के अलंकारप्रथों के लक्षणों सी 
कसावट, स्पष्टता ओर पूर्णता कम ही है । ( ६ ) अथंबोध की पूर्णंता और 
स्पष्टवा के विचार से---'चद्रालोक' और 'कुबवलयानंद”-- दोनों मुख्य उपजीब्य 
प्रंथो के अतिरिक्त 'काव्यप्रकाश ५ साहित्यद्पंण” आदि से भी कभी कभी 
सद्दायता ली गई है। ( ७ ) प्राय; लक्ष्यमत पञ्य, सरस, सुबोध, काब्य- 
लालित्य से युक्त है। कुछ उदाहरणों मे अपवादस्वरूप--अस्पष्टता, अति 
_ वा लत्णाजुसारी ल्क्ष्यासंगति आदि भी मिलन जाती है। इनकी संख्या 
अधिक नहीं है। (८) यमर आदि शब्दालंकारों, अलंकृतचित्रकाव्यादि 
तथा रखबत्‌ पख्टति एवं भावसंधि आदि अलंकारों को ललतितललाम' मे स्थान 
नहीं मिला है। | & ) कुछ अ्रल्ल॑कारों के उदाहरण कवित्त, स्ेया आदि बढ़े 
ओर दोद्दा आदि छोटे--दोनो प्रकार के छुदों मे है, पर कुछ के उदाहरण छोटे 
छुंदों में ही हैं । 


खतसई ; हस्तलेख और आश्रयदाता 


बहुत दिनों तक 'मतिराम' की सतसई का ज्ञान नहीं रदह्या। 'शिवसिंह--- 
सरोज” ओर “मिश्रबंधुविनोद? के आरंसिक सस्करणों मे इसका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । सभा द्वारा प्रकाशित १६० ९-११ की खोज रिपोर्ट ( पृष्ठ २८३- 
८९ ) मे फतेहपुर के शिवदुलारे दुबे के यहाँ 'सतसई” के संपूर्ण हस्तलेख 
की सूचना मिल्री जिसे उन्होने गगापुस्तकमाल्ा के अधिकारियों को बेच दिया । 
परंतु इसमे तिथि का उल्लेख नही है। पं० कृष्णबिहारी जी की 'सतिरामः 
मंथावल्ली की भूमिका मे इस ग्रंथ को गंगा पुस्तकसाला वालों के यहाँ देखने 
का विवरण मिलता है । इसी के साथ साथ 'श्री भवानीशंकर थाज्षिक? के 
पास भी एक खंडित प्रति उन्हे देखने को सिल्वी । कागज ओर लिपि के 
आधार पर सिश्र जी का अनुसान है कि संभवतः उक्त दोनो पतियाँ एक ही 
लेखक द्वारा दस्तलिखित है । परंतु याज्ञिक जी की खडित प्रति अ्रधिक शुद्ध 
। हरताल लगाकर पुस्तक शुद्ध भी की गई है । संवत्‌ का १७ अंक तो 
पढ़ लिया जाता है और अंत का ७ भी । पर बीच का अंक अपाब्य है। अतः 
उक्त प्रति १७४४ से बाद की नहीं हो सकती । खोज रिपोर्ट की प्रति में 
5४० दोहे बताए गए हैं। 'सतसई? की रचना किसी 'संगनाथ” नरनाथ के 
लिये बताई गईं है । सतसई? के निम्नांकित दोहदों में डनकी प्रशंसा है-- 
३१२, ९११३, ६२३, ६२४, १४४, ३४६, ६६६, ६७०, ६8६३-६६ तथा ७०२। 


सतसई ६ इस्तलेख और श्राश्रयदाता ६१ 


इस स्थिति सें 'सतसई! का रचनाकालनिर्धारण तब तक अनिश्चित है 
जब तक “भोगनाथ! का समय असंदिग्ध रूप से ज्ञात न हो जाय । इसके 
अनेक दोदे 'रसराज” ओर “ललितललाम! में भी मिलते है, यहाँ तक कि 
“लल्लितललाम? का मंगल्ाचरण भी इनमे गुंथा हुआ है। इसके आ्राधार पर 
मिश्न जी का अनुमान है कि 'सतसई” की रचना 'रसराज! और “'लतितललाम? 
के बाद हुईं है । 

पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित ने 'भूषणविमशं? ( यृ० ३६ ) मे भोगनाथ! 
का स्थान 'जंबू! बताया है। पर डा० महेद्॒कुमार इस मत से असहमत हैं । 
उनका अनुमान है कि शिवाजी के सद्दायकों या समर्थकों में कोई “सोगनाथ! 
रद्ा होगा और वह सखंभवतः बुदेलखंड अथवा कूर्माचल का मामूली 
शासक था सामंत था। 'सतसई? में शिवाजी की प्रशंसा का भी पक 
दोहा है-- 

सुजलस ओज सो खाहखुत सिवा खूर सिरदार | 
खरदचंद आतप कियो सुचि आतप इक बार ॥३५४॥ 

इस पद्म को शिवाजी के प्रति श्रद्धांजलि मानकर डा० महेद्र कह्दते हैं कि 
इसकी रचना शिवाजी की झुत्यु (१७४८ वि० ) के पश्चात्‌ हुईं होगी । 
अतः उक्त भोगनाथ' भी इसी समय के आसपास रहे होंगे। उनके बिचार से 
भी इसकी रचना 'लल्लितललाम' एवं 'रसराज' के बाद की है। सारांश यह 
कि अस्तुत अंथावली के संपादक पं० कृष्णबिहारी जी की कल्पना को वे भी 
मानते दैं। पर भोगनाथविषयक दीक्षित जी के मत को शअग्राह्य कहते हुए 
डनका स्थान पूर्वोक्त जगहों में से कद्दी श्रनुमान करते हैं । 

खोज रिपोर्ट २३-२९ में 'सतसई! के पक हस्तलेख का विवरण पुनः 
प्रकाशित हुआ जिसे दीक्षित जी आगरा के पास का बताते हैं । इसके श्लोको 
( दोददों ) की संख्या ७१६ है ओर अंत मे अकित है कि विविध विषय के 
७०९ श्लोंकों का संग्रद समाप्त। डा० त्रिभुवनसिंह ने इसके श्रतिरिक्त 
नागरीप्रचारिणी सभा की प्रतित्निपि का भी उल्लेख किया है जिसका लिपिकाल 
अत्यंत अर्वाचीन ( ज्येष्ठ कृष्ण १५ सं० १ &८३ दिया हुआ ) है। ७०३ दोहों 
पर इसकी समाप्ति है। यह 'रत्नाकरसंग्रह” का दस्तलेख है जिसकी प्रतिलिपि 
'रलाकर जी! ने कहीं से कराई थी। डा० त्रिभुवनर्सिद का कथन है कि आय: 
सभी प्राप्य प्रतियों के आरंभ मे उपलब्ध ९ दोहे तक के अंश मित्र जाते हैं । 


६२ मतिराम 


अवानीशंकर जी याज्षिक की खंडित प्रति के कुछ दोहे खोज रिपोर्ट से भी मित्र 
जाते हैं। इनका सत यह है कि 'मतिराम' के मुख्य आश्रयदाता भाऊसिंह के 
अतिरिक्त ओर कोई नहीं था उसी काल मे इसका निर्माण हुआ रहा होगा । 
धभोगनाथ' के आश्रयदातृत्व मे इसके निर्माण का अ्म 'बिहारीसतसई” की 
निर्माणप्रेरणा के आधार पर है। बिद्दारी को आश्रयदाता ह्वारा पत्येक दोहे के 
लिये द्वव्य का मिलना परंपरया माना जाता है । 


परंतु 'भोगनाथ' से ऐसा कोई सबंध 'मतिराम' का कहीं सूचित नहीं 
मिलता जिससे शासनस्थान, निवास ओर समय के विषय सें निश्चित संकेत 
मिले । यहाँ केवल अनुमान द्वी आधार है। अतः उनको 'खसतसई? का प्रेरक 
झोर 'मतिराम का आश्रयदाता मानना श्रत्यंत विचारणीय और विवदनीय 
है। 'भोगनाभथ' संबंधी दोहो से श्लेषार्थ/ के आधार पर इतना ही सूचित 
होता है कि देवगुरु बृहस्पति के द्वितवचनों को सुनते ओर मानते हुए देवराज 
इंद्र जेसे देवताओं के साथ रद्दते थे वेसे ही गुरुजनों के दितवचनो को 
भूमिश्श्नाथ, भोगनाथ भी सुनते या कान देते हुए पंडित या गुणीणनों के 
साथ या उनसे घिरे हुए रहते थे। ओर रस में पगे हुए रहनेवाले नरपति 
“'भोगनाथ” शरणागतों के महापात्रक, अत्यंत धीर, दानव ओर युद्ध 
में वीर थे । 


ब्रिुवनसिंह का अनुमान दे कि सामान्य प्रशंसा के रूप से किसी 
समय “भोगनाथ' से उपकृत ओर संमानित होने के कारण 'मतिराम” ने उन 
'दोहों को लिख दिया होगा जिनसे 'नरनाथ' शब्द भो महत्वह्दीन है। बाद में 
सतसई' के सम्रहकर्ताओं ने इन दोद्दो को 'मतिराम सतसई” में जोड दिया 
होगा । इन दोहों का रचनाकाल ८ त्रिभ्ुवनसिंद के मत से ) सं० १७१६ ओर 
१७३३ वि० के बीच होने पर भी--इस काल को सतखई का रचनाकात् 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है। वेसे भी सं० १७१९ से ३७३८ वि० तक 
मदाकवि के आश्रयदाता बूँदी नरेश ही माने जाते हैं जिनके दान ओर संमान 
का उल्लेख पहले हो चुका है। अतः उस समय के बीच किसी 'भोगनाथ' के 
आश्रयदातृत्थ ओर उनके संमान मे 'सतसई! के निर्माण का अनुमान--- 
आपातव३--अमाननीय लगता है। इसके अतिरिक्त 'सतसई'” के ७०२ संख्यक 
दोहे में--भोगनाथ” के प्रति आशीर्वादात्मक कुछ पत्मों में भी--उनके सामंत 
या जागीरदार का रूप द्वी संकेतित है । 


रचनांकाले ६रे 


रचनाकाल 


'सतसई' की रचना (क्िसी कालसीमा के अंतर्गंत) ७०० दोहों के संग्रह- 
योजना को मानकर हुईं या नहीं यह भी अनिश्चित है। यह भी ठीक ठीक 
पता नदी कि 'सतसई? रूप में इसका संग्रथन 'मतिराम” के जीवनकाल में 
हुआ था या नही । इन सब बातों का विचार करते हुए डा० त्रिभुवनसिंद 
का मत है कि इस विवेच्य कृति के छुंदो की रचना किसी निश्चितकालसीमा 
के भीतर नदी हुईं थी अपितु समय समय पर इनका निर्माण होता रहा । 
क्योंकि 'खतसई” से क्ृगभग २५० ऐसे दोहे हैं जो 'रसराज” ओर 'लखित- 
लक्बाम' मे उदाहत है। इनमें से अधिकत; ऐसे हैं जो स्व-स्वरूप में ही लिए 
गए हैं शोर कुछ ऐसे हैं जो लक्षण के अनुकूल सामान्य परिवर्तन से प्रभावित 
होकर तच्य के रूप से गूँधे गए हैं। डा० सिंह ने एक दोहे के विभिन्न 
सस्कारवाले रूपों को डदछ॒त किय। है-- 


बाल निहाल भई लखे ललित लाल मुंख इंदु । 
'मनु पियूष बरषा भई नैननि झलके बिंदु ॥२१३॥ 
--सतसई 
बाल रही इफटक निरखि लात बदन अरबिदु | 
खियराई नैनल परी पियराई झुख्त इंदु ॥३२२॥ 
“--रसराज 
बाल रही इकटक निरखि ललित लाल मुख इंदु | 
रोसमभार अखियाँ थक्की झतके श्रम जल इंदु ॥११०॥ 
“-ललितलद्ाम 


इन भिन्न पाठसंस्कारों के आधार पर उन्होने कल्पना की है कि मूलतः 
यह या ऐसे अन्य दोददे स्वतंत्र रूप से अथवा 'सतसई' के लिये ही पहले लिखे 
गए दोंगे ओर बाद में 'रसराज' या 'ललितलल्लाम' मे लक्षणानुसारी परिष्कार- 
सहित लच्यरूप में ढाल दिए गए | अतः 'सतसई” या उसमें संग्रह्दीत दोहे 
'ललितललामः ओर 'रसराज” की रचना से पूर्व ही निर्मित होने कूगे होंगे। 
इस सबंध में श्री त्रिभु वन सिंह का निष्कर्ष यह है--'मतिराम के जो दोहे किसी 
अन्य रचना में नही मिलते ( केवल सतसई में हैं )--अ्रवश्य ही उनकी रचना 
समय समय पर द्वोती रही है । 'भोगनाथ'-संबंधित दोहों की रचना के बाद इन 
सबको “मतिराम सतसई” के नाम से संभवत्तः संग्रहीत कर दिया ग़या। 


४ मतिराम 


कभी स्वयं कवि ने द्वी--अ्रपने पिछले दिनों से (हो सकता है)--श्रपने इन दोहों 
को एकन्र कर दिया हो । “भोगनाथ” का समय सं० १७१४ और १७२० के 
पहले ओर पीछे कभी भी हो सकता है। ऐसी स्थिति मे यह कहना कठिन है 
कि 'मतिराम सतसई” का सम्रद कब ओर किसने किया था, किंतु इतना निर्विवाद 
है कि इसके श्रें्ठ दोहे 'रसराज' और “लतितलक्काम' के पूवों लिखे जा 
चुके थे ।* 

डा० महेद्ुकुमार का कथन है कि चूँकि 'सतसई” मे 'भोगनाथ' की 
प्रशस्ति के १६ दोहे मिलते हैं, इससे अ्रनुमान होता है कि यह्द प्रथ उन्हीं 
को समर्पित किया गया है। उनके इस कथन का निष्कर्ष यह भी निकलता है 
कि प्रस्तुत संग्रह स्वयं मतिराम' ने “सोगनाथ' के प्रसादताथ किया | अंत के 
दो आशीर्वादात्मक दोहे संकलनसमाप्ति के सूचक द्वोने के साथ साथ बिखरे 
दोहों के 'सवसई” से संग्रथन को सूचित और समर्थित करते हैं । 

उपयुक्त समस्त मतमतांतरों की विवेचना ओर 'सतसई? से “भोगनाथ?- 
संबंधी दोहों का सकलन तथा उक्त नरेश की प्रशास्ति सूचित करती है कि 
“'सतिराम” के दोहो का 'सतसई'” के रूप में संग्रथन--प्रंभवतः--मतिराम” के 
द्वारा ही हुआ | संफलनसमाधति के समय तक महाकवि का संपर्क 'भोगनाथ' के 
साथ स्थापित हो. चुका था। संकलनसमाप्ति भी शायद उसी समय हुईं 
जब किसी न किसी रूप मे---भोगनाथ? से 'मतिराम' संबद्ध थे । हो सकता है 
कि राजसभा या उनके आश्रय में भी कवि “मतिराम' कुछ दिनो रहे हों । 
डा० त्रिभुवनर्सिह के मत से इसका संकलनकर्ता स्वयं कवि था या अन्य 
कोई--संदिग्घ है । पर यह संत अ्रनुमानपुष्ठट भी नहीं जान पडता । 
ज्ञिस रूप मे 'सतसई' हमारे सामने उपलब्ध है उस रूप भे यदि वह संकलित 
की गई तो सामान्यतः यही जान पडता है कि स्वयं कवि ने ही वह कारये 
किया है। क्योकि उपसंद्यारात्मफ आशीर्वाद ओर प्राथना से संबद्ध दो दोदे- 
ऋंत मे ही रखने का आशय स्पष्टत; कुछ संकेत करता है । 


डा० त्रिभुवनर्सिद का कथन है कि “भोगनाथ! का समय १७११५ और 
१७२० वि० के पहले ओर बाद द्वो सकता है। सामान्यतः यह दीक सा 
आमासितर होता है; क्योकि 'सतिराम' ओर 'साऊसिंदह”' का घनिष्ठ संबंध 
इन्हीं ५ वर्षा बूँदी मे रद्दा । इसहे बाद बूँदीनरेश १७२२-२३ से १७३८ बि० 
तक अपने जीवन के अतपरयंत, अपने राज्य से दूर--ओोरंगजेब की ओर से 


र्चनाफकाल ध्‌प, 


युद्ध करने में लगे रहे ।!* अतः 'भोगनाथ! का ससमव--डउपयुक्त दोनो काल 
हो सकते हैं। परतु अधिक संभावना यही जान पड़ती है कि 'राव सावसिंद” 
के निधन या कस से कप्त उनके बूँदी से दूर रहने के काल में ही 'मतिराम” 
का 'भोगनाथः से सपके स्थापित हुआ रहा हो । उन्हीं वर्षा में 
मतिराम सतसई के वे दोहे निर्मित हुए जिनमे 'भोगनाथ” का उल्लेख है । 
यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि 'भोगनाथ” का उल्ललेत्त॑ 
करने वाले जो १८ दोहे सतसई मे हैं वे सबके सब सतसई के षष्ठशतक 

के बाद द्वी आए है। इसका एक श्र यद्ध दो सकता है कि सत्तसई की 


१३, डा० महेंद्रकुमार ने अपने शोधप्रबंध--'मतिराम: कवि ओर 
आचाय? ( ए० ५० ) में लिखा है--इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ संबत्‌ १७२२ 
वि० के बाद इस ग्रंथ ( ललितललाम ) का रचनाकाल इसलिये भी नहीं 
माना जा सकता, क्योकि भाऊसिह बूदी में नहीं रहे। संवत्‌ १७२२ वि० में 
जयसिंह की शिवाजी से सधि हो जाने के पश्चात ये जैसे ही लोठे, वैसे इन्हे 
संवत्‌ १७२३-२४ वि० में चॉँदा के युद्ध' में सलग्न रहना पड़ा और फिर 
ओऔरंगजेब ने इन्हे शाहजादे मुअज्जम के साथ औरंगाबाद भेज दिया, 
जहाँ ये जीवन पयत रहे |” 

अपने उपयु क्त कथन का प्रमाण भी डा० महेन्द्र ने उसी प्रष्ठ की पाद- 
टिप्पणी ( संख्या ५ ) में दिया है । इसके पूर्व के पृष्ठ (४६ ) से उन्होंने 
'मआसिशरल उमरा? ( अनुवादक श्री ब्रजरत्नदास, प्रथम संस्करण ए० २५४६ ) 
के आधार पर 'रावभाऊ' का जीवनान्त सवत्‌ १७३४ वि० बताया है। 


इन सबका निष्कष कम से कम इतना अवश्य निकलता है कि भाऊ- 
सिंह संवत्‌ १७२० वि० से १७२२ तक दिल्ली रहे ओर उसके बाद कदाचित्‌ 
१७२३-२४ वि० से जीवन के अंत समय तक अधिकतः वे बूँदी से बाहर 
रहे । सतिराम सतसई के 'शिवाजी”-प्रशस्तिपरक (३२४ ) दोहे की 
संगति बैठाने के लिये कुछ विद्वानों ने उसे शिवाजी की मृत्यु के बाद दी 
गई श्रद्धाजलि मान ली है। कहा जा चुका है (५० ३५४५-३६ » कि 
अलंफारपंचाशिका? की रचना 'उद्योत्चंद ज्ञानचद? के लिये सं० १७४५ में 
बतायी जाती है। अतः उसके पूर्व 'सतसई! का संग्रहण मानना कदाचित्‌ 
अनुचित न हो । 

धू्‌ 
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नहीं सिलते जिससे यह कभी भी इस काल की रचना नहीं हो सकती। 
इसकी रचना यातो संवत्‌ १७३८ के पश्चात्‌ या खंवत्‌ १७१३ के पूर्व हुईं 
होगी जब कि “सतिराम” जी को रावभाऊसिंह का आश्रय नहीं मिला था?”, 
(ग) “इसमे संदेद् नहीं कि 'मतिराम-सतल्लई के दोहों की रचना एक निश्चित 
काल्नसीमा के भीतर नहीं हुईं | इसकी रचना कवि द्वारा विभिन्न समयों पर 
होती रही”; ( घ ) “इस प्रकार 'मतिराम सतसई” का आरंभ उस समय हों 
गया था, जब 'रसराज' ओर “लत्लित-ललत्लाम! की रचना नहीं हुई थी!” 
(७ ) “**' भोगनाथ संबधी दोहो की रचना के बाद 'मतिरामसतसई' के 
दोहे संगृहीत कर दिए गए होगे या कवि ने स्वर अपने पिछले दिनों मे 
कर दिया होगा ।-- 
[ महाकबि सतिरास०--- डा० ब्रिथुवन सिंहइ--प्‌० ३४७-१४६ ] 


इन उद्धरण-खंडों को यहाँ दिखाने का तात्पय यही हैं कि डा० सिंह के 
सिद्धांतपक्णतीय मत से 'मतिराम' की सतसई का संकलन बहुत बाद मे हुश्रा, 
चादे कवि ने अपने पिछले दिनोमे यह ऊारय स्वर्य किया द्वो या अन्य संग्रहकारों ने | 
ओर यह हुआ भोगनाथ संबंधी दोहों की रचना के बाद | उक्त सतसई के 
अनेक श्रेष्ठ दोहे 'रसराज” ओर 'लखितललाम! की रचना के पूर्व ही रचित 
हो चुके थे । 


डा० सिंह का उपयुक्त मदसार प्रायः उचित जान पढता है। आगे-पीछे की 
उनकी पंक्तियों व्यक्त विचार कहीं कहीं अपने सिद्धांतपक्ष के निर्यों से 
ब्यतिरिक्त भी हैं। इनका परीक्षण समीक्षण--कुछ विस्तार के साथ आगे 
किया जा रहा है । 


मेरे विचार से भी रसराज या मतिराम सतसई के श्रधिकांश भाग की 
रचना निश्चय द्वी सं० १७१५ शअ्र्थात्‌ बूँदी नरेश से 'सतिराम? की संबध- 
स्थापना के पूर्व हो चुकी थी। अन्यथा, कम से कम 'रसराज' में बूँदी नरेश 
की चर्चा का कोई न कोई पद मिक्ष जाता । पर इसका यह अर्थ नहीं, जेसा 


किया गया बिहारी सतसई के अनुकरण पर । वह समय निश्चय ही--डा० 
सिंह के मत से-सं० १७२५ और १७३३ के बाद का होगा। क्योकि सतसई“- 
रूप में ग्रंथन के पहले ही भोगनाथ के संबंधवाले दोदें निर्मित द्वो चुके थे । 


ध्ष् मत्तिराम 


डा० त्रिभुवन सिंद मानते हैं कि 'रसराज” और 'सतसई“--दोनों कही 
रचना सं० १६९० तक हो गई थी । 

इस मत को न मानने के कारण हैं। “सं० १६८० तक जिस कवि ने 
फूलमंजूरी के सदश शिथिल और डत्कर्षहीन रचना की थी--उसने बाद के 
दस वर्षो मे ही रसराज ओर सतसई के ( कम से कम भावव्यक्ति की दृष्टि से 
प्रौद एवं रस्यतम ) दोहों की ऐसी रचना कर डाली जो उनके कृतित्व से चर- 
मोत्कष॑ंबान्‌ कहा जा सकता है और डसके अनंतर उनकी भावाभिव्यक्ति-- 
भावोल्लास के उस धरातल तक कभी पहुँच द्वी न सकी”?---ऐसा नहीं भौन॑ 
खकते । हाँ, यह कह सकते हैं कि स० १७१९४ के पूर्ववक रसराज की 
रचना हो चुकी थी ओर तब तक 'मतिराम” (जो दोहा छुंद मे भावव्यक्ति के 
डल्कृष्ट कलाकार थे ओर जो फूलसंजरी के दोहों की रचना से ही संसवतः 
खतक्वियों की शइंखला में ग्रथित हुए थे ) द्वारा रचित मुक्तक दोहों की संख्याः 
भी काफी हो चुकी थी । इन दोहों मे से सुंदर और लक्षणानुरूप छंदों को 
“तद्॒त्‌ यथा इंघत परिवर्तन के साथ यथावसर रसराज ओर लल्लितललाम मे 
स्थान दिया ग़या। प्रोढावस्था मे बिहारी सतसई की कीर्ति और प्रसिद्धि 
खे प्रभावित धोकर 'मतिराम? ने भी अपने हजारो दोहों मे से ७०० दोहों को 
लेकर सतसई का संकलन किया । डस समय रसराज ओर ललितललाम 
के कुछ चारुतर दोहे भी वहाँ पिरो दिए गए । 

“घं५ १६६० तक या उसके पूर्व ही 'मत्रिम” के भावंपक्षीय' 
कविकरत का उत्कषंशाल्ी निर्माण समाप्त दो चुका था शोर तदनतर खोठ 
बै्षा से भी अधिक काल तक वे कलापक्ष के काव्यनिर्माण-सबंधी कोशल की' 
केवल सीक पीटते चल्ले गए?”--यह सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता | अधिक से 
अधिक इतना ही कटद्दा जा सकता है कि सं० १३१५ के पु ( बूँदी राज्याश्रया- 
रभ से पदले ) सभवतः रसराज निर्मित हो चुकाथा। जहाँतक उच्छुछ, 
भाववाले दोदों का प्रश्न है--उनमे से बहुसंख्यक दोहे भपे मंतिरास" 
तबतक बना चुके थे । पर सतसई-खल्रकलन का कार्य बंहुत बाद से 
हुआ । रसराज के विषय मे असदिग्घ रूप से यह कहना भी कठिन है कि 
सं० १७२२ के बाद डसकी रचना नही हुईं । दो सकता दे कि जब बूँदीनरेश- 
“:औरंगजेक की आजा से स० १७२२ के चाद अनेक वर्षो के लिये झुछ -करनें 

के गाए के कब 'सतिसम अपने घर रद्दने लगे रदे हों ओर उसी खय रह- 
राज निर्मित: छुआ हो । क्योंकि असंदिस्ध ओर निविवाद रूप से रखशाज-+- 
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पसतिराम! की उद्कृष्टतम रचना है और इसकी निर्मिति तभी हुईं होगी जब कवि 
कही कारयिन्नी प्रतिभा सर्वाधिक प्रोढ़ हो चुकी थी। ६०-६२ वर्ष की अवस्था 
के बाद कवि रसराज मे प्रदर्शित श्ंगारी भावो्लास के तुल्य भावत्रक्राशन में 
असमर्थ हो जाता है--यहद पूर्वाप्नह सर्वथा संगत नहीं है। 'रामचंद्रिका' के 
लेखक कविवर केशवदास के बारे में कद्दा जाता है कि श्वेतकेश दो जाने पर 
तरुणियों द्वारा बाबा? का संबोधन उनके हृदय को व्यथित कर देता था । तब 
यदि ६०-६२ वर्ष की काब्यरचना की प्रौढ़तम अवस्था में रसराज का 
निर्माण हुआ हो तो असंभव नहीं कहा जा सकता। श्रतः: इतवा मार 
लिया जा सकता है कि रसराज की रचना सभवतः स०_ १७१५ वि० के पूर्व 
हो चुकी थी | परंतु यद्द भी सवंथा असंभव नहीं है कि स० ३७२१-२२ के 
चाद भी उसके कुछ अंतिम अशो का निर्माण हुआ हो । । 
बिहारी और मतिरामः सतसइयो की पूर्वोपरता 

बिहारी! और 'मतिराम'--दोनो के सतसई मंथों की तुलनात्मक विवे- 
चना करते हुए डा० त्रिभ्ुवन सिंद्द ने अपना एक विशेष सत व्यक्त किया है-+ 
०बिद्दारी सतसई के आरभ ओर समाप्त होने के पूर्व मतिराम सतसई के 
अधिकांश दोदों की रचना द्वो चुकी थी, उनका ग्रंथाकार सम्नद चाहे जब किया 
जाया हो | बिहारी सतसई के आरंभ होने का सूत्र अनुमान से सं०१६६ १-४२ 
तक जाता है । यह एक प्रकार से निश्चित स्रा जान पडता है कि बिद्दारी 
सतसई के सभी अथवा अधिकांश शअझुख दोहों की रचना उसके प्रथम ऐतिहा- 
सिक दोहै-- 


“लद्ि परारा, नहिं मधुर मधु, नहीं बिकास एट्विकात्ल । 
झली कली हो सो बँध्यों आगे कोन हवाक्ष ॥! 


के पश्चात्‌ ही हुई क्योंकि इसी दोहे से प्रसन्‍त दोकर उनके आश्षप्न- 
क्ाक्त जयप्लिंद ने ऐसे द्वी रचे जानेवाले दोददों पर एक एक मोहर प्रति दोहा 
छुरस्कार देने का अपना निश्चय कविबर को सुनाया ओर पर्शिम स्वरूप 
ख़ुतसहू के सार्मिक एवं सस्स दोहो की रचना मोहरों के पुरस्कार के साथ 
हुईं ।+-*****इस प्रकार ख़तसई राजाश्रय में आप्त कुपा ओर घनप्लंपत्ति के 





१५ यहाँ डा० सिंह का मत सर्वथा मान्य नहीं हो सकता । हमारे पास 
इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है कि उपयुक्त उद्धृत दोहा ही बिहारी सतसई 
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बीच की रचना है जो कम से कम सवत्‌ १७०३ के पूर्व तो नहीं ही समाछ 
हो सकती ।” 


अपने मत के समर्थन में डा० सिंह ने अनेक अनुमानित तक प्रस्तुत किए 
हैं। उनके कुछ प्रझुख तको का सारांश मिश्वांकित रूप मे उपस्थित किया जा 


(हसन पपणा ननक<--अननलममा 


की रचना का सबंग्रथम हैं | इसके विपरीत यह अनुमान करना अधिक तके- 
संगत जान पड़ता है कि सं० १६६२ के पूव से ही उत्कृष्ट कोटि के कलात्मक 
ओर साहित्यिक दोहाकार के रूप में “बिहारी” की काफी ख्याति हो चुकी 
थी । कदाचित्‌ अपने कवित्व के उत्करष से ही वे बूँदी, जोधपुर और आमरे 
आते जाते और संमानित हुआ करते थे । इसी ख्याति के कारण ही जयसिदद 
के यहाँ भी वे पहुंचे थे | यदि वहाँ बुलाएं न मी गए रहे हो तो भी वहाँ संमा- 
नित होने का कारण उनका कवियश और काव्यकरिता में निपुणता ही 
रही होगी । 

इसी कारण उनका दोहा राजा जयासिंह तक पहुँच पाया और अभी- 
प्सिप्त प्रभाव डालने मे समय हुआ । यदि वे प्रसिद्ध कवि न होते तो मंत्रियों 
द्वारा न तो उनका आदर होता, न उनपर भरोसा ह्वी किया जाता और न 
उनका दोहा ही महाराज के पास भेजा जाता। दूसरी एक बात और भी 
है। बिहारीसतसई के प्रथम ही दोहे की रचना अवसरोचित, सशक्त ओर 
अभीप्सिप्त प्रभाव डालनेवाली रही हो--यह भी साधारणतया संभव 
नहीं लगता है | निश्चय ही उसके पूर्व “बिहारी? उत्कृष्ट कोटि के और 
सुख्यात कलाकार थे। रीतिकालीन मुक्तक दोहो की रचना में सं० १६६१ 
तक निश्चय ही वे भावसिद्ध कलाकार के सोपान तक पहुँच चुके थे | 


इसी कारण यह मानना कि “बिहारी” के समी अथवा अधिकाश प्रमुख 
दोहो की रचना--उक्त तथाकथित प्रथम दोहानिर्माण के बाद ही हुई-- 
ठींक नहीं जेचता | “बिहारी? जेसे कवि की उत्कृष्ट रचना प्रति दोहा एक- 
एक मोहर पुरस्कार के लोभजन्य प्रेरणा का प्रतिफल है---यह मत भी ग्राह्म 
ज्ञद्दी लगता | मार्मिक ओर सरस दोहो की रचना-पुरस्कार के लिये भी वही 
कवि कर सकता है जो ममंश फल्पनाप्रव्ण, संवेदनशील ओर रसिक हाँ । 
काव्यनिर्माण की पटुता के अभाव में एक क्या दस दस मोहर का पुरस्कार 
भूककर: मी कोई असमर्थ कवि भाव भरे ओर रसस्निग्ध काव्य का निर्माण नहीं 
कर सकता | 
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सकता है ( ९ ) मतिराम सतसई के दोहों में स्ुख्यरूप से दो कोटि के दोहे 
है क ) काव्यकल्ला की दृष्टि से पूर्णतः: खरे दोहे, ( ख) मार्मिकता और 
हृदय की सच्ची एवं स्वाभाविक अनुभूतियाँ व्यक्त करनेवाले दोहे---जिनसे 
कलाव्मकता की प्रोढ़ि प्रथम कोटि की रचना के समान नहीं हैं। संख्या मे 
दो सो से भी अधिक इस कोटि के दोडदों को कवि के लल्नितलज्ञासम और 
रसतज में भी संग्रह किया गया है। (२) रसराज की रचना ३६४० वि* के 
पूर्व द्वी हो चुकी थी। लगभग २०० सतसहे भे मिलनेवाल्े दोहे भी रस- 
राज मे मिलने है। अतः ये दोहे निश्चित रूप से बिहारी सतसई की रचना 
से पूर्व के हैं। ( ३) भावप्रोद़िवाले 'मतिराम? के उक्त कोटि के दोहे-अपेक्षा- 
कृत पूर्वकालीन रचनाएँ हैं पर कल्लात्मक प्रोढिवाले दोहे बाद के दे | क्योंकि 
कल्लात्मक इष्ठि से प्रोढ रचना की सामथ्यं अभ्यासवश प्रोढावस्था में दोठी है 
ओर भावोल्लास की स्निग्धता युवावस्था में अभिव्यक्ति पातो है। (७) 
द्वितीय कोटि मे आनेवाल्े दोहे--काब्यकतल्ा तथा आाव”-प्रत्येक दृष्टि से प्रथम 
कोटि की रचनाओं से घटकर है--इसमे संदेह नहीं । (४ ) ललितललाम 
और रसराज मे अनुडत मतिरास सतसई' के भावशत्रोढ़ दोहं---डक्त 
प्रौद्म्रथों की रचना के बाद के हैं->यह कहना कठिन हो ज्ञाता। निश्चय 
दी--अ्रधिकांश वे दोहे “जो भाव, भाषा एवं कला की इष्टि से रसराज एवं 
ललितलतलाम मे आए हुए दोहों से घटकर हैं??---प्र थम कोटि की रचनाओं के 
पृव के निर्माण है | (६) मतिरास सतसई के अधिकांश दोंदों की 
रचना सबत्‌ १६६० के पव॑ हो खुकी थी ओर उसके बाद बिहारी सतसई 
के दोहों की रचना आरंभ हुईं। ( ७ ) यतः हिंदी नायिकामेद की निरूपण- 
परंपरा में 'मतिराम' के रसराज के नाथिकासेद्‌ अधिक प्रसिद्ध हुग्रा 
भ्रतः--रीतिमरुक्त द्वोने पर भी नायिकासेदानुसारी नायिक्राओं के रूपचित्नों ओर 
व्यापारबिस्बों को श्रकित करतेवाले--'बिहारीः पर भी रखसराज के 
नायिकासेदपरक लच्यलक्षण का प्रभाव अवश्य पड दोगा। क्योंकि 
तब तक रसराज खकिखा ही नहीं जा चुका था वरन्‌ असिद्धि भींपा 
चुका था । (८! 'मतिराम! की कृतियों से “बिद्दारी? का प्रभावित द्ोना खभव 
है किंतु 'मतिराम' का “बिद्दारी! से प्रभावित होना सभव नहीं। (£ ) 
पबिहारी? से 'मतिरास के प्रभावित होने की पुष्टि मे कुछ लोगों द्वारा तके 
दिया गया है कि 'बिद्दारी? के अनेक दोहों के सावसाम्य से प्रेरणा लेकर 
ओर उसकी भावच्छाया का अलनुकरण करते हुए “मतिराम! ने आपने 


छर्‌ मतिराम 


अनेक दोहों का निर्माण किया है। इसी कारण अनुकर्ता की कृति में अनु- 
कार्य की रचना-तुल्य प्रोढता न आ पाई । पर इस मत से असहमति प्रकट करते 
हुए डा० त्रिभुवन सि्द ने कद्दा हे सापेज्ञ दृष्टि से 'मतिरासः की अपेक्षा 
“बिहारी” के दोहे या दोहों की प्रोढतरता--उनकी क्ृठि के पुव॑वर्तित्व का 
नहीं अपितु परवर्तित्व का द्वी पोषक दहै। क्योकि पूर्ववत्ती कबि वस्तुतः 
मोलिक उद्धावक होता है ओर काध्योक्ति के सूत्स्वरूप का निर्माण करता 
है। बाद का कवितो निर्मित 'स्वरूप' को अनायास सामने पा जाता 
है ! अतः उसका मुख्य प्रयास होता है 'स्वरूप” का अगार करना | “बिहारी' 
ओर “मतिराम! के भावसाम्य वाले प्रनेक दोहोँ ( कम से कम एक उत््‌छ॒त 
दोहे ) मे “बिहारी? का कृतित्व निश्चय द्वी उल्कृष्टतर है ।** 

इन समस्त तकों मे अधिकाश का आधार डा० सिंह की एक मान्यता है । 
उन्होने प्‌र्णरूप से ओर असदिग्ध एवं निर्विवाद रूप मे यह मान लिया है 
है कि 'रसराज' की रचना सं० १६६० के पव हो चुकी थी। फल्तः 
सत्सई के अधिकांश भावसुंदर ओर रससय दोहे भी कवि के तारुण्यारंभ 
की अवस्था से स० १६६० के प॒व॑ निर्मित हो चुके थे। इसी के साथ साथ 
वे यह भी मान बेठे हैं कि उक्त सवत्‌ के पर्व रसराज भअसिद्ध ही नहीं काफी 


१६, अपने कथन की पुष्टि में डा० सिंह ने यहाँ दोनो कविथो से 
ऐसा एक-एक दोहा उद्धुत किया है जिनमें मावसाम्य है। इसके विषय में 
उन्हीं का मत है कि “निश्चित ही ब्रिद्दारी का दोहा मतिराम के दोहे से 
अधिक प्रौढ़ है?-- 


“'होत दस गुनो अंक है, दिए एक ज्यो बिदु। 
दिये ढिठौना यौ बढी आनन आमा इन्दु | मतिराम सतसई 
“'कहत सूबै बेदी दिये, ऑक दसगुनो होत। 
तिय लिलार बेंदीं दिये, अ्रगनित बढत उदोत ॥ ब्रिहारी सतु० 


यहाँ डा० सिंह मानते हैं नायिका की शोभा के रूपचित्र का वर्णन फरने- 
वाले दोनो दोहो मे (बिहारी? की उक्ति अधिक प्रौढ़ इस लिये हो सकी कि 
(बिहारी? फो 'मतिराम' की शिथिल अतिशयोक्ति के स्थान पर प्रौद अल- 
कार द्वररा मूर्ति को चारुतर श्रृंगार और साजसज्जा से आमंडित करना 
रह जया था--जिसमें वे सफल हुए, । 
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असिद्ध हो चुका था ।वे यद्द भी मान लेते हैं कि हिंदी-नायिका-भेद को 
सर्वाधिक प्रभावित करनेवाला अंथ रखराज था जो केवल ग्रभावित करले- 
वाद्या ही नहीं था वरन्‌ स० १६६० तक इतना प्रसिद्ध ओर प्रामाणिक हो 
चुका था कि “बिहारी' ने भी अपनी सतसई के नायिकाभेदसमत रुपचित्रों 
के निर्माण मे 'मतिरास' के रसराज से सर्वाधिक प्रेरणा ही नहीं ली वस्न 
'ऊसका अलुकरण भी किया ओर अनुगसन भी । डा० त्रिभुवन सिंह के व्यंजित 
संकेत के अनुसार यह निष्कृष निकाला जा सकता है कि कविवर 'बिहारी' ने 
अपने दोहो में परंपरामान्य या रीतिस्वीकृत जिन नायिकाचित्नों का अंकन 
किया है वह समभमवतः सर्वाधिक प्रभावित है 'सतिराम” के रसराज-चर्णित 
नायिकाओ के विभिन्‍न लक्षणों से । परंतु डा० सिह की यद्द कल्पना मतिरास 
के काब्योत्कषे से उनके अत्यासंजन ओर पूव॑ग्रह के कारण प्रसृत है। अन्यथा 
कृपाराम, केशवदास आदि के हिंदी मे निमित नायिकासेद के ग्रंथ तो “बिहारी! 
के सामने थे द्वी--भारत का नाव्यशास्त्र, रुदभद्ट का श्गारतिलक आदि से 
लेकर साहित्यद्पण ओर भानुभिश्र की रसतरंगिणी तक में संस्क्ृत-विकलित 
नायिकामेद का प्रोढ़ साहित्य भी अवश्य ही उनके समक्ष था । ऐसी स्थिति में 
लगभग अपने समकालीन 'मतिरास? के रसराज का अध्ययन करके तल्लचणा- 
नु रूप साँचे बनाना ओर अपनी नायिकामूर्तियों को उन्हीं भे ढलना-- 
“बिहारी” के सदश रससिद्ध कवि के लिये असंभमवकल्प ही जान पडता है । 
डा० सिंह की दूसरी सान्यता---अर्थात्‌ भाव खुंदर ओर रखमय उद्गारवाले, 
'पर कलादुष्टि से अल्पोत्कृष्ट दोहे तारुण्यारम की २चनाएँ हैं ओर कल्लात्मक 
उत्कष॑वाले ग्रोढ़्वयकी कृतियाँ हैं--भी ग्राह्म नही जान पडती | शास्त्रीय 
लक्षणों को लेकर चलने पर लक्षणानुकूल बंधनों के कारण आ्ाथ३ भावों के 
सहज-स्वच्छुद उद्गिरण की धारा से कुछ न कुछ अवरोध आ ही जाता है। 
दूसरी श्रोर लक्षणानुकूल कलाव्मक आमंडन मे विशेष आयास भी करना 
पड़ता है | अल्लंकारलत्षण के साँचे से लक्ष्य को ढालने के सफल प्रयास का 
ही यह परिणाम था कि लल्तितललाम के लक्षणों से भावपत्ष उतना नहीं 
उभर पाया ओर भावल्लाक्षित्य का उतना प्रभावपूर्ण अभ्विव्यंजन नही हो 
सका । मतिराम सतसई के उनके अनेक दोहों मे जहाँ कल्लास्मकता अधिक 
और भावपज्ञीय उत्कृष्टता कुछु कम दै--वहाँ इसी प्रकार की कुछ स्थितियाँ 
बाघक रही होगी | केवल इसी आधार पर कृति या कविता के रचनाक्रम की 
पूर्वापरता का निर्धारण अविचारित रमणीयता है । 
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यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि 'मतिराम' के श्रनेक उत्कृष्ट छंद 
ऐसे हैं जो रसराज ओर लततितललाम, दोनो में हैं। अतः यह मान बैठना कि 
वे रसराज' से लिए गए हैं--ठीक नही । इसी प्रकार यद्ध कहना कि--सतसई 
के वे दोहे जो ललितललाम भे मिलते हैं, सतसई से लेकर वहाँ रखे गए हैं 
ओर जो रसराज मे मिलते हैं वे रसराज से क्ेकर सतसई मे रखे गए हैं-- 
केवल कोरी ओर आधारद्दीन कल्पमाम्र है। वे दोदे सतसई के प्राचीनतम 
भी हो सकते है (जिग्हे उक्त रूप भे 'मतिराम बनाते रहते थे) और वहीं से 
लेकर यथाप्रपोजन उसी रूप मे या थोडे बहुत परिवतन के साथ अ्रन्य प्रंर्थों 
मे भी रखे गए दो सकते हैं। चूकि सतसई-सखंग्रथन का काये (मेरे मत से) 
बिहारी सतसई की प्रसिद्धि के बाद हुआ--अतः सतप्तई में अनेक सुंदर 
दोहे, दोनों प्रथों ((सराज ओर ल्त्तितललाम ) से लेकर भी जोड़ दिए गए ४ 


इस प्रसंग की यद् मान्यता भी विचारपुष्ट नही है कि *४गारी भावोद्गार' 
का प्र'थ पहले बना होगा क्‍यों कि तारुण्यारंभ में ही उच्च प्रकार के भावों 
का उच्छुल्न अधिक संभव द्वोता है | श्री सिंह के इस मत का प्रत्याख्यान इस 
विश्लेषण से स्पष्ट: सिद्ध हो जाता है कि ललत्ितललाभ मे #४£ गारपरक 
लक्षितोद्गार के छुदों की संख्या सापेक्ष दृष्टि से कम अवश्य है, परंतु उसका 
कारण ल्क्षणअथ का निरूपण-विषय श्रोर परिस्थिति है न क्रि कवि की उम्र का 
ज्यादा होना । इस पक्ष के समर्थन में यह भी क॒द्दा जा सकता हैं कि 'लत्ाम! का 
प्रतिपाद्य विषय अलंकार था । इस कारण अलंकारमूलक कलासजना की ओर 
ध्यान देना वहाँ कवि का सुख्य कर्म बन गया था। इसीसे वहाँ :४गारी भावो- 
दूगार का आप्रह शिथिज्न पड गया था। दूसरी बात यद्द है कि ललिनललाम 
की रचना चूंकि 'भाव्सिद्द की रीकि को! की गईं थी इस कारण उससे राव 
भावसिद की प्शस्ति के छुंदों का यत्रतत्र आ जाना स्वाभात्रिक हो गया 
था | अतः वीररस तथा प्रशस्ति के भी पद्म यत्र ततन्र वहाँ मिलते रहते हैं | 
अलंकार के साँचे का बधन कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि ललित 
भावों का संयोजन दो पाना दुष्कर हो उठता है। इस कारण यह कहना ठीक. 
नहीं है कि ललितललाम की रचना परिणत वय में हुईं थी इसी से वहाँ 
अगारी भावों के प्रकाशन की तीव्रता का अभाष था । 


सितिराम' शंगार के ही मूलतः कवि हैं ओर अंत तक रहे भी ! ललाम में 
सी जहाँ उन्हें अवकाश मिल्ता वहाँ श्ूगार की रम्य भावधारा बच्दाने में वे पीछे 
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कहीं रदे । पिछले पएष्ठों ( ९९ श्रोर १७ ) में सोदाहरण दिखाया गया हे कि 
फ़तिरास! के वर्णय अलंकार के लक्ष्यों में अनेकत्र कल्लाचारता की श्रपेत्ा 
अुक्षित और मोहक भावचित्रों के रूपलो्ठन का सर्जन भ्रत्रिक सफल्नता के 
साथ किया है | ललितत्लाम में ऐसे लक्ष्यों की संख्या कम नही है जिनमे 
#गारी भावों की रम्यता का झॉकार अत्यंत उमर कर गुजायसान है। निस्न- 
सिर्दिश कुछ उदाहरणों से उक्त कथन का प्रामाण्य परखा जा सकता है-- 


मोचन लागी सुराई की बातनि सौतनि सोच भझुरावन लागी; 
संजन की नित नहाय के अंग जंगोछि के बार म्ुरावन ल्ागी। 
भोरि मुखे मुसकाय के चारु चिते 'मतिराम' चुरावन ल्ागी; 
ताही सकोच मनो झूगलोचनि लोचन लोल दुरावन लागी॥१०३॥ 


मनमोहन आय गए तितही जित खेलत बाल सखीगन मे; 
तह आप ही मुँदे सलोनी के लोचन चोर मिहीचनि खेलनि में | 
दुरिबे को गई सगरी सखियाँ, 'मतिराम! कहे इतने छुन मे, 
मुसकाय के राधिके कंठ लगाय छिष्यौ कहूं जाय निककुंजन में ॥१८९॥ 


बातनि जाय ल्गाय लई रस ही रस मैं मन हाथ के लीलों; 
लाल तिहारे बुल्लाबन को मतिराम में बोल क्यो परवीनों। 
बेग चक्नौ न बिलंब करो लखौ बाल नवेली के नेह नबीनों; 
लाजमरी आ खियाँ बिहसीं बलि बोल कहें. बिन उत्तर दोनों ॥१६७॥ 


भृंदु बोलत कुंडल कानन डोलत, कानन-कुंजन ते निकस्यों; 
बनमाल बनी 'मतिराम' हिए पियरो पट त्यों कटि मैं बिलस्यों । 
ज्ञव ते सिर मोरपखानि घरे, चित चोरि चिते इत ओर हस्यों; 
तब ते दुरि माजि के लाज गईं, अब लालचु सैनलि आनि बस्यो ॥२६८॥ 


पाइ इकंत के बाल सो बालम जो रतिरूप कला दरसावें; 
नाहीं कहे मुख नारि के नाह जहीं हिंय सौँ हियरो परसावे । 
काम बढ्यौ 'मतिराम” तहीं, अति लाल बिलासनि को सरसावे; 
जोबै, त्सै, सन मौवे अनंद मैं, रोवे, हँसे, रस को बरसावे ॥२७८॥ 


मोरपखानि किरीट बन्यो मुकतानि के छुंडल भ्रोन बिलासी; 
वार चिंतौनि चुभी 'मतिराम सुक्यों बिसरे मुसकानि सुधासी | 
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ह सं बे कह. 
काज कहा सजनी कुलकानि सों , लोग हसे सिगरे अजवासी, 
में तो मई मनमोहन के सुखचंद लखे बिन मोल को दासी ॥१२५२॥ 


चलत सुभाय पाय पेजननि की मनक 
उर उपजन लागे केलि के कलोल हैं। 

फूलन के हार हियर सो हिरकन लागे 
छलकन रस नेन तामरस लोल है । 

श्रोन के सरोज के परस “मतिराम” लाल 
कंटकित होन लागे कोमल कपोल्न हैं; 

तौ बने बनाव मिले जोबन मै कहू नीके 
लोचन के जोबन के बासर अमोल है ॥ २६७ || 


इन कतिपय उदाहरणों के अतिरिक्त २३३,२८०,२८४,३३२,३३३,३६४, 
३६७, तथा देदे८ संख्यक छुंदो मे तथा अनेक दोहों से लत्ित श्वगार की 
आवेगमयी अभिव्यक्ति ( ललितललास मे ) देखी जा सकती है। इनके 
अतिरिक्त पचीसों शइंगारी वे पद्य भी हैं जो रसराज ओर ललितललाम-- 
दोनों ग्रथों में पाए जाते है । अतः 'मतिराम? के अथों के रचनाकाल का 
निर्धारण करते समय भावावेगवत्ता या कला की कारीगरी को उम्र का तकाजा 
मानकर तदनुसार फेसला सुना देना साचयद्वदीन निर्णय ही रद्द जाता है। अतः 
अखसदिग्ध और निर्विवाद रूप मे यद्द नहीं सान्‍्य हो सकता कि रसराज सँ० 
१६६० तक विरचित दो चुका था ओर भतिराम सतसई के भी भावपत्ष के 
सुष्ठुत्म दोदे प्रायः तब तक बन चुके थे। रसराज की प्रश्निद्ध वथा 'सक्सिम' 
के श्रन्य द्वोहों की ख्याति के कारण “बिद्दारी! का रसराज से प्रभावित होता 
भी इस्री कारण ग्राह्ष ओर सान्‍य नहीं हो सकता। बिहारी सतसई का 
म्तिरास सतसुई से प्रभावित्न दोने का विचार करना भी तकंविरुद्ध है । 


स्वयं डा० सिंह ने कहा हे-- “जहाँ तक स्रतस्नइयों का संबध है, बात को 
चस्तुतः यह है कि दोनों के प्रेरणास्नोत एक रहे दोनों में से किसी एछुक ने 
भी दूसरे का प्रभाव ग्रहण नहीं किया हैं। “*'इन दोनो कवियश्नों के 
रचनाक्ाल में जितना अंतर है उसके बीच दोनों सतसईकार एक दूखओे के 
दोदों से परिचित हों सके होगे, ( इसमे ) हमे सदेद्द है ।?? यह निष्कर्ष मेरी 
सस्ते से प्रायः दीकशषा है। पर इस संदर्भ मे यह संभावना हो सकती है कि 
“जयलिंद! वाली घटना ओर स्वर्ण॑मुद्रापुरस्कार के कारण “बिद्दारी! की सत- 
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सई लोक में बहुत विख्यात हुईं होगी। सतसंईकार के रूप में “बिहारी! 
के कीतिंप्रसार ने-- सभव है--'मतिराम” के हृदय को भी सतसई-संकलन 
के प्रति प्रेरित किया हो । बहुत से दोहे वे तब तक लिख चुके थे ओर मुक्तकः 
काव्य के रूप में फ़ूलमंजरी के बाद से वे बशाबर दोहे लिखते भी आ रहे थे | 
लल्ितललाम श्रोर रसराज मे भी रसमछुर, भावसुद्र एवं कल्नात्मक-- 
अनेक दोहे निर्मित हो चुके थे । अतः यदि उन्होंने बिहारी सतसई की प्रेरणा 
से अपनी सतसहे का संगुफन किया हो तो आश्चय नहीं | 


पर इस संबंध सें अतंगानुसार अभिव्यक्त, डा० सिंह की एक कल्पना 
या अनुमान पूर्णत: अमान्य ठहरता है। ऊपर कहा गया है कि दोनों 
कवियों के कुछ दोहों मे भावसाम्य ओर “बिहारी? के दोहो की 
चारुतरता ओर सुध्दुतरता के कारण अनेक छोग मानते हैं कि “बिहारी” 
का मतिरास! पर प्रभाव भी पडा है ओर उन्होंने कहीं कहीं 
भावच्छाया अ्रद्दण भी की है । श्री त्रिभुवन सिद्द इस तके को अ्रमान्य 
बताते हुए अपना मत व्यक्त करते हैं ओर कहते है ओर कि 
्यतः स्वेरूपनिर्भाण के पश्चात्‌ >ंगार दोता है न कि आँगार के पश्चात्‌ 
स्वेरूँपनिर्माण-अतः “मतिराम' के वे दोहे काव्य के स्वरूप तथा साधना की वहद्द 
आधारभूमि हैं जिनका कविवर बिहारी ने #ंगार किया तथा उनपर उक्ति- 
वैचिब्य का चमत्कार दिखलाया है ।! 


इस प्रसग की कुछ चर्चा पूव पृष्ठों मे की जा चुकी है। यद्द दिखाने का 
प्रयर्तन किया गया है कि काव्यसोंष्ठच ओर कवित्वप्र तिभा के प्रोग्तर उन्मेथ के 
कोरण 'बिंहारी! को 'मतिराम? से प्रभावित मानना सवंथा तकेविरुद्ध है ।' 
तथ्य तो यद्द है कि जिस कवि की प्रतिभा, भावबोध, संवेदनशीलता, कला- 
नेपुण्य ओर जीवन का यथाथेबोध ( चाहे वद अभिजात वर्ग, सामंत वर्गों, 
दरबीरीजेन श्रथवा जनखामान्य का जीवनबोध द्वो ) जितना ही प्रोढ़ होगी 
उसकी काव्यरचना भी सामान्यतः उतनी ही प्रोह होगी। कंबि और उसके 
काव्य श्रथवा कला मे प्रौदता की अभिसजंना होती है कवि की प्रतिभा से, 
उसी के कारण कवि की अभिव्यक्तिचेतना संवेद प्रेषणीयता एवं संकंहप- 
चित्रों से संपन्न होता है| यहाँ 'मंतिरा8! और “बिहारी?--दोनों में से किसी 
को छोटा और बडा कवि सिद्ध करना प्रयोजन नहीं है। इतना ही कृथ्य 
है कि प्रतिभाप्रसूत अभिव्यक्ति की कला से संपन्‍न होने के कारण यह सम- 


'ड्प्र मतिरशास 


ऋना कि “बिहारी” ही 'माॉठ्याम! से प्रभावित थे और 'सतिरास! ने स्वर प- 
निर्माण किया तथा परकारूवर्ती “बिद्दारी! ने उसे सँँवार सजाकर उसका 
आईंगारीकरण किया; उसे ओढ तर ओर उत्फर्षतर बनाया--तथ्यविच्वेन के पथ से 
स्सजित द्ोना है | 


अपने क्षेत्र ( दोहा निर्माण ) को कला और भावबोध की प्रोढ़ि में 
निश्चय ही बिहारी? उत्कृष्टतर कलाकार थे । इस क्षेत्र में सामान्य रूप से वे 
“सतिराम? की अपेक्षा ऊँचे खोपान तक पहुँच चुके थे । 'मतिराम” ओर“बिट्दारी? 
का समय एक दूसरे से इतना निकट है कि सामान्यत, किसी एक की 
कविता से दूसरे की रचना का प्रभावित होना कठिंन जान पड़ता 
है। डा० सिंह भी इस सत का समर्थन करते है। परंतु अनेक परिस्थितियों 
ओर कारणों से प्रतिभाशाली कवि के रूप से विद्री? की चर्चा चल पडी 
थी । 'स० १६७५ में शाहजहाँ ने वृद्दवन की यात्रा की थी। वहाँ उसने लोक - 
विश्रुत महात्मा नरहरिदाल के दर्शन किए | शाहजहाँ के समच्ष होनद्वार “बिद्दारी” 
की महात्मा जी ने प्रशसा की । इनकी प्रतिभा देखकर शाद्वजहाँ ने इन्हें आगरे 
मेआकर रहने के लिये कहा । कद्दा जाता है कि इ नकी कविता पर प्रसन्न धोकर 
खानसखाना साहब ने इन्हें बहुत सा पुरस्कार दिया ।? [ बिद्वरी-आचारय विश्व- 
नाथ प्रसाद मिश्र सं० २०१८ ए० +० ] 


'शाहजहाँ के किसी उत्सव मे भारत के बहुत से राजे महाशेजे ऑमं॑त्रित 
हुए ।” उस समय उनकी ( बिद्दारी की ) काव्यप्रतिभा देखने का अवसर उन 
नरेशों को मिल्ा। इनकी कविता पर श्रसन्‍न होकर उन लोगों ने 
इनकी दृत्ति बाँध दी। [ वही, ए० ६० ]। इसका निष्कर्ष यद है कि 
“बिहारी! कौ कविता ओर 'सतसई” सभवतत, बहुत ही शीघ्र विख्यात 
दो गई थी। अपने प्रबंध ग्रंथ में डा० सिंह ने “बिहारी! की 'सतसेया” 
के दोहरे! की ख्याति के जो कारण ( उत्तिवेचित््य, वाग्वेद्ग्ध्य, 
काव्यशिल्प को कारीगरी, चसमत्कृतिशीक्ष। आदि ) बताए हैं तथा 
परिस्थितियों की जिन अनुकृूछताओं का उल्लेख किया है--उन्हीं कारणों से 
“बिहारी” की अपूर्व कृति राज्मपूताना, अ्जमंडल, जुन्देलखंड आदि में लोक- 
विश्वुत ओर विद्ग्धगोष्ठीमंडन बन गई थी। इसी कारण “सतिराम' भी 
अपने रचित और रचिष्यमाण दोहों के सकलन द्वारा उक्त काव्यविधा 
के निर्माण में प्रबृत्त हुए हों तो आश्चर्य नहीं । 


बिहारी और मतिराम ; सतसइयो की पूर्वापरता ७ 


यह समझना कि जो कदि पहले होता है, उसकी रचना की अपेक्षा अनु- 
कतो की काव्यसष्टि उत्कृष्टतर होती हैं--सर्वथा चस्तुस्थिति से अपरिच्य 
सूचित करता है । 
लोककाव्य के आदिकवि ने रामगाथा को लेकर जिस प्रथम सांस्कृतिक 
काव्य का निर्माण किया--उसके अनुकर्ताओं की हंखला अबतक बढ़ती 
जा रही है। परंतु काव्योत्कर्ष के उस घरातल् पर आजतक भी कोई नहीं 
पहुँच सका जहाँ से आदि कवि के क्रोश्द्वन्द्वियोगज शोक ने काध्यश्लोक के 
रूप मे प्रथमावतार लिया था। महाकवि कालिदास भी इस तथ्य के अत्यत 
सुख्यात उदाहरण हैं । 'मेघदूत' द्वारा अक्वोकिक काब्यसकल्प करते हुए 
महाकवि ने जिस दूतकाठय की खाहित्विंधा का आविष्कार किया था- उसका 
अनुकरण करनेवाले सेकडो दूतकाव्य संस्कृत मे ( ओर हिंदी आदि में भी ) 
निर्मित हुए । उनके श्लोकों के एकएक चरण को लेकर अपनी रचना से 
उनकी पूर्ति करनेवाले दूतकाब्य भी बने | परंतु सेघदूत मे जिस भावसाधुरी 
ओर भ्रज्ुभूति सुकुमारता का ल्लालित्य अभिव्यक्त डुआ, वियोग के संवेदो का 
जो मर्मस्पशी चित्र बिंबित हुआ वथा अ्क्ृतिसोदर्य के जो मनोरस ओर सहज 
स्वरूप रूपायित हुए हैं--डनकी समता अन्यत्र कहीं देखने को भी नही 
मिल्षती । अ्भिज्ञानशाकुन्तल” ओर “विक्रमोब॑शीय” द्वारा नाटकरचना शिल्प 
के चेन्र मे दइृश्यकाव्य को जो संवेदनीय गरिमा कवि ने दी ओर घरती से लेकर 
बममरावती तक के दिव्यादिब्य प्रणय की जिस मन्दाकिनी को बद्दाया--डसकी 
प्रनुपम रम्यता आज भी अपूर्व है। 'रघुवंश” के माध्यम से लोककाब्य के क्षेत्र 
में अद्भूत पुराणशेलसी की जिस गाथा को महाकवि ने गाया उसका अनुकरण 
करना भी परवर्ती कवियों के लिये दुष्कर ही बना रहा । राम के करुणकल्प 
वियोगकथा को भवशभूति ने जिस संवेद्यता के उत्कर्ष पर पहुँचा दिया--चवहाँ 
तक जा सकना-आज़ के कवि के लिये भी-अब ठक संभव नहीं हो पाया। 
“'मिल्टन' की उदात्त कल्पना ने 'परेडाइज़ लास्ट” ओर 'पेरेडाइज्न गेन्ड' के 
द्वार स्वग ओर घरिन्नी की जीवनकल्पना का जो रूप अ्रकित किया उसका 
स्पर्श तक करना--परवरत्ती कवियों के लिये असभव बना रद्दा। शेक्सपियर* 
के नाटकों में मानवसन के संकल्पविकल्प, संयोग वियोग, अन्तद्व॑न्द् ओर 
बहि;मंधर्ष आदि का जो स्रहदज ओर हृदय को रककोर देनेवाल्ता चित्रण हुआ 
तथा मावव के वेयक्तिक अंतमेनसंबंधी वेवित्ष्यों का जो स्वाभाविक चित्रण 
- क्षिया गया--उसकी मिसाल मिलना आज भी अत्यंत कठिन है। 'असाद!? ने 


८० मतिरास 


“क्रामायनी ' के निर्माण द्वारा जीवनदर्शन ओर मानव के वेकासिक वेषस्यजन्य 
विरोधों का जैसा प्रभावशाली ओर सर्वेद्यलप--अपनी भावुक काव्यशेक्ती में, 
उपस्थित किया, उस ऊँचाई तक उसका अनुकरण करना आज के कवि के 
लिये भी सँमव नहीं हो पाया। 


इस विस्तृत वक्तव्य का अभिप्राय केवल इतना ही है कि समस्त विश्व के 
काव्यक्षेत्र मे रचना का उत्कषं, साथ्य ओर सिद्ध होता है कवि की सर्जनात्मक 
काव्यकल्पना की क्षमता द्वारा; उसके प्रेषणीय संवेदों की प्रवाहइमयी शक्रिमत्ता 
द्वारा, साधारणीकृत भावल्लोक के अनु भूतिबोध की यथार्थता हारा, अभिव्यंजन 
शिल्प की गतिमती स्ेदना द्वारा ओर उसके अजुभव ज्ञान, सहृदयता, 
सामाजिकता, नेपुण्य ओर सहजात कविप्रतिसा की सर्ग नशीलता द्वारा । कालकृत 
पोर्वापयं ओर परानुकरण के कारण अथवा स्वेतरकवि की पूर्वरचना का सहारा 
लेकर कोईं भी कल्लाकार--कवित्व के उत्त'ग शिखर पर नहीं पहुंच सकता । 
अत. “बिद्दारी” के दोहों की प्रोढि, 'मतिराम'” के क्ृतित्व से उधार ल्वी 
हुईं आधारमित्ति के कारण नहीं वरन्‌ अपनी ही कवित्वशक्ति की महिमा से 
प्रस्फुटित है । 


यद्द सद्दी हे कि युग, युगप्रवृत्ति, दरबारी परिवेश, रीतिकालीन-काब्य- 
सर्जना की परपरारूढ़ि ओर स्वसमाज के संस्कारों के कारण 'बिद्दारी” ने सैकड़ों 
से भी अधिक दोहे ऐसे लिखे हैं जिनमें या तो वाग्वेद्र्ध्य या उक्तिचमव्कार 
का ही वेशिष्टय है ओर कुछ मे आलंकारिक उक्ति को चमकानेवाले मणि- 
खंडों को बढ़ी कारीगरी के साथ जडा गया है। दूसरे शब्दों में---रीवियुगीन 
काव्यरूढियों की बोधचेतना का प्रभाव, “बिहारी! ओर उजकी काव्यसृष्टि पर 
काफी गद्दरा है ! दरबारीं ओर सामंती परिवेश की काव्यपरक एवं कलागत 
अभिरुचियों का रंग भी उनकी सतसेया पर कम नहीं चढ़ा है। कविप्रोढोक्नि- 
सिद्ध श्रथवा कविनिबद्ध-प्रोढ़ोौक्तिसिद् भणितियों में वक्रता का वेदग्ध्य भी 
बडे आयास से प्रकट किया गया है ( दे० दो० ३४,५४९ तथा ५५३-बिह्ारीः 
'रल्लाकर ) | ंगार के जिस क्षेन्न को बिह्दारी ने वर्ण्य बनाया है उसका प्रसार 
भी प्राय; रीतिरूढ़ि की सीमा के भीतर रद्दता है। विषय की स्वच्छुंद भूमि भ 
बिहारी की श्रपेज्ञा वे परिमित परिधि के भीतर ही अंगारी दोहों की सर्जना 
करते हैं | हाँ यह अवश्य है कि डस परिसिति के भीतर सी नूतन प्रसंगो की 
उद्भावना द्वारा नब्यता ओर ताजगी की सृष्टि कर देने में वे निपुण हैं-- 


बिहारी के वशय ष्प! 


बिथुरयौ जावकु सोॉंतिपग निरखि हँसो गहि गाँसु । 
सलज हँसोहीं लख लियो आधी हँसी उसाँसु ॥ 
( बिहारी रल्लाकर ५०७ ) 
इस प्रकार के दोहा की संख्या बिहारी! की सतसई मे पचासों है । 
इनमें रढ़िजुए भाववृत्तियों के प्रतिबिम्बनार्थ कवि ने नूतन परिस्थितियाँ को 
डद्भावित की हैं । इसी से उनमें प्रय्प्रता की चाहत! ओर शोभा दिखाई देती 
है। इनके अर्थान्चयन के लिये कभी कभी रूढ़िबोध भी आवश्यक द्वोता है--- 
यथा--३८३, ६३ ०८,५०३ ५,४६४९,४२३ , आदि मे रीतियुगीन संयोग-वियोग की 
नाना रूदियों से परिचित रसिक पाठक उनके बोच्याथे का आस्वादन रूट कर 
लेता है । इसीप्रकार एक दूसरी परिस्थिति भी होती है | वहाँ यूढ श्रथवा अगूह 
ऊहात्मक कल्पनाश्रों का बोतक द्वोता है रूढिसूलक सान्‍न्यता का आधार-- 
जिसके अपरिचय से अर्थास्वादन फीका दो जाता है। ऐसा आधार लेकर 
चलनेवाले दोहे भी वहाँ काफी हैं। ऐसे अरथंब्रिम्बों के चित्रांकन से भी 
कलाकार की शिल्पप्रोढि-मूलक सर्जनशक्ति ही सूचित होती है-- 
हेज--सुधादीधित-कला वह लखि, दीठि लगाइ | 
मनों अकास--अगस्तिया एके कली लखाइ ॥ ( बही--६२ ) ॥ 
किसी नायक मे अगस्त्य वृत्त के अध.स्थ कुआझ से ( परकीया ) नायिका 
से शरद्‌ ऋतु की शुक्र द्वितीया को चंद्रास्तवेला में मिलन का संकेत निश्चित 
किया था | पर उस दिन विस्दृति के कारण या अन्य क्विसी हेतु से नायिका 
च॑द्रास्त के समय गुरुजनों के बीच बेठी रह गईं है। नायक की दूती नायिका 
ओेश््ट्स आकर गुरुजनों के बीच बेठी नायिका को दूज का चाँद दिखाने का 
बहाना करती हुईं नियत दिन, स्थान ओर समय की याद दिल्लाती है ओर इंगित 
करती है वर्दाँ जाकर उस प्रीतवम से मिलने के लिये--जो सहेट में प्रतीक्षा 
कर रद्दा है। “बिहारी” के दोहों मे इस प्रकार के संदर्भगमित दोहे भी अनेक 
हैं, यथा-६०६, ७४, १४० आदि--( वही ) | 
ग्रामीण नायिकाओं की चर्चा भी 'बिहारी' ने कभी कभी की है, पर कम 
ही ओर उसमें भी न॒ तो उनका आसंजन ही देख पडता है न वर्णित चित्र 
में लालित्य की गहराई | केवल रस्म अदा करने के ल्लिये मानो उन्होंने 
“वेलिनो' का नामोल्मेख कर दिया। प्राय; इसो प्रकार प्रकृति श्रोर प्राकृतिक 
छूविचित्रो का उल्लेखन भी हुआ है। उद्दीपन रूप मे उनकी चर्चा 
स० ६ ( १६००-६४ ) 


य्प्र्‌ मतिराम 


अधिक है। अस्तुत और श्राल्बन रूप मे प्राय नहीं के बराबर हे । 
उद्दीपनपरक कहे जानेवाले दोहों मे एक्ाध ऐसे भी मिल जाते है, जिनकी 
* चर्श॑नशेल्ली से अस्छुत रूप का अर्थबोध लक्षित होता हैं-- 

छक्कि रसाल-सौरभ सने मधुर माधुरी गंध | 

डोर ठौर मोरत मेंपत भौर भौर मधु-अंध ॥ (बही-०६६॥) 

“इसे यद्यपि बसंत का वर्णन कहते हुए भी ह“ंगार की उद्दीपनकोटि मे 

'रुखा जा सकता दे तथापि कोई शब्द ऐसा नही है जो प्रत्यक्ष।ः उद्दीपन का 
आंकेतकर्ता हो । अतः शुद्ध वर्शनीय रूप में भी वसंतवर्णन इसे कह सकते 
हैं ५ इसी प्रकार-- 


१७, वायु का वशुन भी अप्रस्तुत की रेंगीली आकृति से चथ्फीला 
बनाकर “बिहारी? ने अ्रकित किया है--पर यहा भी प्रत्यक्ष उद्दीपनता 
लक्षित नहीं है ( बिहारी रत्ञाकर! के अनुसार यहाँ और आगे भी दोहा 
आंख्या है | ) 





लपटी पुहुप-पराग-सर, सनी स्वेद-सकरंद | 
आवत नारि नवोढ लो, सुखद वायु गति मद || ३६२ ॥ 
शिशिर के पूस मास में दिन अत्यंत छोटा हो जाता है-- 
अ्रवत जात न जानियतु, तेजहिं तजि सियरानु | 
घरह जेँवाई लो घत्बो खरों पूस-दिन-मानु ॥ ७१ || 
इसे भी उद्दौपनात्मक कहदना ठीक नहीं है--यद्॒पि उक्ति में रम्यता नहीं 
है। वर्षा में पानी बरसते समय की इवा का निम्नाकित वर्शान उद्दीपनात्मक 
आी है ओर रम्यचारुता से हृदयहारी भी-- 
विकसित-नवमल्ली-कुसुम-निकसित परिमल पाइ | 
प्रसि पञ्ञारति बिरहि हिय बरसि रहे की बाइ | १७५ ।॥। 
अथवा “कर बरसौहें मेह? का नीचे उद्धृत वर्णन मी उद्दीपनात्मक कहा 
ला सकता है--.- 
तिय-तरसोंहेँ मुनि किए करि सरसोंहेँ नेह। 
घर पसोहें हो रहे मर बरतसौंहं मेह। ४८४ | 
प्रसंगमूलक अवतरणिका का बिना आकलने फिए--यह वर्णन 
केवल विशेषशविशिष्ट ही है। भड़ी बाँधकर बरसानेवाले मेघ के प्रभावात्मक 


बिहारी के वरस्य व्यरे 


रनित-भंग-घंटावली, मरित दान मघुनीर। 

मंद मंद आवत चल्यौ, कुल्जरु कुज-समीर ॥ (वही रेफप८) 
में श्लिष्ट-छपक के आलकारिक चमत्कर का स्वर काफी गूजठा सुनाई पड़ता 
है और इस प्रकार अप्रस्तुत का गाढ़ा रग चढ़ा हुआ है। फिर भी 'कुंजसमीर” 
की शीतलता, मंद्वा और सुरमिरम्यता का यहाँ अच्छा बोध होता है । परठु ऐसे 
वर्णानों की संख्या बहुत दी कम है। अतः (नःसकोच रूप से कद्दा जा सकता 
जै कि सामान्यत, बिद्दारी' का झुख्य काव्यक्षेन्न श्ववार है ओर उसके वरण्य 
(विषय भी अधिकत. युग की रूढ़िचेतना के रीतिबोध से सुखरित हैं-- 


रुकयो साँकरे कुंज-मग, करति माँमि भाकुरातु। 
म॒द्‌ मंद मारुत तुरंगु, खुंदतु आबतु जातु ॥ ६८७॥ 
अवतरणगर्भित करके इसे भी डद्दीपनगासी कहा जाता है। कुज की 

चर्चा होने के कारण तथा कुंज आदि को रीतिरूढ़ सहेट' मान लेने से उही- 
पनप्रसग सुलभ हो जाता है। परंतु तुरग के साथ मारुत का साहमसखूपक 
बाँधकर अवर्ण्य की ( तुरंग की) चाल का वेशिष्व्य-सूचन भी तत्वतः अग्रस्तुत- 
विधान का ही शिल्प है ओर उसी का चमत्कार दिखाना यहाँ मुख्य प्रयोजन 
मान लिया जा सकता है ! इस प्रकार के अनेक दोहे--'बिद्वारी! की सतसई 
में मिलते हैं जिनमें प्रकृतिका वर्णन विभिन्न परिस्थितियों और ग्रवृत्तियों के 
के परिप्रेद्य में अकित हुआ है। उनमें कहीं तो रीतिबद्ध रसपरिधि की 
उद्दीपनात्मक रूढि है ओर कही गुणीभूत ब्यंग्य की संयोजना के कौशज्न से अत्ध॑- 
कारगत चमत्कार की सर्ज॑ना हुईं है। प्राय; सबंत्र रीतियुगीन काव्यरूढियों के 
किसी न किसी अंग का सपश उनमे मिलता है। पर कहीं कहीं अवश्य 
ही “बिद्दारी' की भावुक कबिवाणी के ऋंकार से उनमे रम्य काब्यस्वर 
भी मुखर द्वो उठता है । 


परिणामों का उल्लेखन ही मुख्य हो गया है | नीचे का दोहा रुपकालंकार- 
मूलक है जिसमें शरद ऋतु को सुंदरी का रूप दिया गया है--- 
अरुन-सरोछुह-कर-चरन; हृग-खंजन, मुख-चंद | 
समे आइ सुंदरि सरद, काहिन करत अनंद || ४८७ || 


इस दोहे को उद्दीपनसीमा में रख सकते हैं. पर यहाँ प्राधान्य है रूपक 
का और इसमें चमत्कारिक पत्त है अप्रस्तुत- योजना का | 


प्प्ड मतिराम 


प्रकरति से इतर जेत्रों में भी रीतिरूढ़ियों का पाशमोचन करने में “बिद्दारी” 
समर्थ नदी दो सके हैं। कितु बधनसीमा से संकुचित मागं पर चलते हुए 
भी “बिहारी” में नव्यता ओर प्रत्यग्रता का अभाव नहीं है । 


शब्दालकार ओर अथ लंकार--डभयभूलक श्रवरकाव्य ( अधमकाव्य ) 
का आदर--आनदुवर्धन, अभिनवगुप्त ओर मंमट की काव्यालोचनसरणि से 
भले ही न रहा हो, परंतु 'सुबंधु की वासवदत्ता?, “दण्डी का दशकुमारचरित' 
“बाण की कादम्बरी?, 'भारवि के किराताजु नीय!, “मात्र के शिशुपालवध” ओर 
अश्रीहृर्ष के नेघधचरित'--आदि, संस्कृत के मध्ययुगीन शत-सद्दख्र॒ गद्यपद्माव्मक 
दृश्यश्रव्यकाव्यों से शब्द-अथं-मूृलक चित्रकाव्यविधा की अलंकरणवृत्ति कः 
व्यापक प्रभाव छा गया था। हिन्दी के भक्ति ओर रीति-उभयथुग के काब्यों मे 
अलंकृत-काब्यशेली का चमत्कार कम नहीं है। सूर, जायसी, तुलसी आदि के 
समान मद्दाकवियों का सन भी कभी कसी शब्द एवं अर्थ से सबद्ध चित्नक्रीडा 
में रम द्वी जाता था | तब यदि रीतिरूढियों मे शंगारप्रभाव के श्रनतर सर्वाधिक 
बलशाली अलकारप्रभाव ने 'बिहारी' की सजनावृत्ति को अभिभूत कर लिया 
तो--यथुगचर्या के विचार से---उसे स्वाभाविक कद्दा जा सकता है। फिर भी 
आलंकारिक कारीगरी के चमत्कारिक शिल्पविधान में “बिद्दारी! की बहुत सीः 
डक्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमे भावसवेद ओर रसबोध की रम्यता भरी हुई । 


फारसीशायरी और सुगलिया दरबार से उसकी प्रभावव्याप्ति के कारण 
अक्तिगत वक्ता ओर ऊद्दात्मक वेचित्यबोध की आबाज भी “बिद्दारी' के दोहों 
से सुनाई पड़ जाती हे-- 


आओधाई सीसी सु लखि बिरह-बरनि बिललात। 
बिच ही सूखि गुलाब गो, छीटो छुई न गात ॥ २१७ ॥ 
इत आवत चजलि जात उत लगी छ-सातक हाथ । 
चढ़ी हिंडोरे सो रहे लगी उसासनि साथ ॥ २१८॥+ 
पत्तलु प्रकोट, बरनीनु बढ़ि, नहिं कपोल ठहरात । 
अँसुबा परि छतिया, छित्तकु, छनछनाइ छिपि जात ॥ ६५६ +# . 
छाले परिबे के डरनु सके न हाथ छुवाइ। 
कमकत हिय गुलाब के मंवा मेंबेैयत पाइ ॥ ४८३॥ 

' “इन दोहों में चमत्कार- सृष्टि की अत्यधिक द्िप्सा के कारण ऐसी ऊहाव्मक 

कल्पनाओं के चित्र उपस्थित्र किए गए है जो अस्वाभाविक मी हैं ओर अस भक- 


बिहारी के वर्ण्य ष्प्प 


सी | “बिरह-बरनि” ( बिरद्द की तपन या ज्वाला ) ऐसी प्रचंड बताई गई ' 
कि गुलाबजल की पूरी की पुरी शीशी “बिहारी की विरहिणी पर उडेल ८ 
दी जाती हैं। पर नायिका की विरद्ज ज्वात्या को लपटों से साप चनकर स 
गुलाबजल उड़ जाता है! उसका छीटा भी शरीर का स्पर्श नहीं कर पाता 
दूसरी बिरहिन गलकर इतनी दुबली ओर हलकी हो गई है कि उसास ' 
चेग से चुह-छुद्द साव-सात द्वाथ तक इधर उधर डड सी जाती है। उसब 
शरीर सूखे पत्ते सा हो जाता है ! तीसरी नायिका की विरद्जन्य उरज्वाला 
डसके हृदय को आग से लाल तवा सा करा दिया है--जिस पर आँसू « 
बूँदें जब जब पडती है तब छनछुना कर लुप्त दो जाती हैं । गनीमत यही है | 
पहने हुए बख ( शायद फायरप्रफ होने के कारण ) जलकर भस्म नहीं 
जाते और विरहभवन जलकर खाक नहीं द्वो उठता ! चतुर्थ नायिका के श्र 
को तो सखियाँ या नाइन, इस डर से नदीं छूती कि कहाँ हाथ में छात्र 
पढ़ जाये ! 


झवश्य ही इन ऊद्दोक्तियों पर फारसी उदूं शायरी का कुछ न कुछ प्रश 
अचश्य है। निश्चय ही हिंदी कविता मे भी उस समय तक ऐसी उद्तिश्ों 
थोड़ा-बहुत प्रचल्लन अवश्य दो गया था। बिहारी? पर भी उसका प्रभाव पद 
पर उनमें ऐसे अभिव्यंजन बहुत अधिक नही दहै। कविप्रोढ्ोक्तिसिड ड्क्ति 
आवश्य काफी हैं । इनमें नायिकाप्रुख आदि का चंद्रादि के साथ साम्य-मदुः 
करने के साथ-साथ उपमान के प्रकाश, कोसुदी, पर्वफल आदि का वर्णन 
कर दिया गया है। इसी प्रकार तनुल्नतिका के चंपकवर्ण, सोकुमाय , स्वर, 
आदि के आल्ंकारिक वर्ण॑न में स्वर्ण का अंगामा सें तद्गुणित द्वो जा 
अभिसार मे प्रकाश फैलाना, ककंशस्पशंमात्र से बोधगम्य होना--इव्यावि 
वर्णन भी बहुत मिलता है। परंतु अभिव्यक्तिपक्ष का यह वण्यरूप न 
नही श्रपितु संस्कृत मे बहुत पहले से चल्ला आ रहा था | कविसमय, के 
वर्शनहूढि अथवा कविभोढक्तिसिद् प्रस्तुवाप्रस्तुतरूप मे इनकी स्वीर्द्ध: 
तद्युगीन कविसमाज के गोष्ठीरसिकों में ग्राह्म सी थी और सवेदनीय भी 
व्वी गई थी । 'विद्वारी! ने भो उसी लीक पर चलकर इनकी रचना की-- 


दीप-ज्जेरै” हु पतिहि हरत बसनु रति-काल | 
रही लपटि छवि की छटनि, ने को छुटी न लाज ॥ ४६ 


प्प्द्‌ मतिराम 


भूषन-भारु सँमारिहे' क्‍यों इहि तन सुकुमार | 
सूधे पाइ न धर परै” सोभा ही के भार ॥ श२२॥ 
डीठि न परत समान-दुति कनकु कनक से  गात | 
भूषन कर करकस लगत परसि पिछाने जात ॥ रेशे३े ॥ 


करतु मलिन आछो छबिहि, हरतु जु सहजु बिकास । 
अंगरागु अंगन लग, ज्यों आरसी उसासु ॥ ३१४ ॥ 


जुबति जोन्ह में मिलि गई, नक न होति लखाइ । 
सोधे के डोर लगी अली चली संग लाइ ॥ ७॥ 
अंग-अंग-नलग जगमगत दीपसिखा सी दह। 
दिया बढ़ाएं हैँ रहे बढ़ो उजारों गेह॥ ६६ | 


इस वर्ग की उक्तिचसत्कृति बिहारी' से बहुत है। “पत्रा ही तिथि 
पाइत'**! झथवा 'पाइ महावरु देन को! आदि दोहे इन्हीं श्रेणियों में 
आते हैं। 'गात-रूप' को देखकर “जातरूप” के रूप का दुर जाना! आदि 
अभिव्यक्तियाँ--इतनी रूढ़ और परपराभोग्य हो गईं थी जिनके लिये 
“बिहारी” के सावबोध ओर रसभोग को ह्ृदयद्दीन नहीं कहा जा सकता। 
'मतिराम” में भी इस पद्धति की उक्तियों का अभाव नहीं है। वस्तुतः इस 
प्रकार की कल्लाबाजी तथा कविसमयनिबद्ध प्रोढ़ोक्तियों की विधानच्मता के 
बिना--उस युग के काव्यगोष्टीरसिक नागरों या सासाजिकों के बीच कवि को! 
समादर ही प्राप्त नहीं होता था। श्रतः काब्यज्ञशिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कवि 
के लिये उन अज॑नाश्रों की उल्लब्धि अत्यंत श्रपेज्षत होती थी। तदथ्॒गीन 
काव्यरूढ़ियों के भोगबोध से उनका संश्लेषण अ्रभेद्य बन गया था। “बिहारी' 
की वह कलापरक चमत्कारवृत्ति--जिसे डा० सिंह ने 'मतिराम' की अपेक्षा 
“बिहारी” के भावपत्ष की हीनता के रूप मे बताया है --रीतियुगीन काव्यशिल्प 
कऋ्वा अनिवार्य अंग था। चाहे “ब्रिहारी”' हों या 'सतिराम'; चाहे 'भूषण' हो या 


कम 





१६ इसी फारण निम्नाकित रंग फी परपरामान्य काव्यरूढियो का 
शीतिकाल में पर्याप्त प्रयोग हुश्ना है-- 
- लखि गुरुजन-बिच कमल सौं सीस छुवायो स्थाम | 
. हरि सनमुख करि आरसी हिये लगायी वाम ॥ रे४ || 


बिहारी के वश्य प्प्कः 


“देव! --सब पर उसका व्यापक प्रभाव था। 'मतिरास!, की सतसई' मे 
उस प्रभावसीमा का दिग्दशन आरे कराया जायगा। 

उपयुंक्त प्रकार की काव्योक्तियों पर जिस प्रवृत्ति की प्रभावव्याप्ति--ऊपर 
चचित हुईं है उसी प्रकार की एक प्रवृत्ति थी शब्दारधगत अलकारों द्वारा 
शक्ति में बक्रता तथा अर्थगत भंगिमा का सर्जन | दूसरे शब्दों से कह सकते 

है कि संसक्रत काव्यशासत्र की परपरा से आगत ओर विकसित पारिभाषिक- 
अल्ंकारों की योजना द्वारा उक्ति में वक्किम भंगिमा का विधान | अवण्ये ओर 
अप्रस्तुत के विधान था सयोजन से प्ररुुत के स्वरूपबंध या अ्र्थचित्र में 
उत्कर्ष की सृष्टि ही--अनेक प्रयोजनों मे--एक मुख्य अभीष्सित होता दे + 
पर अल्ंकारमू लक उक्तिम॑गिमा की चमत्कारसजंना ही जब सुख्य होने लगतीः 
है और प्रस्तुतपत्त उपेक्षित पडा रहता है तब अलंकार द्वारा उक्तिमं डन भारू 
बन जाता है ओर कमी कभी उस्त शुष्छ्कत चमत्कार से सहृदय के हृदय सें? 
विरुद्बोघध भी हो जाता है । 

(बिहारी! या मतिराम'--दोनो की रचना में शब्दार्थमुल्लक अलंकार- 
विधान द्वारा काव्यसष्टि को चित्रित करने का प्रयास हुआ द्ै। बिद्दारी' कीः 
सतसई में आल्ंकारिक चमत्कार द्वारा उक्तियत वक्ता को सृष्टि करनेवाले दोदे. 
६ -सोरठे ) बहुत से मिलते हैं । कुछ उदाहरण लीजिए-- 

जोग-गुगति सिखए सबे मनो महामुनि मेन। 

चाहत पिय - अठ्लेतता काननु सेवत नेन ॥१शा 

डारे ठोढ़ी गाड़, गहि नेन बटोही, मारि। 

चिल्क-चौध में रूप-ठग, हाँसी-फाँसी डारि॥१७॥ 

नख-रुचि-चूरन डारि के, डगि, लगाइ निज साथ | 

रह्यो राखि हठि ले गए हथाहथी मनु हाथ ॥५५०ह 

कौड़ा आँसू-बूद, कि सॉकर बरुनी सजल। 

कीने बदन निम्मूंद, दृग-मलिंग डारे रहत॥र३ेण॥ 

बिरह-बिथा-जल-परप-बिन बसियतु मो-मन-तात् । 

कछु जानत जल्-भंस-बिधि दुर्योधन लो लाल ॥४१७॥ 

स्पष्ठ है कि हन छुन्दों मे आलंकारिक पच्चीकारी करने में कवि के छुद्धि- 

बह्न ने काफी कसरत की है| किए मी उनके दास बण्य अरथचित्र सें सावस्पर्शी: 


ध््प मतिराम 


सम्थता का अ्भीप्सित उन्मेष नहीं हो पाया है। जहाँ इनमे व्यंग्याथे गुणीमुत 
( गोण ) दो गया है, वहाँ उसके बोध में रुकावट भी है ओर अ्रप्रधानता 
भी, और वाच्याद्यर्थ ही सुख्यबन गए है। उनमे, कोतृहलजनक अउत्तिवक़ता 
का वह अलकरणमात्र हे जिसके हारा केवल अथयेचित्य एवं आर्थिक चमत्कार 
की सर्ज॑ना होती है हृदयस्पर्शी संवेदनाबोध की नही । 


परंतु केवल इन लक्ष्यों पर ही ध्यान रखकर 'बिहारी' के बारे में डा० 
त्रिभुवन सिंह का यह कहना सगत नहीं हे कि बिहारी” के छुदों में 
कलाकार का चमत्कार ही अधिक है-ह॒ृदय का स्पश करनेवाली 
भावसुंदर उक्तिय्रों की रम्यता कम | यह ( निंय ) इस कारण है कि उन्होंने 
सतसेया के बहुसख्यक अन्य छंदो की गवाही की ओर ध्यान कम दिया । 
“बिहारी” मे अ्रल्ंकारों की योजना के एक नहों सेकडों ऐसे उदाहरण हैं जो 
अलकार्यपरक होकर उसी अलकाये के संश्लिष्ट-चित्रीकरण अथवा मूर्त॑प्रत्यक्षी 
करण में उत्कृष्ट शिर्प प्रकट करते हैं-- 


भीने पट मे. कुलमुली कलकति ओप अपार । 
सुरतरु को मनु सिंधु में ल्सति सपल्लब डार॥१६॥ 


सहज सेत पेचतोरिया ह पहिरत अति छवि होति | 
जल-चादर के दीप लॉ जगमगाति तन-जोति ॥१४०॥ 


इन दोदों में कवि के आलक्रारिक अप्रस्तुतविधान द्वारा रूपचित्र के 
दृश्यपत्ष की रेखाएँ चटकीली होकर सहृदय के कल्पनापट पर अकित हो 
उठती हैं । 


ललित स्थाम लीला, ललन, बढ़ी चिबुक छवि दून । 
मधु-छाक्यो मधुकरू पत्नों मनो गुलाब प्रसून ॥रज्गा 


गुल्लाबी रंग के चित्रुक पर काले गोदने की सुंदरता का वर्शन करते हुए 

कवि ने गुल्लाब के फूल पर बैठे हुए मधुमत्त मिलिंद के अ्रप्रस्तुत चित्र की योत्रना 

. कीं, हैं. इसके द्वारा अवग्येपत्ञ के स्पष्ट चित्र अतर्पटपर उमर आता है ओर 

: चॉर्लिका, को अंगवल्लरी के सोदर्यवोध के साथ साथ उसके सोकुमार्य 

मंजुलंर्ब,: सेवा, स्वस्थता आदि अनेक विशेषताएँ भी ध्वनित द्वोती हैं । 
, इस अप्रस्तुत योजना में नव्यता है, ताजगी है। 


बिहारी के वर्य द्ह्‌ 


चसमचमात चंचल नयन बिच घूँघट-पट मीन । 
भसानहु सुरसरिता-बिमल जल उछरत जुग मीन ॥४७६॥ 
सोनजुद्दी सी जगमगति अंग अंग जोवन-जोति । 

सुरंग कुसूँमी कंचुकी दुरंग देह - दुति होति ॥१६०॥ 
तिय, कित कमनेती पढ़ी, बिनु जिहि भोह-कमान | 
चल-चित-बेके चुकति नहिं बंकबिलोकनि-बान ॥३५६॥ 
को छूटे इहिं जाल परि, कत, कुरंग अकुलात । 
ज्यौ-ज्यों सुरभि भज्यां चहत,त्यौं-त्योँ उर्मत जात ॥६७१॥ 
छिप्याौ छबीलौ मुँह लसे नीले अंचर चीर। 

मनो कलनिधि मलमले कालिंदी के नीर ॥५१८॥ 


लाज लगाम न सानहीं नेना मो बस नाहि। 
ए मुहजोर तुरंग लो एचत हूँ चलि जाहि ॥६१०॥ 


अधिक उद्धरण अनाववश्यक है | कथ्य इतना हीं कवि है कि “बिद्दारी” के 

ऋंदों में भ्रप्रस्तुतपरक योजनाएँ---एक नहीं सेकडों ऐसी हैं जिनमे संशिलष्ट 
चित्रों का मनोहर श्रकनशिल्प दिखाई देता है । इन चित्रों मे एक ओर तो 
रूप, रंग, रेखा या प्रभाव के वर्णन द्वारा बोधाकार अधिक प्रभावशात्री, 

स्पष्टटर और उभरकर सामने अया हे तथा दूसरी ओर वर्ण्यप्रसंग के भावबोध 

में अप्रस्तुतयोजना पर्याप्त योगदान करती है ।*" अलकारविधान के कोशल से 

अथवा अनुभाव, विभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव [ भाव, दाव, देला 

( अंगज, अश्ल्नत्र तथा स्वभावत्ष अलकार ) ], भावोदथ आदि के बहुत 


२०. सागरूपक के समान कठिन अलंकार को छोटे दोहे मे इस ढंग से 
बॉधना कि इप्सित ओर वर्ण्याथंबोध मे सहायता पहुँचे--दुष्कर कार्य हैं। 
पर “बिहारी” इसमें मी सफल है--- 

खोरि पनच, भकुटी धनुष, बधिक समर तजि कान | 
इनत तरुन-मृग तिलक सर सुरक भाल भरि तान | 


इसमें रूपक के सफल निर्वाह के साथ साथ रूपाकार ओर प्रभाव--दोनों 
के साम्य को कवि ने सफलता के साथ नित्राहा है | 


६० मतिराम 


ही सुंदर शब्दचित्रों का बिद्वरी' ने अंकन किया है। कुद् उदाहरण नीचे 
दिए जा रहे हैं जिनसे रससवेदना ओर सावबोच के विषय से कवि के आसंजन 
ओर उनके चित्रण की शिल्पक्षमता का प्रमाण मित्नता है। साथ ही यह भी 
प्रकट होता है कि भावपरिधिं के जीवन्त चित्रों के रचनाकोशल सें कबि 
कितना पदु ओर नदीष्ण है। काव्य मे शब्दों द्वारा चित्रोत्थापन की कला 
कदाचित्‌ कविकर्म की बहुत बडी सफन्नता है। इसमे “बिद्वारी', 'सतिराम' 
'प्माकर! ओर 'रत्नाऊर! आदि रससिद्ध कवि विशिष्ट स्थान रखते है। 
“बिहारी? ओर “रत्वाकर” से इस शिल्प में उत्कुष्ट कीर्ति अर्जित की है। 'बिद्दारी” 
के अनुभावादि-विषयककुछ भावचित्रों का परिचय निम्ननिर्दिष्ट उद्ाहरणों से 
प्रिल जाता है जिनमें उपयुक्त काब्यगुणों के साथ साथ कहीं कहीं अलंकारों 
का भी बड़ा ही सरीक और चाहत्वसर्जक संयोजन हे-- 


मोह उँचे आचरु उल टे, सौरिं मोरि, मुह मोरि। 

नोठि नीठि भीतरि गई, दीठि दीठि सा जोरि ॥२७श॥ 
कहत, नटत, रोमत, खिम्त, सिल्त, खिलत, लजियात । 

भरे भोन मेँ करत हैं नैनतु ही सौ बात ॥१श।॥ 


त्रिबली नाभि दिखाई, ऋछर सिर ढकि, सकुचि समाहि । 
गली, अली की ओट के, चली भलो विधि चाहि ॥८६।॥ 
उुनि पग-घुनि, चितई इसे नहाति दिये ही पीठि। 

चको, भुकी, सकुची, डरी, हँसो, लजी सी डीठि” ॥६२३॥४ 

२१--श्रन्यत्र भी-- 

डगऊु डगति-सी चलि, ठुठकि चितई, चली निहारि | 

लिए. जाति चितु चोरटी बहै गोरठी नारि॥१ ६॥ 
उन हरकी हँसि के इते इन सौपी मुसुकाइ। 

नेंन मिले मन मिलि गए दोऊ, मिलवत गाइ |।१९८॥ 
हँसि हँसि हेरति नवल तिय मद के मद उमदाति | 

बलकि बलकि बोलत वचन, लल्ञकि लल॒कि लपटाति ॥१७६॥ 
छुला छुबीले लाल को नवल नेह लहि नारि। 

चू बति, चाहति, लाइ उर पहिरति, धरति उतारि ॥१२३॥ 
हँसि श्रोठनि-बिच, करू उचें, किये नि्चों है नेन | 

खरे अरे प्रिय कै प्रिया लगी बिरी मुख दैन ॥॥६२७।॥ 


बिद्दारी के वरण्य ६६९ 


लखि लखि अंखियनु अधखुलिन, आँगि मोरि अगिराई । 
ग्राधिक उठि, लेटति लटकि, आत्नस भरी जम्हाइ ॥॥१३० || 
भौहतु त्रासति, मुह नटति, आँखिन सौं लपटाति। 
एचि छुड़ावति करु, इचीों आगे आवति जाति ॥६८३॥ 
कर समेटि, कच' भ्रुज उलटि, खए सीस-पटु टारि। 
काकौ मनु बाँधे न यह जूरा - बॉधनिहारि ॥६८७॥ 


इन उक्तियों में स्फुटालकार का प्रयोग प्रायः नही है । परंतु प्रायः सभी' 
छुंदों ले नायिका की ऐसी जीती-जागती दसवीरे खडी कर दी गईं हैं जी रपतिकों 
के मनों को बन्बस मोह लेती हैं। नायिकाओं की अल्वंकारमयी विविध चेष्टायें 
ओर अजुभाव आदि के चित्रों की प्रभावशीलता गत्यात्मक और शक्तिमंत 
दो उठी है| इन्हे पढ़कर शायद ही कोई कहैगा कि 'बिहारी' से भावरपत्तीय 
चेतना का दोबल्य था और काब्यरात कारीगरी का क्शलाधिक्थ था । इनमें 
तथा इल ढं ग॒ के सैकड़ों दोहो में अर्थालंकार द्वारा उक्तिगत वक्रता की ओर---- 
भसावमर्न कवि को--ब्ृत्ति अ्रनासं॑ज्ित है, दूसरी ओर--इन पद्मों में अंकित 
चित्र अत्यंत स्वाभाविक ओर मर्मस्प्शीं हैं । 
बहुत से इस श्रेणी के ऐसे दोहे भी मिल सकते है जिनमें सुकुमार भाव- 
म॒ति को अलंकार ने दबा दिया है पर बहुत से ऐसे भी हैं जहाँ अल्लंकार 
के ईंषत्‌ स्पर्श से रपदिंब ओर सावचित्र के रंग ओर आकार रैगीले ओर 
चटकीले दो उठे हे --- 
कंजनयनि मंजनु किए, बेठी ब्यौरति बार 
कच-अंगुरोी-बिच दीठि दे, चितवर्ति नंदकुमार ॥६२॥ 
झटकि चढ़ति उतरति अठा, नेक न थाकति देह | 
भई रहति नठ को बढा, अठको नागर नेह ॥१६४॥ 
सटपटाति से ससिमुखी, मुख चघूँघट-पट ढाँकि | 
पावक फरसी ममकि के, गई मरोखा मॉकि 7 ६४६॥ 
२२--कर ले चूमि, चढ़ाइ सिर, उर लगाइ, झुज भेंटि। 
लहि पाती पिय की लखति, बॉचति धरति समेदि ॥६३४॥ 


३-+फेर कछुक करि पोरि ते, फिरि चितई मुसकाई | 
आई जावनु लेन, जिय नेहें चली जमाइ |१४४४ 
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नहि अन्हाइ, नहि जाइ घर, चित चिहुत्यों तकि तीर । 
परप्ति; फुररी ले फिरति, विहँसति, धंसति न नीर ॥६४५॥ 
--अंतः यह न समझ या मान बेठना चाहिए कि ( क ) “बिद्दारी के असंख्य 
साहित्य मर्मझों के कंदहार बनने का एकमात्र कारण है उनके दोहों में 
उक्तिवेचित््य द्वारा अकहुत चमत्कार उत्पन्न करने की शक्ति जिससे पाठक या 
श्रोता सहसा चमत्कृत हो जाता है?, या ( ख ) “गांभीय से विरत उच्ुलकृद 
ओर उत्तिवेचित्य के कारण “बिद्दारी! को वह जादू की छुड्डी मिली जिससे 
अपने युग से वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए' अथवा ( ग ) 'बिहारो सतसई के 
“दोहे जितना बुद्धि को प्रभावित करते हैं, उतना हृदय को नहीं? । इसके 
विपरीत तथ्य यह है कि वे हृदय ओर बुद्धि, कलापज् ओर भावपत्त-- सर्वत्र 
डच्चकोर्टि का कविकम प्रकट करने में समथ हैं । 
निष्कर्ष 
प्रसंगवश यहाँ 'बिद्दारी! के सबंध में कुछ विस्तार से चर्चा करनी पढ़ 
“गई । परंतु इसकी आवश्यकता ओर प्रयोजन इतना द्वी दिखाना दे कि “बिहारी” 
उच्चकोटि के काव्यकर्मतिपुण कवि ओर संवेद्यभावों के प्रेंषणशिल्पी थे । वे 
सोंदयंबोध, भावबोध, लालित्यबोध ओर रसबोध को सर्जनात्मक चेतना से 
उल्लखित करने मे समर्थ थे। रूपबिंब तथा भावपरिधि के बिंवचित्रों 
के वे सफल कल्लाकार थे। अवश्य द्वी परपरा, रूढ़ि , रीति, विदेशीकाब्योक्ति- 
शेल्ी, चमत्कारचेतना ओर अलंकरणवृत्ति से संबद्ध देशकालब्यापी 
गुणधर्मो' का स्वर भी उनकी रचनात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करनेवाले 
'प्रबल्ल॒ उपकरण थे। अतः कविकमेविषवक उनकी उत्कृष्टता से यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि “मतिराम” की गढ़ी हुई डक्तिप्रतिमा पहले से 
“ही उनके समत् थी--इहस कारण उनका <टंगार ओर आमंडन संपन्‍न 
करने से दही वे उत्कृष्ट दोहे बनाने में सम हुए । ह 
मतिराम का भावबोध 
“बिहारी? की महत्ता स्वीकार करने से मतिराम सतसई के काव्योत्कर्ष का 
महत्व किसी प्रकार कम बताना हमारा उद्देश्य नही है। निश्चय ही इनके 
'दोहों में सहज एवं स्वाभाविक भावबोध का अक्ृत्रिम ओर मर्मस्पर्शी अकन 


७७ 


“मिलता है। डनकी काव्योक्तियों में उक्कि की ऋजुता, अश्रजुभूतियों की 


दुचित चित हलति न चलति, हँसति न भ्ुकति, बिचारि। 
लत चित्र पिउ लखि, चितै रही चित्र लौं नारि।॥|२६४।। 


मतिराम का भावबोध ६३ 


स्वाभाविकता ओर भावसंवेदना का मनोरम स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है | उनकी 
सतसई में भी बिहारी सतसई की भाँति #ंगारपरिवेश के दोहो की प्रधानता 
दिखाई पडती है । उनके दोहों में भी संवेदनबोध, लालित्यचेतना तथा भाव 
व्यंजवा की रम्यता के साथ साथ ताजगी ओर मर्म॑स्पर्शिता दिखाई देती है । 
आंगारी परिवेश के सयोग-वियोग के संश्लिष्ट चित्रणों मे उनके भावबोध में 
रसिक कवि की सहृदयता आयद्यंत ऋलकती है | मिलनविरद्द के सुखदुःख की 
अनुभूतियो, आवेगों, चेााओ तथा द्वावभावांदिपरक नायिकानिष्ठ आलंबनगत 
चित्ररूपो के विधान मे 'मतिराम? का काव्यशिल्प--अपने समस्त आकर्षणों के 
साथ- सतसई मे निखर उठा है। पूर्व पृष्ठों मे अनेरू बार यह कद्दा जा 
चुका है--इनमे परकीयासंपएक्त रूपचित्नों की अपेक्षा स्वीया के प्रति कवि 
का आसंजन अधिक सक्रिय है ( दे० ३० )। 

नारी की--नायिका की--आँखो मे 'अलसानि?, 'चितवन में मंजुविल्षासों 
की सरलता' देखदेख, 'सुसकान” की मिठास पर बिना मोल बिक जानेवाले 
“झतिराम? की नारी-सोदये पारखी आँखों ने अत्यत निकट से अपने विदग्ध 
नयनों द्वारा श्यामा रामा की अगलतिका की खरी निकॉई का रसपान किया" 
था। कोमल़ता ओर मांदकता से भरे नारीकत्लेवर के समस्त अवयवों कीं 
प्रभावव्याप्ति ओर रतिबहणता का अनुभव भी किया था । परंतु, रसविदग्घ 
नवत् तरुण के हृदय में मदनभाव का सादन अनुभव कराने में रखप्रवीण 
दो अंग्रों की--नयन ओर उरोजों की--सामर्थ्यव्याप्ति से कदाचित 'मतिरामा 
का सानसिक रसबोध अधिक प्रभावित था। फलतः उनकी सतसई में कुल 
मिलाकर लगभग सो श्रधिक दोहे ऐसे ( द्वँदने पर ) पाए जा सकते है जिनमें 
इन दोनों के सोंदये,व्यापार की मोहकता, मादकता ओर ग्रभावशक्ति का व्यापक- 
चित्रण हुआ है । इसके अतिरिक्त कभी पत्यक्षयर्णन में ओर कभी 
परोक्षरूप से--क्रमी अस्तुत रूप मे ओर यदाकदा श्रप्नस्तुत ढंग से भी 
संयोग श्गार के विविध पक्षों, व्यापारो ओर लक्ित प्रसंगो का भी पर्याप्त 
, संख्या में वशंच मिलता है। समागम ओर संयोग से संबद्ध दोहे भी यद्यपि 
बहुत हैं तथापि प्रस्तुत सतसई के ध्८य६ से २०३ तक के दोहे इस पसग के 
डउदादरण रूप में देखे जा सकते है| इसी प्रकार ५५६ से <६२३ तक के दोहे 
भी संयोगपरिकर के विल्लासों का वर्ण करते हैं। उनके अतिरिक्त भी 
अंगारच्षेत्रीय कहुत से दोहे इस सतसई में ऐसे भरे पडे हैं जिनमें >शज्जार के 
आअर्गो का चित्रात्मक वर्णेन मिलतों है। आज की दृष्टि से संयोगश्यज्ञार कके 
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श्लीलसीमा का अतिक्रमण करते हुए विपरीतरति आदि का स्थूल् सकेत करने 
वाले युगरूढ़ि के अनुगामी वर्शन भी इसमे हैं । 

मतिराम सतसई मे चूँकि रसराज के लच्याजुसारी दोदे भी सम्रथित हैं 
अत; नायिका भेद ओर तदितर श्ज्भारक्षेत्र के अनेक प्रसंग यहाँ अनाय[स मित्र 
जाते है। इसीकारण, हावभाव, लीलाविल्लास आदि के सुद्राचित्रों, भावबिंबो 
और भाव ३तियों का अकन करनेवाओ चित्र भी मतिराम सतसई में 
अनेक हैं । 

कोरे अलंकार या ऊहात्मक चमत्कार वाले दोहे सतिरासम सतसई 
में नही है--ऐसी बात नहीं है। पर उनकी संख्या कम अवश्य है। सब 
मिलाकर कह सकते है कि यदि कोरे अलंकार-चमत्कृत या उद्लिवक्रता के 
चमत्कार वाले, ओर नीतिभक्ति आदि के कुछ दोहो को छोड दिया जाय 
तो 'मतिराम! के अधिकाश दोहे सरस, भावसंपृक्त, स्वाभाविकता-संपतन्न ओर 
मर्मस्पर्शी हैं। उनको शक्तियों में स्पष्टचिन्न हैं, आवयासद्दीन सरलता की मिठास 
है ओर नायक-नायिका के ग्रेमप्रवणश सन का सहज उल्लास है। उनके चित्रों 
में भावुक कवि की मस्ती ओर विज्ञासी तथा अभिजातवर्गीय गृहस्थ की वाखना 
का वेग है । विविध पत्तों के थोडे थोड़े दोहों का नमूना नीचे उद्दुत किया जा 
रद्दा दै-- 


ऊहात्मकता, उक्तिवक्रता तथा अलंकारिक चमत्कार-- 


मन जद्यपि अनुरूप है, तऊ न छूटति रंक। हि 
टूटि परे जनि भार तें, निपट पातरी लंक ॥ ४२२॥ 
बिरद्द बचे हिय कुचनि लॉ असुआओँ सकत न आइ | 

गिरि उड़्गन ज्यों गगन तें बोचहि जात बिलाई ॥॥६६४५॥ 
कनक-बेलि में कोकनद, तासे श्याम सरोज । 
तिनमें म्दु सुस्कान दे, तामें मुदित मनोज ॥४२श।॥ 
लाल तिहार नेन सर अचरज करत अचूक | 

बिन कंचुक छेद कर छाती छेद छट्क ॥ध्श। 
राधिक के हग खेल में मद नंदकुमार। 
क्ररनि क्षगी हृ॒ग कोर सो, भई छेद उर पार॥ २१६॥ 
उदे भयो है जलद तू जग को जीवन दान। 
“कैसे जोंवन हरत है' कौन बेर मनमान॥ ४१६ ॥ 


मतिराम का भावबोध 


कुंद न पावत रदन रुचि कुंदन अंग प्रकास | 

चंद न पावत बदन छवि चंदन अंग सुबास ॥ ४०७ | 
कलकल कलिका कुल ललक कोकिल कुल की केल्ति | 
लोले कल्ला कल्लोत्न के लाल लाल कंफेतलि॥ ६०६१॥ 
सरद चंद की चॉदिनी को कहिए प्रतिकूल । 

* सरद चंद की चॉदिनी कोक हिए प्रत्तिकूत् ॥ ४४२ ॥ 
बिहसत नील दुकूल से लसत बदन अरबिंदु | 
भलकत जमुना रूप में, मानों पूरन इढु ॥ ४७६॥ 
जरतारी सारो ढके नेन लसतेि मतिराम । 
मनो कनक पंजर पर खंजरीट अभिराम ॥ ४७६ ॥॥ 


नयन, चितवन ओर मुसकान 


हियो हिए सो मिलि चल्यो, नेन चले मिलि नेन | 
इते उत्ते मारी फिरे, लाल कहूँ ठहरे न॥ ६२॥ 
बॉधो द॒ग डोरानि सों, घेरी बरुनि समाज । 
गई तऊ नेनानि ते निकसि नटी-सी-लाज ॥ ३५६ ॥ 
पिय समीप को सुख सखी कहे देत ये नेन। 
अबल अंग, निरबल बचन, नवल् सुनींदे नेन ॥ ३०६॥ 
दलफत घाइनि जीव कों कोन जियाबत आनि | 
जो न होति उन दृगनि से सुधा मधुर मुस्कानि ॥ २६० ॥ 
मानत लाज लगाम नहिं, नेक न गहत मरोर। 
होंत तोहि लखि बाल के, दृग तुरंग सुख जोर ॥२७३॥। 
खेलत मार सिकार है डार पाप्त समेत | 
नेन सगन सों बाधिके नेन सगन गहिलेत।॥ ३३॥ 
लचकौहीं सो लंक उर, उचकहीं-सो ऐलन। 
बिहसौहे-ले बदन मैं लसत नघचों हैं नेन ॥ २५॥ 
हसत बाल के बदन सें यों छबि कछू अतूल | 
फूली चंपक बेलि ते करत चमेली फूल ॥४१श॥ 


ह्ग 
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करति केलि अति प्रेम सों पे प्रेम मद नेन | 
खबर में चंचल लें खंजरीट-से नेन ॥ रेध८॥ 
रूप बैस मदिरा मदन, मदन मदारि से नैन । 
प्रेम छफे पिय छवि छुकें, हटके नेक रहें न ॥ ४५६ १ 
भैननि को आनंद है. जिय को जीवन जागि। 
प्रकट दरप कंदरप को तेरी गढ़ सुखकानि ॥ ४७१॥ 


बच्ोज ओर परिरंभ 


ज्यों ज्यों ऊँचे होत हैं उरज बाल के ऐन। 
सब सौतिन के होत हैं व्यो त्यो नीचे नेन ॥ ११४५ ॥ 
अति अवदात महा मिह्दी कसी उरोज उतंग। 
केसरि रंग लगी लगे ओअँगिया अंगनि संग ॥ ८४ ॥ 
कुच कठोर पाषाण तें, क्यों न करें उर पीर | 
बड़े नरम जगनेन कत, दोत विषम विषतीर | रे७८ ॥॥ 
मन सावन की भाँवती भेटति रस उतकंठ | 
बाँदों छुटै न कठ तें, नाहीं छुटे न कंठ॥ ३१७॥ 
रोस-भरी अऑंखियानि लखि लोगनि में अनखाहई । 
हंसिय कंठ लपटाय के एक रूप ते जाइ॥ रेश्श॥ 


आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, हाव, सात्विकभाव, संचाटोसाव, मान 
आदि के चिंत्र-- 


श्रम-जल-कन मख़कन लगें अलकनि कलित ऋषोल । 
पलकनि रस छक्षकन लगे ललकन लोचन लोल।९६४॥ 
तरनि-किरनि मलसलित सुख, लाली ललित ऋषीतल । 
प्यास लगाबति हृगनि में प्यासी बाल मो ॥ ४४) 
चलत लगीं अँखियाँ चपल, चलन लगी लखि कद हैः 
तनें जोबन आवन लग्यो मत भांवन भन भाँद ॥१०७॥ 
गंगनीर बिधु रुचि सलक मदु सुसिक्‍्यानि जदोति । 
कतक भौन के दीप लो जगमगांत्ति तन-जोति ॥ ४२४ ४ 


मतिराम का भावबोध ६७ 


कंटक काढृत लाल की चंचल चाह निबाहि। 
चरन खच लीनो तिया हँसि मूठे करि आहि ॥७३॥ 
सकुचि हम रहिये साँवरे, सुनि गरबीले बोल । 
७. पढ़ुति भौह, बिकसत नेथन, बिहसत गोल कपोल ॥३१६॥ 
ओरे कछु चितवनि 4लनि, और कछु मदु मुसकानि । 
ओरे कछु सुख देत हैं, सके न बैन बखानि ॥४०४।॥ 
फिरि फिरि आणषति जति चति अगरानी मुसिक्याति । 
बाल लाल को ललित मुख लखि लजाति ललचाति ॥४२६॥ 
इन प्रसंगो के लिए आगे निर्दिष्ट दोहो को भी देखिए---६६,३ ०,प्यप, 
४४,४८,१ २८,९६१, २१९,१९२४,२०३,३९६ ६, ३४६, २१६, ९३१४५ ३२७७, ३२६७, 
४८०,४८०,६०८,१२३ ओर ६९६ । 
संयोग-वियोग ओर तत्संबद्' विविध प्रसंग--- 
पिय सिल्लाप को सुख सखी कह्यों न जाइ अनूप । 
सौतुक तो सपनो भयो सपनो सोौतुक रूप ॥ १६६ ॥ 
परै न धुनि सुन सखिनिको लाजनि होत अधीर । 
कर कमलन सों गहि रहे सुरत मुखर मंजीर ॥४६७॥ 
लसत सुरत श्रम सलिल कन); ललित बाल नंदलाल | 
फल्ी मनो मुकता फलनि कंचन बेलि तमाल ||४७८॥ 
वैठि रहे, रोबे, हसे, आतुर उतरे उतताल | 
प्रथम सुरति विपरीति की रीति न जानति बाल ॥४६४॥ 
ज्वाल जाल बिज्जुलि छठा घटा धूम अनुहारि। 
बिरहिनि जारनि को मनो लाई मदन दवारि॥ ४०६ || 
लाज छुब्यो, गेही छुट्यो, सुख सो छुल्यो सनेह । 
सखि कहियो वा निठुर सों, रही छूटिबें देह ॥ ८१ ॥ 
तन दुरबल, सनमथ प्रबल, ढिग बसंत, पिय दूरि। 
अचल बिरह, चलि जोब सखि, तनक न सुख,दुख भरि॥६००॥ 
सखिन करति उपचार अति, परति बिपति उत रोज। 
मुरसत ओज मनोज के, परसि उरोज सरोज ॥५२१॥ 
इसे प्रसंगों के ओर दोहे देखिए--१३१ ,३२५४७,१३६, २७९, ३५३, ४६४, 
४४१,५८४२, ४६५,४६८,५००,०९१,५१५४,४२२ ओर #&८रे । 
म० ७ ( १६००-६४ ) 


हैप्य मतिराम 


कुछ य श्रौर स्वक्ीयावर्णन में “मतिराम' के आंग्रद का उद्लेख किया 
आ चुका है । उस कुछ उदाहरण नीचे हैं--- 


निसि-दिन निंदति नंद है, छिन-छिन सासु रिसाति। 

प्रथम भए मसुत को बहू अंकद्दि लेति लजाति ॥ १५६ ॥ 

पासे गर्भवती तिया सिथिल हाथ ढरकाई। 

हसत लाल लोचन लखें, लोचन रही नवाइ॥ ३०६॥ 

पिय-अपराध' अनेक निज आँखिनि हु लखि पाइ। 

तिय इकंत हूँ कंत सों मानो कर्रात लजाइ ॥ १६८ ॥ 

इनके अतिरिक्त श्रद्धा, भक्ति, नीति आदि नाना विषयों से संबद्ध पश् 

भी इस सतसई में यश्रतन्न बिखरे पढ़े हैं---- 

गुन ओऔगुन को तनकऊ शभ्रभु नहिं करत बिचार। 

केतक कुसुम न आदरत हर सिर घरत कपार || ४३ ॥ 

मिज बल के परिमान तुम तारे पतित बिसाल। 

कहा भयो जुन हों तरतु, तुम न रिस्याहु गुपाल ॥ ४७ ॥ 

जो निसि दिन सेवन करे, झरु जो करे घिरोध। 

तिन्‍हें परम पद देत प्रभु, कहो कौन यह बोध ॥ ४०४ ॥ 

स्थाम रूप अभिराम अति सकल बिमल गुन घाम | 

तुम निस-दिन मतिराम की मति बिसरो मति राम ॥४५०॥ 

प्रतिपालत सेवक सकल पलन दल्मलत डॉटि। 

संकर तुम सब साँकर प्रबल सॉकरे काटि॥ ४५६॥ 

कोटि कोटि मतिराम कहि जतन करो सब कोई । 

फाठे मन अरु दूध' में नेह न कबहूँ होइ॥ ७०॥ 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हैः--([ १ ) 'मतिराम? की सतसई में 

अधिकांश दोहे श्ड़ारी परिपाश्वं के बीच अभीष्ट स्रिश्नों का अंकन करते हैं.। 
(२ ) इस सतसई का विषय परिवेश मुख्यतः बिहारी सपसई की भाँति 
अंगारी है गयर उसी की तरह स्तुति, भक्ति, नीति, राजप्रशह्ति आदि के छंद 
यत्न तन्र जिखरे पढ़े हैं। ( ३) अपने कक्षित दोदों को एकन्र संकल्षित करक्रे 
उसे सतसई का रूप देने की प्ररणा--संभवतः 'मतिराम' को - घिहारी 
सतसई से तब मिल्ली जब वह मुक्तकृपंग्रह अभिजातबर्गीय (या आधुनिक 


[ १ ] साहित्यिक मूल्यांकन ; कुछ आलोचकों की दृष्टि में. ६६ 


शब्दों में सामन्‍्ती)रसिकों के समाज में अत्यंत प्रिय एवं विव्यात हों चुका था। 
(४) यह संकलन 'सोगनाथ' के राज्यकाल का था ओर अनुमानतः १ ७श८- 
४६ वि० के बाद ही 'मतिराम” का यह संग्रह बना | परंतु इसमें गुंफित दोहे 
संबत्‌ १६६० से पूर्व के भी हो सकते हैं जो 'फूलमंजरी'--निर्माण के अनंतर 
बिरचित हुए थे । ( £ ) तत्कालीन रसिक वर्ग की सहृदयता के विचार से 
भावप्तवेदना, सोदय॑बोध ओर रसचर्चणा की दृष्टि से “बिद्दारी? के दोहों में 
'मतिराम' की अपेक्षा कक्ला का बोध ओर आस्वादन उत्कृष्टतर है। ( ६ ) 
नयन का ( किसी भी रूप मे ) चित्रण, 'मतिराम' की सतसई' में सर्वाधिक 
प्रिय विषय है, साक्षात्‌ ओर परंपरया--उभय रूप से यदि आकलन किया जाय 
तो कहा ज्ञा सकता है १५० दोहदो से भी अधिक छुंदो में प्रस्तुत, भ्रप्नस्तुत, 
मुख्य, सहायक या प्रासगिक ढंग से नयन, चित्बन आदि का उल्लेख हो 
'गया है। इसके अनंतर-श्यामा वामा के रति उद्दीपक अवयव के रूप मे-सर्बा- 
घिक चर्चा उरोजों की है, लगभग १०० दोहों से कम में नहीं; और फिर 
मुस्कुराहट, दसित आदि की । ( ७ ) श्वगार ओर विशेषरूप से समोगपक्ष 
के वर्णोन की दृष्टि से 'मतिराम सतसई में नग्नवा की कमी नहीं है, बेला- 
सिक वासना और आवेशत्मक्त आचेग के रूप में उस पक्ष का अंकन मिल्लता 
है। फिर भी परकीया या सामास्या की श्रपेज्ा स्वकीया का आप्रद्द श्रोर उसकी 
बोधचेतना का आभोग यहाँ बल्वत्तर ओर प्रियतर पक्ष है। यहाँ स्मरण 
रखना चाहिए कि 'सोत! की चर्चा स्वकीयापक्ष को ही पुष्ट करती है । (८) 
'सतिराभ” मे नागरों ओर छेक्लों के प्रशयव्यापार की चित्राकनल्लालसा ही 
प्रियतर वरण्य विषय नहीं था, वरन्‌ वे आमीणों के सहजतः सरत्त ओर वासना- 
विकल कासक्रीडाओ को सुग्धघतर भाव से आस्वादित ओर अंकित करते थे । 


[ १] साहित्यिक मूल्यांकन--कुछ आलोचकों की दृष्टि में 
आलोचनदृष्टि से 'मतिराम' के साहित्यिक उत्कर्षं का वर्णन कदाचित्‌ मुख्य 
रूप से सर्वप्रथम-- मिश्रबंधुविनोद्‌' मे मिल्नता है | वहाँ कवि के प्रथों की प्थक 
पृथक चर्चा हुईं है। बिना गुरु के अलंकार का सामान्य ज्ञान करानेवात्ा 
थ--बहाँ लत्ितललाम कटद्दा गया है । रसराज को भावभेद' का परमो 
ज्वल ग्र थ-वे मानते हैं । इसकी कविता को प्रसाद गुणपूर्ण ओर समस्त प्रंथ 
'को उत्तमता का चमत्कारसचक बताया गया है। 'देवप्रशंसक' “सिश्रबंघुओं' के 
बिचार से रसराज के छुद इतने उत्कृष्ट हैं कि देव” के पद्मों को छोड़कर 


२०७७ मतिराम 


हिंदी सादित्य में उसकी बराबरी के छुंद नहीं मित्न सकते ।'सतिरास' की भाषा 
के समान सुष्ठु, श्रुतिमधुर ओर ससय्थ भाषा देव” से अन्य के प्रैथों मे प्राय: 
दुल्लंभ है । इनकी उपमा की योजना अच्छी कद्दी गई हे भर मानवप्रक्ृति के 
इनके चित्र भी कट्दीं कहीं परमोस्क्ृष्ट बताए गए हैं। “मतिराम” के अधिकांश 
छुंदों को मनोहर ओर दोहा छंद की रचना में उन्हें निपषुण शिक्ष्पी माना गया 
है। अन्य धुंदों में इनकी तुलना देव” से और दोद्दो के प्रसंग में “बिद्दारी” से 
निःसंकोच--विनोदकार के मत से--की जा सकती है। उनके विश्ार से 
मतिराम? में भाषासोंद्यं और भाव गांभीरय उच्चकोटि का है तथा झाचायंर्व 
की इष्टि से भी इनका स्थान ऊँचा है। 


श्रीकृष्णबिह्ारी मिश्रजी ने सतिराम प्रंथावली की अपनी भूमिका 
में विस्तार के साथ 'मतिराम” के जीवनबृत्त, आचायंत्व और कृतित्व 
का विवेचन किया है | उस संबंध सें यहाँ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं 
है । प्रस्तुत मतिराम ग्रंथावली के साथ वहदद भूमिका प्रकाशित है। 


साहित्यिक समीक्षासिद्धांत की आधुनिक दृष्टि से साहित्मिक कृतियों 
का हिंदी में श्रोढ़ मूल्यांकन सर्वप्रथम उपस्थित करनेबाले झाचार्य॑ रामचंत्र शुक्क 
के हतिद्वास में सूत्ररूप से 'मतिराम!,के साहिस्यिक थे शिषप्क्य का सार्मिक परिचय 
हमें मिलता है| उनके मत से 'सतिराम! की रचला में सबसे घड़ी विशेषता है -- 
“उसकी सरलता शोर स्वाभाषिकता । उसमें न तो कृत्रिम भावों की योजना 
का बाहुल्‍थ है भोर न साथा में शब्दादंधर का झआटोप। अनुप्रासविषयक 
शाब्दिक सोंदर्य के ख्षिये उसमें अशक्त शब्दों की भरती कहीं नहीं है । शब्दों 
ओर वाक्थों का प्रयोग सामान्यतः सर्वत्र भावष्यंजना के लिये दी उपयोग में 
भाया है। ऐसी स्वच्छु, चल्लती और स्वाभाविक भाषा रीतिप्र॑थवाके कवियों में 
कम पाई जाती है। पर कहीं कहीं बह अनुप्रास के जाल में जकड़ी हुईं भी है।” 
“सारांश यद्द कि 'सतिराम' के घदश श्सस्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा, रीविभ्रश्न॒ति 
का अनुसरण करनेवालो सें बहुत दी कम सिज्नती है। उन्तके भाव भी कृत्रिम 
(आय) नहीं हैं ओर उनसे ब्यंजित ब्यापार और चेष्टाएँ सी स्वाभाविक हैं । 
भावों के चित्रण में ऊद्दात्मक कक्पना का प्रयोग साधारणत: उन्होंने नहीं किया 
है। इस कारण भावों के ब्यंजक ब्यापारों की अंखला मविराम'में सीधी और 
सरल पाई जाती है न कि 'विद्दारी' के समान प्रष्करदार । शब्दुबेचिश्य के 
आसात वचनवक्रता भी 'सतिराम' के सच्चे कवि हृदय को बहुत पसंद न . 
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थी” | “वे यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बँघी लीकों पर चलने के 
लिये विवश न दोते ओर अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अजुसार चह्नने पाते, 
तो ओर भी स्वाभाविक और सच्ची सावविभूति दिखाते, इसमें संदेह नहीं । 
भारतीय जीवन से छाँटकर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे 
है, वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अग हैं ।”? 


आचार्य शुक्र के अनुसार -- 'रसराज' शोर 'लत्रितललाम'---अपने विषय के 
दोनों अनुपम ओर बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा रस ओर अलंकार का बोध कराने 
में उनका उपयोग बराबर होता चला आया है। अपने उदाहरणों की रमणी- 
यता के कारण इन अंथों द्वारा रसों ओर अल्वंकारों का अभ्यास अनायास 
होता चलता है। ललितलतलाम के अल्वंकार--संबधी उदाहरण बहुत ही 
सरस ओर स्पष्ठ हैं, इसी कारण दोनों द्वी प्रंथ बहुत ही सर्वश्रिय रहे है । 

उन्हाने यह भी कट्ठा है--“सरत्त ब्यंजना ओर चत्नती भाषा की दृष्टि से 
रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में 'प्माकर' को छोडकर किसी की भाषा में 
“सतिरास” की सी सुष्छुता नहीं मिलती ।? 'बिहारी? की वचनवक्तता 
ओर भावव्यंजक व्यापारों की 'खला को शुक्र जी सीधी ओर सरत्त न 
मानकर चक्‍्करदार कहते हैं ओर उसे वास्तविक काच्य से प्रथक्‌ वस्तु एवं 
रशयाल की झूठी बारीकी मानते है। 


'मतिराम का आचायत्व अपनी प्रोढ़ विवेचना के लिये श्रत्यधिक आदरणीय 
नहीं है। पर लक्षणों के उदाहरणों में स्वच्छुता, सफाई और रसणीयता 
आय, सर्वत्र मानी जाती है। इन दोनों रचनाओं से भी रसराज़ को शुक्लजी 
उत्कृष्ट तर मानते हैं । 

बाद के अनेक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने शुक्रजी के 
समीणासूत्रों का भाष्यात्मकः विस्तार किया है। कहीं कहीं डनमे कुछ 
बातें ऐसी भी अवश्य मिल्लती हैं जिनमें 'मतिराम' के नवीन वेशिष्ड्यों का भी 
डद्घाटन दोता है। परंतु इतिहासकारों की इन चर्चाओं में विशिष्ट महत्व की 
अधिक बातें शुक्लजी के संकेतसूत्रों से अधिक आगे बढ़ी नहीं दिखाई देती हैं । 

डा० भगीरथ' मिश्र ने अपने “हिंदी काब्यशाख नामक प्रंथ में यथा- 
प्ररंग अलंकारपंचाशिका, रप्तराज, भोर ललितललाम की चर्चा की 
है। उनका मत भी शुक्षल जी के संकेत की ओर चतल्नता दिखाई देता है । 
' उन्होंने जो कुछ कद्दा दे उसका सारांश यद्द है--( १) 'मतिराम! की 
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कृतियों के आधार यद्यपि संरक्ृतप्रंथ हैं तथापि उनके स्वनिर्मित उदाहरण 
सरस ओर रमणीय हैं तथा उदाहरणों की सरसता में शायद्‌ ही कोई उनके 
बराग्र हो । साथ ही क्क्ष्यों में काब्याध्मक उत्कृष्टता भी हैं। रसराज का 
अरचायत्व शाख्रीय विवेचन की इृष्टि से उच्चकोटि का नहीं है। (२) 
मितिराम” सबसे पदले शोर प्रमुल्ल रूप में कवि हैं, 'चिंतामणि” के समान 
मुख्यतः आचाये नहीं। ललितललासम में भी उनका कविरूप द्वी उत्कृष्ट है। 
इस कारण उदाहरण तो रमणीय ओर सनोहर हैं पर सत्तण चलते ढग के । 
परंतु ललितलताम में रसराज की भ्रपेश्ञा श्रधिक शास््रीयता है। (३ ) 
रख ओर अ्रत्लंकार के ( छंद ? ) अतिरिक्त उन्होंने काव्यशासत्र के अन्य पत्चों 
पर प्रकाश नहीं दाला है, अतः शआ्राचाय के रूप में डनका कोई घिशेष मदृत्व 
नहीं है। अ्रत्नग से उत्तम काव्य का लक्षण या स्वरूप परिभाषित न करने पर 
भी उनके काब्य के स्वरूप से निषुण कलाकार का परिचय मित्र जाता है । 
रस श्रोर अलंकार--इन दोनों की दृष्टि से उनके पद्मों में साहित्यिक समृद्धि 
लक्षित होती है। यह भी जान पढ़ता है कि काव्य में चमत्कारमूक्तक शब्दा- 
क्लंकारों की अपेला भावरूप या प्रसंग की चित्रव्यंजना में सहायक अर्थालकारों 
के उचित रूप->उनको अ्रधिक प्रिय थे। चमत्कारपरक शब्दाक्षंकारों में 
चित्रालंकारों का ही लक्षण है जो स्वतः संकी् है और उसके उदाह्ृत दो 
लक्ष्यपद्म भी ल्ाटानुआस भर प्ंतर्जापिका के अंतर्गंत रखे जा सकते हैं । 

कहने का सारांश यह कि 'डा० भंगीरथ' सिश्र की दृष्टि से 'सतिराम! 
लक्षण॒प्रंथकर्ता आचाये के रूप में साहित्य के रंगमंच पर अथतरित होकर 
भी सहज स्वाभाविक अभिनय द्वारा अपने कविरूप को द्वी विशेष सुष्ठुता 
के साथ ओर मम॑स्पर्शों रूप में प्रकट करते हैं । 

आचाये हजारी प्रसाद ह्विवेदी' ने अपने हिंदी साहित्य' में 'मतिराम' 
की कुछ चर्चा की है। उनके लत्तितक्ञज्ञाम आदि प्रंथों को रीतिप्रंथों के 
प्रकारविशेष में वे अंतभुंक्त करते हैं। उनका भी मत है कि भाषा के सहज 
प्रवाह ओर भाषों के अनाइंबर प्रकाशन में 'सतिराम” के साथ, भाषा के 
बहुत थोड़े कवियों की तुक्षना की जा सकती है। 'यथपि रसराज और 
लक्ितलतलाम में क्षण ओर उदाहरण के बहाने ही कविता किखी गईं है 
पर भावों का ऐसा सरस चित्रण दुलेस है? | ( 'मपतिरास” सहज अवाहमयी 
साथा का स्ेत्र निर्वाह करने में समथे हुए हैं। ) उनके अधिकांश समस्त 
डउदाहरण--सुंदर भाषा भर मोहक भावों के नमूने हैं । 
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“बस्तुतः 'मतिराम” “बिहारी”? के समान उक्तिवेचित्र्य के उतने अच्छे कवि 
नहीं हैं । परंतु जहाँ तक सरल ओर सद्दज भाव से हृदयाजुराग को व्यक्त करने 
का प्रश्न है, 'मतिराम' बहुत द्वी मम॑स्पर्शी कवि हैं | इनकी उक्तियों में परंपरा 
का वेसा बोर नहीं हैं ओर इसीसिये उनमें 'शोसा' के भार से 'खूछों पाँय! 
घर न सकने की आशंका बहुत अधिक नहीं है । रीतिकाल के बहुत थोडे से 
कवियों के साथ मतिराम का नाम लिया जा सकता है ।”! 

'आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र! ने अपने हिंदी साहित्य का अतोत 
( शंगारकाल, भाव २) नामक ग्रंथ मे 'मतिराम! को रीतिबद्ध कवि के 
अंतर्गंत स्थान दिया है। यद्यपि उन्होंने समीक््य कवि के संबध मे सत्तिप्त रूप 
से दी चर्चा की है तथापि 'सतिशम' के महत्व का संकेत अन्य बहुत सी 
जानकारी के साथ वहाँ उपक्तब्ध हो जाता है। ललितललाम प्रथ के नाम 
का वेशिष्ट्य बताते हुए उन्होंने लिखा है--“ ललित ओर ल्ल्लाम दोनों शब्द 
सोंदर्य ओर सुंदर के अथ में व्यवह्ृतत होते है। जान पछता है कि ललित! 
शब्द विशेषण और 'ललाम” विशेष्य है। शब्दालंकार उतने सोंदर्यंविधायक 
नहीं माने जाते जितने अ्र्थालंकार । ललित' शब्द विशेषण के रूप में 
अर्धालकारों की ओर संक्रेत करता है | “लक्तित ललाम! का अर्थ 
हुआ “उत्तम सोॉंदर्यंबोधक अलंकारों का विचार करनेवाला ग्रंथ” | 
अलंकारपंचाशिका के सबंध में उन्होंने बताया है कि “उक्त ग्र'थ मे अ्रत्त॑- 
कारों का क्रम उदाहरणों के अनुसार है, अलंकारों के क्रम से उदाहरण नहीं 
हैं।” उनके सत से भी 'सतिराम' जेसे सहज ओर रसिक कवियों के लिये 
अलंकार आदि ब्याज मात्र थे!। “तत्वतःये कविता ही लिखना चाद्दते थे। 
लक्षण केवल सहारे का काम देते थे!। मतिराम सतसई को वे बिहारी 
सतसई की प्रप्तिद्धि से प्राप्त श्रेरणश। के कारण लिखित मानते हैं । रीतिबद्ध 
काज्य करनेवालों मे वे 'मतिराम” को विल्षक्षण कवि मानते हैं। युगानुरोध 
से अल्ंकारों ओर छुंदों की प्रथरचना मे प्रवृंच होने पर भी मिश्रजी के मत 
से उनके छंदों ओर अल्लंकारों से संबद्ध उदाहरण भी ऋजुमागंगामी हैं। 
“उनके लदपों में भावमय कविहृदय श्रपनी विशेषता को पूरी तरद्द से ऋलकाने 
सें पूर्ण समर्थ हुआ है! । 

[२ ] मल्यांकनः कुछ विशेष मंंथों में 

सतिरास' के प्रंथों से निबद्धः प्रतिपाद्य विषय का परिचय--प्र॑थों का 

रचनाक्रम बताने के प्रसंग मे उल्लिखित द्वो चुका है। उनका साहित्यिक मूल्याँ- 


[ २ ] मूल्याकन : कुछ विशेष ग्रंथों में श्ण्पूू 


की विधाएँ तथा उनके वर्णेनरूप, राजवेभव का विवेचनात्मक निरूपण आदि 
है। इनमें-शआगारिकता और वीरक्राब्य-इन दोनों पत्तों का वर्णन 
विस्तार के साथ साभोपाँग किया गया है। नवम अध्याय में उनके 
कज्नापक्ष ओर दुशसम में आचारयत्व तथा एकादश मे 'मूल्यांकव' करने का 
लेखक ने सफल्न प्रयास किया है । वस्तुतः कत्मापत ओर आचार्य॑त्व एक दी 
'परिधि के दो विभाजित खंड है। 


इन शोधप्रबंधों में 'सतिरासम?-- विषयक जो साहित्यसमीक्षा की गई हे 
उसकी उद्धरणी या पुन/समीज्षा यहाँ अपेक्षित नहीं है | वस्तुतः पं० कृष्ण- 
बिहारी मिश्र जी ने स्वयुगीन हिंदी आल्लोचन पद्धति के अनुसार विवेच्य कवि 
के साहित्य ओर कविकमो की समीक्षा ओर मूल्यांकन किया है। उपयुक्त 
शोधप्रबधों में साहित्यलोवन के विचार से कोई अत्यत महत्व का भोर 
नवाविष्कृत आक्लोचनापत्ष छउद्धाटित नहीं किया गया है। मिश्र जी की 
आक्ोचना महत्वपूर्ण होने पर भी अद्यतन पद्धति से कुछ दूर पढ़ गे थी । 
अतः उपयुक्त प्रबध लेखकों के विवेचन में---विषयगत चूतनता में क्रांतिकारी 
परिश्रतंन के न रहने पर भी स्वर ओर रूप की नब्यता, इष्टिभेद, आधुनिक 
शब्दावक्ली का प्रयोग ओर आल्लोच्य वस्तु का नूतन विश्लेषण आदि हैं जिनका 
अपना महत्व है। क्रमयोजना और गुंफनशिल्प, नयी साजसज्या 
ओर अआपडन ने इस प्रब्धों को नूतन भूमिका के साथ नवीन रूप 
दे दिया है। 


ब्रिभुवन सिंह ने अपनी कृति में परिशिष्ट॑ंश के अ्रंतगंत समतिराम सतसई 
के दोदहों का भी पू्णो संकलन दिययुहै। रसराज ओर लत्तितललाम मे 
मिल्लनेवाले दोहों का प्रप्नसंग विदशाव्मक संकेत भी कर दिया है। 
इसमे अ्रभी ओर श्रम तथा थेय॑ के साथ हस्तज्ेखों के परस्पर पाठो को मिल्ाना 
आवश्यक था | इस पंपादन मे कोई खाल बात नहीं दे । डा० महेद्र कुमार ने 
झपने परिशिष्ट मे रसराज़ शोर लत्तितत्ललाम--डउभयत्र ग्राप्त समान कवित्त, 
सर्वभे ओर दोदे--ह नकी सारिणी दे दी है। उसमें भी प्रंथनाम ओर संख्या का 
निर्देश है। इसी प्रकार रसराज़ ओर सतसई, लक्षितल्ललाम ओर सतसई 
धव॑ रसराज, ललितल्ललाम और सतसई--क्रमशः इनमें उपलब्ध समान 
दोहों की सारिणियाँ देकर डा० त्रिभ्त्रन जी के सतसहे संपादन का सारसूत्र 
साचों उपस्थित-कर दिया है । 





१०६ मतिराम 
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कवि की यथार्थ परख होती है कवि की भावा भिव्यक्ति से | सामान्य मानव- 
अनुभूतियों की यथाथ संवेदना को जिस गहराई के साथ स्वसंवेद्य करने तथा 
सरक्ष ओर सद्दन ढंग से जितनी यथार्थ पूर्णवा के साथ उद्धादित करने मे वह 
समर्थ होता है उतना ही उसका कविकर्म सफल कहा जाता है | संकहप प्यी 
कल्पनाशक्ति ह्वी उसकी सबसे अधिक सक्रिय क्षमता है। सक्रिय क्षमता से 
यहाँ तात्पय॑ है मानव के अ्रंतलोंक से पहुँचकर वहाँ के भावबोध के 
सहज दिन्नों का सात्षास्कार करता और पुनः सामाजिकों के सन में अपने काथ्य 
द्वारा उनका प्रसावफारी अंकन कर सकना | कवि का भावषबोध और उसकी 
प्रतिभा--सानवसन के अमृत्त ओर अंतरुथ संघेद्चित्रों का जिस यथाथ रूप में 
अनुभव करती है उसी रूप में उनकी प्रेषणीय अभिव्यक्ति करना भी सच्चे 
कवि की पद्दचान है। कल्पनाजुष्ट प्रतिभा और संवेदनाशील सहृदयता ही 
हसमें सर्वाधिक सद्दायक होती है । हसीजिये कत्ताकार को सवेदना का सावन- 
शीक्ष दोना आवश्यक क॒द्दा जाता है| हस क्रिया को हम चाहें तो भावनब्यापार 
भी कह सकते हैं । इसके योग से सवेदना प्राणशवंत और बोधप्रवण होती है 
तथा इसीके प्रभाव से अंतश्रिश्रों की रेखाएँ स्पष्ट ओर रंग चटकीक्षे होते हैं । 


कुशल्ञ काब्यशिक्पी की कृति में सहज ओर यथाथे भावों की सप्राण 
अभिव्यक्ति इन्हीं के ढ्वारा होती है। उसकी रचना भावक पाठकों के हृदमतंत्री 
में रंकार ओर स्वरराग उत्पन्न करती है। कल्पना, भावना, अभिव्यक्ति; 
शिक्ष्पमेपुणय ओर क्षमता--हनके योग से ही प्रतिभासहकृत कवि की कल्षा 
जीवंत शब्द्चित्नों को इमारे सामने उपस्थित करती है ओर पाठकों के मन में. 
अभीष्ट अनुभूति को प्रबुद करने में सफल दोती है। जिस कवि सें ऐसी 
मनीषा हे उसका कविकर्म यथाथे कव्याकार का प्रतिष्ठित आसन प्राप्त करता 
है। इन्द्रीं चमताओं के अनुपात में सच्चे कवि की परख ओर परीक्षा द्ोती है । 


इस कथन के प्रकाश में कहा ला सकता दे कि लोकजन के हृदय भें 
सासाम्यतः अनुभूयमात असुराग और विराग, हर्ष ओर पीढ़ा, सुख भोर दुःख 
क्रोध ओर सय, उत्लाह और शम भादि के अभीप्सित लित्रों को जिल अनुपात 
में ओर जितने मलावकारी ढंग से रूपायित करने की क्षमता जिस कवि में होती 
दै उतना ही उत्कर्ष उसके काव्यशिल्प में दिखाई देता है । | 
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इस दृष्टि का एक पक्ष ओर है जो उपयुक्त विवेच्य परिधि के भीतर आता 
है, फिर भी उदलेख्य है। अनुभूतियाँ एक ओर तो अमूरत द्ोती हैं दूसरी ओर 
परिस्थितियों के बीच उनका उद्भव होता है। रागविराग आदि से संबद्ध 
समस्त अनुभूतियाँ परिस्थिति के भीतर ही पनपती ओर प्रकट होती हैं । 
अजुभूति--सिद्धांत सत्तात्मक भी है ओर उसका उद्भव परिस्थितिसापेक्ष 
भी । अतः पृष्ठभूमि के रूप से जिन परिस्थितियों के बीच कवि अनुभूतियों 
का कल्पनाचिन्न अकित करना चाहता है उनका भी जीवन के यथार्थ के साथ 
साम्य झोर तथ्यास्मक रूप में संदर्भित होना नितात अपेक्तित है । इस आधार- 
पीठिका के अश्रभाव में प्रस्तुतीकृत सकल्पचित्र--मानललोक की भावदष्टि के 
संमुख निःसत्व द्वो उठता है। अत; परिस्थितिगत परिपाश्वं की यथाथंता के 
परिवेश में सावचित्नो का आकलन भी कविकर्म की कसोटी बन जाती है | 


'मतिराम! उस युग के कक्षाकार हैं जिसे हम 'रीतिकाल' या 'ंगारकाल! 
कहते हैं। युग के बधनों में बँघे रहकर भी भावचित्र की सहज अभिव्यंजना 
में अपने स्वाभाविक अभिनिवेश के कारण वे उत्कृष्ट श्रोर सच्चे कवि के रूप 
में हमारे सामने झाते हैं | काब्यनिर्माण के ज्षेत्र में उस युग की प्रनेक रूढ़ियाँ 
थीं। काव्य ओर कला---घनसंपन्न श्रभिजाद वर्ग के समाज में सीमित दो गईं 
थी । गुप्तकाल से लेकर--राजो, मद्दाराजों, सामंतों ओर श्रेष्ठियों की राज- 
सभाओं, द्रबारों ओर गोष्टियों तक द्वी उसका समादर ओर प्रचार परिसीम 
हो गया था। उत्तवर्गीय समाज के ज्ञीवने मे जिस कूत्रिसमता अथवा 
दूसरे शब्दों में रूढ़िमूुलक मान्यताओं का स्थान महत्वपूर्ण बन गया था 
ओर उनके जीवन में जिस ढँग के अ्रलंकरण, आम डन, साजसजा, विज्लासिता 
ओर अनुभ तियों की रूढिग्रस्त स्वीकृति प्रचलित हो गई थी उसका विकास--- 
अपने चेन्न के अंतर्गत संस्क्ृतकाव्यो के काल से ही होता चला आ रहा था। 
कादंबरी, किरातारजुनीय, शिशुपात्वध, नेषधचरित--आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध 
कृतियों के अतिरिक्त भी सेकड़ों हजारों पद्म गद्य की ऐसी कृतियाँ---चतुर्थ 
पंचम शताब्दी विक्रम से लेकर १४ वीं १४ वीं शत्ती तक--निरंतर निर्मित 
होती रद्दी हैं, जिनमें आमंडन, अलंकरण, वेलासिक भोग, अभिजातवर्गीय 
अहबोध एवं #ंगारी वासनात्मकता का सशक्त प्रभाव लक्षित होता है। 


अनपेकज्षित विस्तार में न जा कर इतना ही संकेत यहाँ पर्याप्त है कि हिंदी- 
. शीतियुग में जिन रीतिकालीन प्रवृत्तियों का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है वह 


श्ण्प मतिराम 


कोई आकस्मिक घटना नहीं हे । भारतीय काब्यधारा की अनेक उपधाराओं में 
आंगारिक, वेलासिक श्रौर संकुचित काब्यमूल्यों के आदर्श को ज्षेकर विशिष्ट 
वर्ग के बीच श्रत्यंत सप्राण वेग से बहनेवाला यद्द प्रवादविशेष---ध्यनेक शता- 
डिदयों से बहता चला आ रहा था। दूसरी ओर लोकसाहित्य के रूप मे तथा 
विविध प्रकार के धार्मिक श्र सांप्रदायिक वाढसय की रचनाओं में अन्य 
अनेक उपधाराएँ भी निरंतर--ऐतिहालिक और धार्मिक सामाजिक और 
वैचारिक प्रेरणाओं से निर्मित होती रहीं हैं । इनकी दृष्टि और मान्यता का अपना 
सिन्‍न स्वर, भिन्‍म स्तर और एथक स्वरूप था। फिर भी संस्कृत, प्राकृत ओर 
तदुत्तरवर्ती लोकभाषाओं मे अल्वंकरण-आसमंडन प्रधान #ंगार की साहिस्यिक 
ध्वनि सर्वाधिक प्रबल ओर झाकषंक दो उठी थी । 


हिंदी का रीतिकाल भी युग की संचित ओर परंपरागत प्रवृत्तियों तथा 
मान्यताओं का अतिध्वनन मात्र हे ! इस स्वर को काब्यगोष्टीरसिक श्रोता 
और युगरस तथा युगमान्यता से मोद्दित कन्नाकार-- समान रूप में आसंजनयुक्त 
ओर शआरादरभरे हृदयलोचनों से निद्वारते ओर अ्पनाते रदे हैं। आश्रयदाताओं का 
संपन्न वर्ग भी उसी भाव और उसी रंजनपूर्णा वृत्ति से उन्हे अपने उत्संग में स्थान 
देता रहा है। दूसरे शहरों में काब्यरचना के सरत्क, काबव्यसकरद के मधुप भौर 
काध्यरम के निष्पादक कल्लाकार--तीनों ही परंपराथुक्त रूदिग्रवाह से पैसे 
प्रभावेत थे कि जिपे उमर श्राज संकुचित विश्लासिता की परिधि का सास हे 
देते हैं। परतु उत्पत्तिज्षेत्र के सीमाविचार से रीतिकाल का यह्द काब्यरूप--- 
चस्तुतः परंपरागत था । इस रूप की स्वीकृति, सहज ओर परंपरागत रूढ़ि बन 
गई थो हम झूढ़ि का प्रत्याहप्रान करता उस कवियों के लिग्रे संभव नद्ीं था 
जो रलिकगोष्ठी के विदृश्धमंडन थे । 


'सतिराम' के सदश भावुक कवि भी इस युग में यदाकदा होते रहे हैं जो 
बंधनवद्ध रहकर भी युगबोध के अनुरूप यथार्थ की स्वतंत्रत भावना को 
अंकित करने मे विशेष आग्रदशील दिखाई पहते हैं। 


आगारमीह 


साधुक और सहज कवि होते हुए भी अपनी रसमयी भावताश्रों के 
अभिव्यंशनाथे 'मतिरास! ने जो सार्ग प्रहण किया अससें #&गारी भाषा के 
अति विशेष मोह और आझासक्ति थी, बह मुख्यतः रीतिकाद्तोन था। उस पर 
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तद्युगीन श्रवृत्तिरढ़ियों का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता हे। 'मतिराम' के 
कविकर्स का विचार करते हुए यदि हम उनके अलंकार और छुंद की 
कृतियों को छोड़ दें तो कद्द सकते हैं कि सामंतथुगीन गारी प्रवृत्ति के 
वे कवि थे | संभवत! उनका सर्वप्रिय विषय शंगार भी था ओर उसके अंगभूत 
परिकरों से संबद्ध प्रसंगों की भावमयी अभिव्यक्ति भी। सभावत्षेत्न के 
रससिद्ध कवि होने पर भी युग की सर्वाधिक प्रचल्नित रूढ़रीति की श्रजुगामिता 
से वे अपने को मुक्त करने में समर्थ न हो सके । उन्होने अपने #ईँगारी 
काब्यसजेन के लिये (रसराज? का वह माध्यम अपनाया जो उस युगरूढ़ 
लक्षशग्रंथों के प्रकाश से अपना पथ बनाता रहा । 

पर 'मतिराम” की सतसई लक्षणशात्र के बंधन से मुक्त रचना है--जो 
पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार--'रससिद्ध/ बिहारी कवि की 'सतसह ? 
से प्रेरित है। श्यगारिकता मे भी 'सतिराम” की सतसई---बिहारी का अलु- 
ग़मन करती है। रीतिसिदहता की तुला से भी यदि 'मतिराम! का मूल्य 
आँके तो कद सकते हैं कि वे भी काफी दूर तक--कम से कम संतिराम 
सतसहई में, रीतिसिद्ध के ही कविशिल्प को प्रकट करते हैं | पूर्णतः न कहकर 
“बहुत दूर तक” कहने का अभिम्राय यह है कि उनकी सतसई मे शताधिक 
दोदे ऐसे हैं ( लगभग १०८५ दोहे ) जो रसराज ओर ललितलल्ाम में 
लक्षणों के उदाहरण फी भूमिका लेकर अवतीण हुए है। इनसे “मतिराम? 
की रीतिबद्धता ख्क्षित होती है। अतः लक्षणाप्र'थों का अनुसरण करनेवाले 
रीतिबद्ध कवि की कोटि मे भी उन्हे रखना युक्तिप्वंगत है। लत्रितललाम, 
अलंकर-पंचाशिका, छुंद्सार-संग्रह, लक्षण॒श्वृंगार और साहित्यसार 
आदि कृतियाँ छतक्षणप्रथ दी है । 

रीतिबद्ध लक्षणप्रंथो के मार्ग का अनुयायी होकर भी यदि कवि उत्कृष्ट 
कोटि की भावाणिव्यक्ति, सहज भावना के रूपचिन्नों का रुचिर निर्माण ओर 
कल्पनाप्रेरित संश्क्तिष्ट चित्रों की सजीव योजना करने में--निषुण ओर सफल 
दिखाई देता है तो निश्चय द्वी उसका स्थान उत्कृष्ट कवियों मे दोगा। इस 
दृष्टि से रीतियुगीन कवियों के ऊँचे कलाकारों मे 'मतिराम” का स्थान कद्दा 
जा सकता दे । जनसामान्य के श्रंतःपट पर विविध परिस्थितियों में उभर 
आनेवाली चित्रमाला के सहृदय सावन ओर साज्चास्करण में उनकी प्रतिभा 
अत्यंत संवेदनशील है। मानवसन के भावचित्रों को संचेयता का भागी 
बनाने में 'मतिराम' की मनीषा सर्वधा समर्थ है। उनकी अ्रभिव्यक्तिकल्ता में 
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ऐसे शब्द्चित्रों को अंकित करने की सामथ्यं है जो संप्रंपणीयता के कारश 
पाठकों को भ्रजुभुतिज्ञोक में ले जाकर अ्भीष्ट थोधचित्रों का उब्दोधन 
ओर आस्वादन कराती है | 


शगारसित्रण की इष्टि से मुख्य रूप में हम उनकी दो कतियों---रस- 
राज के उदाहरण ओर सतसई--को ले सकते हैं । 'रसराज? नाम से ग्र'थ का 
विवेच्य ऋगार ही लक्तित होता है । इस ग्रंथ में वही निरूप्य प्रतीत होता है | 
इसमे भी सर्वाधिक विस्तार ओर स्थान मिज्ञा है नायिकाभेद निरूपण को--- 
यह कहा जा चुका है | 


अंगार ; रीतिकाज्ञीन लक्ष णग्नंथ 


उत्तर मध्यकालीन श्राचायं कवियों के लक्षणग्रंथों की रचना को हन्होंने- 
अपनाया । इसमें ऋंगारी परिधि के क्चयों का द्वी निर्माण अधिक हुआ । 
शास्त्रीय विवेचन प्रायः नाममात्र का ही रहा, रसों के विवेचन में भी आगार- 
सबंधी चर्चा अ्रधिक रही, उसमें भी नायिकासेद, नसशिस्घ, उद्दीपनात्मक ऋतु- 
वर्णन, नायिकाओं के द्वाव भाव और अलंकार ?,लकित चेशएँ एवं भनुभाव के 
वर्णनों पर विशेष जोर दिया गया | श्रन्य रसों का निरूपण प्रायः संक्षिप्त ही 
मिलता है। अ्त्नंकार झादि के उदाहरणों मे भी हगारसंबद उदाहरणों की 
सस्या बहुत पर्याप्त है। केवल नायिकासेद ( नायक भेद भी) और 
तससंबद्ध दूतियों आदि की शब्दसूर्तिनिर्साण करनेवाले स्वतंत्र अथों की भी 
कमी नहीं दे | इसके अतिरिक्त मखलशिख और घऋतुवर्णनपरक छोटी भोटी 
आगारो रचनाएँ भी काफी मिल्षती हैं । 


इन सबसे यह सूचित द्ोता है कि उस थुग के आचार्य--कवियों का 
सर्वप्रिय विषय #ंगार था । फल्नत: उसके शास्त्रीय पत्ष के निरूपण की अपेच्ा 
तर्लच्यरचना, उनका प्रियतर उद्देश्य था। इसी कारण पं० विश्वनाथ जी थुग 
की इस मुख्य अबूत्ति को देखते हुए इस काल को श्टगारकाल् कहना अधिक 
पसंद करते हैं। वेसे श॒ुक्रजी से लेकर आज तक व्यवद्वार में निरंतर प्गोग 
के कारण 'रीति? शब्द भी अत्यत समरथे दे । उसके भ्राक्रोड़ में उस युग की 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ श्रा जाती हैं ओर उस पद से सबका बोध हो जाता है | 
शद्युगीन हिंदी काब्य की कुछ अन्य आवश्यक रूढ़ियों का भी बोध कराने में 
“रीति! शब्द की सामथ्य को सफल्तर कहा जा सकता दे। 
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इस युग मे नायिकाभेद के (ओर नायक सेद्‌ के भी) रूपचित्रों को अत्य- 
घिक उत्साह ओर उल्लास के साथ उपस्थित करना द्वी कदाचित्‌ युग की 
(रीति! से भावित ओर प्रभावित--हिंदी के कवियों ओर आचायों का इप्सित- 
तम कर्म बन गया था | कहीं तो शास्त्रीय विवेचना के अंगरूप से ओर कहीं 
स्वतंत्र रूप से यद्द भावना व्यक्ति पाती रही । 'मतिराम! भी इसी वर्ग के 
एक शास्त्रीय साहित्यकार है। इसका तात्पये यह है कि उन्होने अपने कवित्व 
ओर रसिक्रतावृत्ति के लिये काव्य का निर्माण करते हुए शास्त्रीय लक्षणग्र'थ 
का--पझुख्य रूप से रसराज का--सद्दारा लिया। परंतु उनका मुख्य उद्देश्य 


था ऋगार की रसमयी रचनाओं के माध्यम से काब्य के लत्तित रूप का 
निर्माण । 


'रखसराज” नाम--जैसा ऊपर कहा जा चुका है--दो अ्भिप्रायों का संकेत 
करता है। (१) ग्रंथ का अंगाररस - निरूपकत्व ओर ( ९२ ) ऋगार का 
रसराजत्व । श्गार का यह रसराजत्व 'सतिराम” की सोलिक ओर नवीन 
उद्भावन नहीं अपितु परंपरागत ही है। इसी मान्यता को आझाह्य बताकर 
“भमतिराम' अपने को उसका अलुगामीमात्र सूचित करते हैं । 


औआगाररस से सबद्ध होने के कारण इस ग्रथ के आरंभ मे शगाररस फा 
शास्त्रीय निरूपण आचार्था की पद्धति से द्ोना चाहता था | परतु रीतिरुचि के 
कारण आरंभ में ही उक्त रस के आलंबनभृत नायिका ओर नायक का निरूपण 
शुरू कर दिया गया। आरमभिक ह३ पतद्मो के बाद केवल विषय की प्रस्तावना 
" का संकेत करते हुए वर्य उपस्थापित कर दिया गया है-- 


होत नायिका-नायकहि आलंबित खूंगार। 
तातें बरनों नायका नायक मति अनुसार ।॥। 
उपजत जाहि बिलोकि के चित्त बीच रसभाव | 
ताहि बखानत नायका जे प्रबीन कबिराय || 


इसका कारण है उस युग के वातावरण की रसिकता से कवि का शआसं- 
जन । द्रब्रारी या साम॑ती अ्रथवा विदग्ध रसिको ओर नागर विज्ञासियों की 
गोष्ठी से समाहत रीतिरसिकता से ही ऐसी रचनाएँ दोती रही है। 
सतिराम' भी उस युगरीति के कलाकार थे। डस युग के बिक्ासी काब्यप्रेमी 
की कहपना जिस रमणीमूर्ति के रूप ओर सोंदर्य, दावभाव ओर ललित 
चेप्ठाश्रों की मधुर मदिरा पीने के लिये लालायित रहती थी उस नायिका- 
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सामान्य की शब्दमयी मादक प्रतिमा--आरंसिक छच्चयछुंदों में उन्होंने 
सिर्मित कर दी--- 


कुंदन कौ <ंगु फोको लगे, कत्के अति अंगन चारु गुराई । 
आँखिन मे अलसानि, चितौन में मंजु बिलासन को सरसाई ! 
को बिन मोल बिरात नहीं मतिशाम' ले सुसकानि-मिठाई । 
ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हे नेननि त्यों त्यों खरो निकरे सी 

निकाई ॥ 
जाल-रंध्रमग है. कढ़े तिय तनु दीपति पुज | 
मिम्रिया केसो घट भयो, दिन ही में बनकुंज॥ 


इन उद्घरणों में चित्रशब्दशिल्पी 'मतिराम” ने नायिका का जो रूप- 
बिंब गढ़ा है वह नायिआ के किसी भेदविशेष की मूर्ति नहीं है श्रपितु नायिका- 
भेद में निरूप्यमाण समस्त नायिकाओं का ऐसा साप्तान्य ओर गुणापरक खिन्र- 
बिंब हे--स्वीया, परकीया, सामान्या के समस्त भेदों में जिसका वतंसान 
रहना आवश्यक है। नायिकात्व के साधक इन शुशधर्मो' के अभाव में उस 
वैज्ञासिक युगलिप्सा का संतपंण नहीं द्वोता था। प्रत्यक्ष जीवन में उपयुक्त 
विशिष्ट गुणा से संपन्न नायिका, रसिकों को उपलब्ध दह्वो पाती थी या नहीं--- 
यह दूसरी कथा है। परंतु वेजञासिक वासना से संश्क्षिष्ट रसिकजनों 
की लालसा उन विशिष्ट गुणों से संपन्न रमणी के मनोहर कजेबर की अभिक्षाषा 
में सदा उत्कंठित रहती थी | शास्त्र के निरख्पण का बहाना खेकर ही सही--- 
उस मादक रूपसंपशि का संकर्पचित्न देखने की कामना ( सभी कंब्माश्रों के 
माध्यम से ) उस वर्ग के रप्तिकों की अतप्ये लिप्सा थी । काब्य के अतिरिक्त 
उस युग के चित्रों ओर संगीत के पदों में भी उसका दशंव किया जा सकता 
है। उत्तर भारत के नृत्य में, विशेषतः कव्यक शेद्वी के नाच में भी आगे 
चत्नकर उसी तृष्णा की प्रेरणा काम करती दिखाई देवी है । 

यह दृष्णा इस युग की नूतन उद्धावना नहीं थी। नाग्रिकाभेद का 
निरूपण बहुत पद्दले से संसक्षत के आचायों द्वारा प्रारंभ हो चुका था। 'भानु- 
दत्त! की रसमंजरी तक संस्कृत के अनेक बढ़े बड़े झाचायों ने इसका विभ्तृत 
' विवेचन किया था। 'सरत” ने इश्यकाब्य के संदर्भ सें बिभिश्न प्रसंगों पर 
सायिकाओं की जो चर्चा को दे वहीं से इस विषय का आरंभ है। पर भागे 
बबत्धकर श्रव्यकाब्य के रसविवेचन के अंतर्गत इस प्रसंग का विस्तृत तिरूपण 
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होने लगा था | चात्स्यायन के द्वारा प्रवर्तित तथा उनके अनुगामियों के काम- 
शास्त्रीय विविध उपायों, प्रयोगो, सप्रयोगों तथा तत्न निर्दिष्ट उपायों अ्रध्यव- 
साथों आदि का भी नायिकासेद निरूपण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। परंतु 
कामशास्त्रीय दस्तिनी आदि नायिकाएँ यहाँ गृहीत न हुई' | हिंदी कवियों ने 
पशञ्मिनी को जरूर अपनाया । “रुद्रठ!, “रुद् भद्ट! श्रोर 'धनंजय? ने “भरत? के 
नायिकावर्ंन को श्रव्य-दश्य-फाब्यो के परिवेश मे व्यवस्थित रूप दिया। 
इसकी अ्रखड परंपरा १७ वी शत्ताब्दी तक ही नहीं उसके बाद भी संस्कृत मे 
चलती रद्दी । जिस भ्रवृत्ति की प्रेरणा से दिंदी के कवि रीतिकाल मे *'गारी 
रचना की ओर प्रधृत्त हुए ओर नायिका-भेद-संबंधी सदभोा का रीतिकाल या 
श्ंगारकाल मे प्रचुर निर्माण हुआ, उन्हीं शताब्दियों मे उप्ती ढंग की और डसरी 
प्रेरणा से भ्रमिमंत्रित अनेक संस्कृत के आचायेकवि भी नायिकासेद के प्रथों 
का निर्माण करते रहे | इस विषय का विस्तृत विवरण अन्यन्न ( 'सस्कृत 
में नायिकामेद ओर रसिक जीवनम्‌', शीर्षक निबंध, नागरीग्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६४ स० २०१६ अंक ३-४ ) इन पक्तियों के लेखक ने दिया है । कहने 
का प्रयोजन इतना ही है कि “मतिराप! ने जिस युग ओर वातावरण की प्रेरणा 
से रसराज में वायिकाभेद के श्रसंग से प्रंथ का आरंभ किया है वह युग 
का ही प्रभाव है । 


[ ४ ] मूल्यांकन ; मतिराम की भावभूमि 
मतिरास की आंगारपरक कविता 


रीतियुग का स्वरूपनिर्माण द्वोता है उस युग की भमुख प्रदतियों 
के श्राधार पर । जिन्हें हम रीतिकाब्य की टुख्य प्रवृत्तियाँ कहते हे, उनके श्रति- 
रिक्त भी उस युग में अन्य काज्यथाराओं के अंतर्गत रचनाएँ होती रही है। 
सगुण निगुंण भक्ति की विभिन्न शाखाओं के कार्ब्यों का प्रचुर मात्रा में प्रणयन-- 
उस युग में अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में दो रहा था | निमुंशी सतो के विविध 
पंथों घोर मतों के प्नुयायियों, सूफी कवियों ओर क्ृष्णभक्ति एवं रामभक्ति- 
शाखा के सगुणोपासकों द्वारा बड़ी मात्ना में साहित्य की रचना तीत्रगति से 
हो रही थी | रामसक्ति मे मधुरस्वर के रसिक उपासकगण ओर राधावद्ध भ 
तथा सखी संप्रदायों के भक्त भी बड़े उत्साह ओर उद्चास के साथ निरंतर साहित्य- 

म० ८८ ( $5६००-६४ ) 
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निर्माण में प्रवृत थे । इनके अतिरिक्त बोधा, आलम, घनानंद आदि कवि 
भी रीतिकानज्नीन कार्यों से भिन्न सान्‍्यता के अनुसार ऐसी काब्यरसनाएँ 
कर र९ प्र, जिन्हें हम रीतियुग की स्वच्छुंद काव्यधारा का नाम देंते हैं ओर 
जिनकी प्रेमविवृति की पद्धति पर फारसी-डद्‌ -कविता का अभाव स्पष्ट था । 
पर इन सबके भीतर शोर बाहर-म्रनोविशान की दृष्टि से--रीतिकालीन काब्य 
की प्रेरक मनोवृत्तियों का अँतर्योग स्पष्ट दिखाई देता है। कृष्णीपासक भक्तों 
और रसिरक भाववाले रामोपासकों के अलावा सूर्फियोँ की प्रेमाप्रय भावो- 
पासना थे भी प्रेस ओर विरहद की अनुज स्पष्ट रूप में सुनाई देती है। 
भीरसा ओर रसखान की रचनाओं में भी प्रीतिमिश्रित अनुरागबंशी का 
झनु।णन सुखरित मिलता दै | संतों तक के निर्मुंशोपासना में लह॒भप्रेम और 
संयोग वियोग के परिकर का प्रतीकात्मक्त सहयोग प्रत्यक्ष ल़द्धित होता दे । 
आध्यात्निल्‍र्न दृष्टि ओर साधनापद्धति के अनुसार इनकी ध्याख्या होती और 
हो सकतो है | पर उनके मूल में--फ्रायड” के मतवालते कामतत्व की प्रेरकता 
अन्येषित कर लेगे। वह प्रेरणा-- वादे अचेतन या अ्रवेतन मन के अश्ञाततस- 
स्तर के नीचे छिपी हो ओर चादे उक्त भावना का उदात्तीकरण (सबलिमेरान) 
हो गया हो | स्वच्छुद काव्यधारा के प्रेंममस्त कवि भी--रीतिबंधनों से चाहे 
कितने ही सुक्त रहे हों, परंतु उनकी वाणी में सी प्रणम के संयोग और वियोग, 
सुख्यतः विरह, इश्क और मुहब्बत, प्रिय की डपेक्षा और कडोरता था 
प्रेमी का विरदददु/ख और तड़प श्रादि के वर्णन आंत मिलते हैं । 
बस्तुतः सध्ययुग की प्रायः समस्त कांव्यधाराधों में रति और स्नेह के 
किल्ली न किसी अंचल की शीतज या उष्ण छाया फैली हुईं है। रीतिकान्य 
की प्रवृत्तियों में 'इंगाररस”ः ओर “रतिभाव” के राग का स्वर ॒तीघध्रतम कह्दा 
जा सकता हैं। अल्लंकार/यता ( शब्दार्थाल्ल॑कारों के साम्रद् प्रयोग ) आश्रय- 
दावाओ को प्रशस्ति, वेल्ासिक भावनाओ्रों श्रोर भोगसुख का अत्यधिक अभाव, 
जीवन ओर जगत्‌ के भ्रति रूढ़िग्रस्त दृष्टि से भावों का अभिव्यं जन और प्रकृति 
के प्रति उद्दोपनात्मक प्रवृत्तियों सें बढ देखी जा सकती हैं। इनके कारण करम्म 
में बदुधा रागमय अ्रंतःप्रेरण से प्रतिभासित भौर संत्रेदना के झाकुज् बंदुगार 
से सवत्ति। स्वच्छ द काव्य को अभिव्यक्ति ओर रखना में पर्याक्ष बाधा पड़ी | 
युग़प्रिष काब्योक्तियों द्वारा युग के रसिकों के सनोरंजन की लालसा के कारण 
कवियों में काव्य के अज्लंकरण की लिप्सा प्रबक्नतर, होती गईं । चमत्कारिक, 
चक्रतापुण, अयथाथ ओर कोरी ऊद्दात्मक उक्तियों के बोर से दबी कविताओं 


[ ४ | मूल्यांकन ; मतिराम की भावभूमि ११५ 


की सर्जना, उस युग में कम नहीं हुईं। रूढ़ि से आक्रांत दोने के कारण 
अनेक प्रकार के दृष्टिसंकोच, उस युग के समाज ओर कल्लाओं में प्रभावशात्री 
बन गए | साहित्य मे भी उसकी ग़हरी छाप देखी जा सकती है | उसी के 
प्रभाव से उस युग के संस्कारी अनेक कवि सीधे सीधे काब्यरचना में 
अवृत्त न होकर लक्षणशासत्र के माध्यम से कविता के अखाडे में उतर पड़े। 


“सतिरास! भी रूढ़ि से ग्रस्त ऐसे ही युग के कवि हैं | भावुकता के विचार 
से चुगप्रभावित होकर भी वे उत्कृष्ट कन्नाकार हैं| शाख्ज्ञ द्ोकर भी वे लबित 
काव्य के स्रष्टा हैं, मनोरम ओर हृदयरुपर्शी भावों की श्रभिव्यक्ति के वे निपुण- 
शिल्पी है। उनकी रचना में लल्लित संकल्पचित्रो, भावचित्रों, ओर वरण्य- 
मूर्तियों का समर्थ अंकन हुआ है। उनके द्वारा अभिव्यक्त भावों ओर अनु- 
भूतियों में संवेदना की गहराई है। सहज ऋजुता के कारण उनकी डक्तियों 
मे रसिकमन को मोहित करने की क्षमता है। परंतु युग के अनुरोध से 
चमत्कार, अलकरण एवं श्रामडन की प्रवृत्ति का आसजञजन भी रचना में कम 
नहीं है। फिर भी उनके कारण कवि के भावों ओर संकल्पात्मक चित्रों की 
अभिव्यक्ति प्रायः विकृत अथवा भ्रत्यधिक बोकिल नहीं होने पाई है। अधिकत: 
उनकी कविता से कविजनोचित काब्यप्रतिभा का सहज ओर अक्रृन्नरिम उन्सेष 
है। इन सबके रहने पर भी 'फूतमंजरी” ओर सतसई' को छोडकर प्राय; सब 
रचनाएँ ( जो उपलब्ध हैं ) लक्षणशासत्रीय हैं। सतसई से भी प्रायः दो 
सो दोहे ( कभी कभी यत्‌ किंचित्‌ परिवतंन के साथ ) रसराज' श्रौर 
ललित के लक्षणलच्य हैं | 


निष्कषं यह कि 'मतिराम” की अधिकांश उपल्तब्ध रचनाओं में रीति- 
कालीन शास्त्रीय रचना की पद्धति का अनुसरण अधिक है । पर काव्यशिल्प 
ओर अभिव्यंजन के विचार से उनकी कविता में उत्कषं ओर ल्ात्ित्य 
का स्थान अक्षुण्ण है। उनके काव्यवरण्य का स्ंमुख्य क्षेत्र श्गार है, जिसके 
भावबोध, रससंवेदन ओर अनु भृतिचेतना की दृष्टि से 'मतिराम' के काब्य में 
लालित्य की, मंजुल ओर मर्मस्पर्शी घारा बहती पाई जाती हैं। वे प्ुुख्यत, 
अंगार के कवि हैं। 


१ रसराज : लक्षण-लक्ष्यमूलक-शंगार--रसराज, “मतिराम' का 
मुख्य <ंगारी ग्रंथ है। रीतिश्ंखला के आरंभिक प्रंथों में यद्द बढ़ा दी लोक- 
प्रिय हुआ । सुक्तक कविता से भावमयी कल्पना, सहज प्रतिभा और मनोद्दारी 
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अभिव्यक्ति की शक्ति से समन्वित 'सतिराम” का रसराज युग की उत्तम 
रचना है| इसमें कवि ने नायिकाभेद के अतिरिक्त भाव की परिभाषा दी दै | 
भाव के लक्षण मे 'केशव' ने आँखों, मुँह और बाणी से मन की बात प्रकट 
फ्रना बताया है और 'पिंतामणि' ने भी प्रायः उसी का अनुकरण किया है । 
पर 'मतिराम ने भात्र प्रकट करनेवाद्े उपकरणों में परिधि का विस्तार 
किया है। उन्होंने कहा है--- 


लोचन, बचन, प्रसाद, मदु हास, भाव: घूति, मोद । 
इनते प्रगटत जानिये वरनहिं सुकधि बिनोद ॥३१०॥ 


नायिकामेद संबंधी इनके उदाहरण अत्यत सरस, रमणीय औ्रोर 
हृदयस्परशी है। उदादरणों की भावतयता और चारुता में 'मतिराम” का 
कवित्व निखर उठा है। उनका रसराज, लक्षणपांडित्य की गहराई 
झोर शास्त्रीय वेदुष्प का प्रकाशक न होकर भी रसिफरगोष्ठी में अधिक 
भ्रिय हुआ, । इसका कारण था लक्षणों की सहज सरक्षता, कथ्य की सफाई 
ओर अथवोधन की ऋणजुपद्धति | इनके कारण वे आगे के ल्ज्षणाकार रीति- 
कवियों के लिये स्टृद्ृणीय बन गए ओर उनपर इन्होंने पर्याप्त अभाव भी डाला । 
इनका नायिकामेद शास्त्रीय दृष्टि से किसी सवीन झदुसावना का प्रव्तक 
नहीं कद्दा जा सकतवा। शाखीय पत में यतन्न ततन्न क्बु दोष हँढ भी निकाला 
जा सकता दे | 

परंतु नायिकाशों की मनोद्राओ्रों छा जो अनुभूतिबोध ओर भावतित्र--- 
'मतिशम' में श्रंफित किया है; वह अत्यंत सरस और सनोहर होने के साथ 
साथ सूचम भी हैं। उनकी अधिकांश कविताशों से रसांग के विविध पत्षों 
का चित्रण स्वासाविकता से अनुप्राशित हैं। प्रेसपरिधि के उनके भावशचिद्र 
जदाँ एक शोर सहज मर्मस्पर्शिता से रुचिर हैं, वहाँ दूसरी ओर रीति कला- 
विधान की अवृत्ति से भी संयुक्त हैं। लज्जाबती मुग्धा नायिका का पुक चित्र 
नीचे उद्धृत है। योवन के आने पर रूपमादकता और तारुण्यसंपत्ति के. 
विज्ञास से मुग्वा की अ्रंगज्षतिका भर उठी है। नायक की आँखों में उसे 
मिहारने की प्यास निरंतर बढ़ती जा रही दै-- 


.. अभिनव जौबन-ज्योति सौँ जगमग होत विल्ञास | 
तिय के ततु फानिप बढ़े, पिय के नैनेनि प्यास ॥ 


[ ४ ] मूल्याकन + सतिराम की भावभूमि ११७ 


ज्ञातयोवना झुग्धा का एक दूसरा चित्र निम्नाकित कवित्त मे है। इसमें 
मदनभाव के आविर्भाव से नायिका की चेश्टाओं में जिस लालित्य ओर केलि- 
रस की लाक्षसा जग पड़ी है, उसका रमणीय स्वरूप रूपायित द्वो डग है। 
साथ ही कामभाव की प्रेरणा से अनायास प्रकट द्ोनेवाले अनुभाव भी व्ाँ 
ब्यक्त दो रहे हैं। योवना का परम आकषेक रूपचित्र नायक के रतिभाव को 
उद्दीप्त करनेवाला दो उठा है। तारुण्य सरोवर में सोंदर्यजत् की दीप्ति 
उम्रड उठी है तथा अंगों से बचपन की काई का तम न जाने कहाँ गायब 
हो गया है-- 


कानन लो लागे, . सुखकान प्रेम-पागे .लॉने, 
लाज-भरे. लागे लोल. लोचन-अनंग ते; 
भार धरि. सुजनि डुलावति चलति मंद; 
ओरें. ओप उल्लहत उरज उतंग ते। 
प्रतिराम/ जोबन-पवन की मकोर आय, 
बढ़िके सरसत रस तरल तरंग ते; 
पानिपष असल की मभमलक भालकन लागी, 
काई-सी गईं है ल्रिकाई कि अंग ते॥२२॥ 


इस छुंद मे चत्मकार ओर अलंकार का समावेश होने पर भी तरुणी के 
ललित और भावाभिव्यंजक सोदय की प्रतिमा ऐसी मोहक बन गई है; जो 
रसिक के मन को खुभा लेती है | नायिकासेद के अधिकांश उदाहरण प्रायः 
सरस, मोहक ओर भावपूर्ण हैं । रीतिरझूढियो के बंधनों से आबद्ध द्वोने पर 
भी बहुवा उनकी कविता मे भावबोध के सरल, पर ममेस्पशी खंकल्पचित्र 
अंकित हैं । 


5 
मसतिराम : रूपवशन 


खू्पाकर ओर सोदर्थचित्र की वर्णनपद्धति सें नायिका का शरीरसौंदय 
विशेष स्थाव रखता है । नखशिख या शिखनख का वर्णन करते हुए नायिका 
के रम्य ओर मादक अवयवबों का मादनसोहन ओर वासनोद्दीपक ' अंगचित्रण 
किया जाता है। इस पदुति मे सासान्यतः रीतिरकाल के कवियों ने परंपराभुक्त 
प्रस्तुतों ओर अप्रस्तुतो का अधिक श्श्रय लिया है। पर प्रतिभाशाद्वी कज्ना- 
कारों ने नूतन अ्रप्रस्तुतों का भी सदयोग लेकर रूपचित्र को बक्रता प्रदान की 
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है। ऐसे स्थलों में सोदयं की सावपुष्ट गतिमत्ता केवक्ष वोध्याथंमान्र से 
संप्रक्न म होकर आंतरिक प्रशविष्युता से शक्तिजुश्ट हो गई है। इसी में सच्ची 
कविप्रतिभा का दर्शान होता है । 


'सतिराम' ने परंपरागत सरणि को ग्रहण करते हुए भी अपनी भाषप्रेरित 
रुचिर संयोजना ओर नूतन अ्रप्रस्तुतों के समथचित्रण द्वारा अनेक 
चर्णनों में अनास्वादित फल की रसमाधुरी भर दी है। उनके अंगसोंद्य॑ के 
चित्रण में तन्‍्मयकारी मोहकता आ गईं है। इसके दिये उन्‍होंने क्षातणिकता 
ओर ब्यंजकता का भी उपयोजन किया है। “बदन हंगार रस बेल्लि आकबाक् 
भे.”, “चढ़ति भौह, विकसत नयन, विदसत गोल कपोल”?, “बाँद्दी छुटे न 
कंठ ने नाहीं छुटे न कंठ”, “नयन तरंगनि ते भये तरक्ष तुरंग सुरग?, 
५रूप भौन में जशसगगे सनो दीप की ज्योति! ( तुक्षना कीजिये--छुविगृद्द 
दीप शिखा जनु बरई--तुछसी )', “मन ते नयनन को चल्ती मयनन से सम 
काज | हो दीपक की छाँद लो बीच बिलानी ज्ञाज”, “अ्ँसुओँ बरुनिकय 
चलन जल चादर के रूप । कम कपोल्तनि की रूजलक सरूवाकति दीप अनुप?, 
“डोलनि लगी रसा्”, 'सोद्नन तत पानिप गई क्ाज इगन की धोह!”* 
इरसादि अभिव्यक्तियों में भावधोधित रसइष्टि स्पष्ट देखी जा लकती है। इनमें 
समर्थ विशेषणों, क्ाशशिक एवं ब्यंजक वक्रताओों तथा चित्रोत्थापक अम्रस्तुतों 
की विनियोजना हारा बणये में रम्थता, ताजगी और ममेस्पर्शिता आा गई है । 


अवयववर्णन मे 'मतिराम? ने सुख, कपोष्न, वेणी, नेतन्न, अधर, वक्षेज, 
कटि , हाथपाँव आदि का वर्णन किया है | परंतु उनकी सतसई में सर्वाधिक 
वर्णात नेन्नों का है । इनमें काव्यनिष्ठ चारुता के साथ साथ उसकी प्रभावसीमा 
अत्यंत विस्तृत और गतिशील है । नयनों के अनंतर वज्तोजों का वर्णन भी 
उन्होंने विशेष अनुराग के साथ किया दै ओर सतसई पत्मों में उनकी भी 
काफी संख्या है। अधघर, कटि, कपोत्ल, सुख आदि के वर्णन, इनसे कम सहत्य 
के और संख्या मे भी कम हैं। नेन्नों के व्यापार ओर मुसकान की गतिशीक्ञता 
सी वर्गित है । नायिका के कल्षेबर की सुनदक्षी अंगकांति ओर रूपमाधुरी का 
वर्णन अनेक स्थानों में मिलता है। परंपरागत होने वर भी इनमें मावपरक 
प्रभविष्णुता है। रसराज का प्रथम पद द्वी इसका अच्छा उदाहरण दै। 
विशेधण प्रयोग के 'सतिराम! उत्कृष्ट शिल्पी सी हैं। इस कारण भंगसोष्ठव के 
वर्णन में समर्थ शब्दों द्वारा प्रभावश्तीमा को विस्तृत बना देते हैं। लद्दलद्दी, 
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गदगद्दी, उलदी, सवरो हैं, ललचोंहें, नचोहें, बिहँसोहैे आदि जेसे शब्दों के 
योग से वर्शित चित्र को स्पष्टता के साथ उभारने ओर मृर्तिमत्ता देने में वे 
अत्यंत सफल हैं । 


'सतिराम” के काब्यचित्रों में जो प्रतिमाएँ अंकित हुईं हैं, डनमें वर्म्ण 
(रंग ) ओर रेखायें सरल, स्पष्ट ओर सौंदर्यवोध की मार्मिक अनुभूति से 
सप्राण हैं | रीतिकाल मे इन विशेषताओं का सहज संयोजन अपेक्षाकृत कम 
कवियों में दिखाई देता है | शब्दों द्वारा अकित उनके बिंबचित्नों मे यद्यपि स्थूल 
आकारों की रचना कम नहीं है; तथापि भावबोध से निष्पादित आनद और 
तुष्टि देने की क्षमता भी उनसे पर्याप्र है। 'मतिराम? ने बड़ी मस्ती के साथ 
पेसी अनेक भावमूतियों का सर्जन किया दे । जहाँ रूपचित्रों मे स्थूल और 
इन्द्रिययरक वासना की गूँज़ ही सुनाई नहीं पडती, अपितु मन के अनुभूतिगत 
आनंद का चित्र भी उभर आता है, यथा-- 

आनन-पूरनचंद लसे, अरबिंद-बिलास-बिलोचन पेखे ; 

अंबर पीत लसे चपला, छबि अंबुद मेचक अंग एरेखे। 

काम हूँ ते अभिराम महा “'मतिराम” हिए निहचे करि लेखे ; 

तें बरनें निज बैनन सा, सखी मै निज नेनन सों जनु देखे ॥२७६॥ 

लिखति अवनितत चरन ते बिहँसति बिमल कपोल | 

अधनिकरे मुख इंदु ते, अम्रत-बिंदु ते बोल ॥३६७१॥-०त० 
जलपूरित घनस्याम रुचि उनई ऑअँखियनि आइ। 

रही कंदब कलोनि की अगबेलि छबि छाइ ॥६०७-सत५। 

उद्दीपन, द्वाव, वेशभूषा, वल्ाभूषण आदि के प्रयोग से मूत्तिबिंब को 
रूपाकार देने मे रेखाएँ स्पष्ट ओर रस से ओ्रोतप्रोत है। वयनसधि का एक 
चित्र नीचे है-- 

चलन लगी अंख़ियां चपल, चलन लगी लखि छांह। 

तन जोबन आवन लग्यों मनभावन मन मांह ॥२०७॥ 
वस्ाभुषण का वश्न ओर आमंडन प्रसाधन का रूप समसने के लिये 
पघराज' की श्रभिसारिका के उदाहरणवाले (१६३ पद्य से २०४ छुंद तक) 
छुंद देखे जा सकते हैं । 

अनुभाव चित्रण के द्वारा बिंब को जीवंत बनाने मे भी 'सतिरास! सफल 
हुए हैं । इन अतु भावचित्रों मे रीतियुगीन आभिज्ञात्य रसिकता ओर <४ंगारो 
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रुचि के साथ साथ बेज्ञालिक नागरिक्रत्रा भी इष्टिगत द्ोती है। इनमें 
स्थृत्र देदपरक वर्णन के साथ साथ अनुभ तिपरक अंतरचेतना का रूप भी उभर 
झाया है--पुसलफराय के राधिका कंठ जगाय दविप्यो कहीं जाय निकुंजन में?! 
५पोर लक्षचोहें मुख फेर के घागोहैं ललचोहें चार चसनि चित केसो चक्की 
ई?, * फिरि फिरि अआवति द्वार तें कूठे कुकि भ्रत्ललात | ज्ेति आ्रग तिलनी 
भी ब्रीच ही बुरात;” या-- अनमूँदी श्रेखियन दई मु दी प्रीति उघारि!। 
हन उद्धरणों में अनुभावादिं के चित्रों में भावबधोध का रंग चटकीज्ञा हो 
उठ है। कहीं कहीं हम चित्रों में सात्विक भावजस्य शोर हावमूजलक चेष्टाएँ 
भी मिक्ष गई हैं। उनसे आलंबन के भावब्य॑ तक व्यापारों में सोदकता 
झा गयी है | ऐसे चित्र 'रसराज” ओर सतसई में ही नहीं अपितु लल्ित- 
लक्षाम में भी बिखरे पड़े हैं । 


नीचे की पंक्तियों में मात्रसंत्रि भर भावशबलता के रूप देखे जा 
सकते हैं, जिनमें अनुभाव, संचारीभाव, सास्विक भाव ओर हाथों का भी 
यथायोंग मिश्रण है -- 


“पक ही भोन दुरे इक संग ही, अंग सो अंग छुवायो कन्दाई | 
कंप छुल्यो,घन स्वेद बढ़ यो,तन रोम छठयो, ओअ।खयाँ भरि आईं ॥१६॥ 

लोचन रूप पियो ही चहें श्रम लाजनि जांति नहीं छबि देखी। 
नेन नमाय रही दिय-मात में, लाल की मरति लाल में देखी” ॥७०७॥ 
“आय गए 'मतिशम! तबे, जबे देखत नेन आनंद भए रत। 
भोन के भीतर भाजि गई, हँसि के हरुबे हरि को फिरि हेरत” ॥२१६॥ 


“कंटक कादति लाल की चंचल चाह निबाहि | 
चरन खँच लिनो तिया हँसि मूठे करि आहि ॥७३॥” ( सतसई ) 
प्रथम उद्दद्रण में रतिनाव के उदय के साथ ही साथ कप, स्वेद, 
रोगांव और अश्रदृगत दिखाई देता है । नायक के पक्ष में श्रंग से अंग छुवाना 
उपका अभिनज्ञाप ओर सुश्रविरोष के प्रति शोत्सुक्य प्रकट करता है। दूसरे 
उदाहरण में प्रोत्युक्प, अ्रभिताप, लजा शोर व्यापार वेशग्ध्य भ्रावि के हारा 
नाग्रिका का शिष्ट, सोम्पभाव अंकित हुआ है । तृतीय उदाइरण में आनंद, 
बाज्यां, उस्कंश आदि प्रकद होते हैं ! चतुर्थ में मामिका की दवावद्ेलावि को 
केलिविदग्बता के साथ साथ रतिभाव, झबुभाव तथा 'झूडी आह करने से जिध 
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सादनमोद्दन मूर्त्ति की अभिव्यक्ति होती है वह अत्यंत रसमय है ओर श्इगार 
के सधुमय ब्यापरचित्र को उपस्थित करती है । 

संयोग गार के वर्शन में 'मतिराम' ने ऐसे अनेक चित्रों को अंकित 
किया है, जो श्राज की दृष्टि के अनुसार अ्परिष्कृत ओर अश्लील कहे जा 
सकते हैं। रतिकेलि और सुरतांत के प्रसंगों एवं स्थितिश्रों का चित्रण 
“तिराम' के तीनों अ्म्रुख ग्रंथों ( लत्तितललास रसराज और सतसई ) 
मे है। अनुरीति और “विपरीत” के वर्णन ( प्रत्यक्षणः ओर अग्रत्यक्षतः ) 
अनेक दोदों में मित्रने हैं। कहने का तात्यये यह कि शगारी परिकर के रूप- 
चित्रों में 'मतिराम” की खोंद्यभात्रना श्रोर काब्यचेतना जिस उछलास ओर 
अलुराग से अबृत्त हुई है, वह युगप्रभाव से समुद्भूत हैं । 

वियोगश्थगार का वर्शन भी कवि ने किया दै। विरह के पूर्वराग; मान 
ओर प्रवास के तीनो पक्षों के--उन्दोने रसराज के अतिरिक्त सतसई में 
भी बहुत से चित्र खींचे हैं। कुछ चित्र अत्यंत स्वाभाविकता के साथ उभर 
क्र सामने आते हैं। परंपराश्ुक्त होने पर भी मान के झुपचित्र (चिशेषतः 
स्वकीयासंबद्ध ) बड़े दी मधुर ओर सरस हैं । 

संचारी भावों के अकन से 'सतिराम' की रेखायें ओर चित्रों के रंग स्पष्ट 
ओर समर्थ हैं। ओसुक्य, अभिज्ञाप, स्वप्त, चिता और स्थूति तथा दूसरे 
पत्त में उन्‍्माद, व्याधि जडता और उद्धेग आदि के सी सरस चित्रों के स्वरूप- 
निर्माण मे उनकी प्रतिसा अपने रखबोच ओर भावबोध की गहराई का परिचय 
देती है। उददरणों का विस्तार अवावश्यक है। मुख्यतः रसराज के वताससंगों 
में इन्द्दे देखा जा सकवा है। 

कहने का तात्पय यह कि आल्ंबन, उद्दीपन, सात्विक भाव, अनुभाव, 
सचारी भाव एवं हावभाव श्रादि के बहुत ही सजीव, अक्षत्रिम एवं प्रभाव- 
शाली चित्रों का 'सतिराम' की तल्षिका ने अंकन किया है। इनसे कवि की 
प्रतिभा, भावबोध ओर अनुभूति प्रेषणीयता का असहिग्ध प्रमाण मिल जाता 
है| इसी प्रकार नायक, दूती, दूत आदि के वर्णव भी प्रायः मनोहह हैं । 
संयोग और वियोग, उपात्षम, परिद्यात, मान आदि के वर्णनचित्र पर्याप्त 
रूप से हृदय को आकृष्ट करते हैं | 

सामंती परिवेश में रहकर भी इनकी रचना में ग्राम्य जीवन के कुछ चित्र 
मिल्त जाते हैं । ऐसा लगता है, गाँव के सरलजीवन, सहज श्राकर्षण ने उनको 


श्श्रे मतिराम 


प्रभावित करने में जो योग दिया है वद्द कम नहीं है। सीधे सादे ओर सरत 
जीवनवाले नारीनर के अक्ृत्निम प्रेम ने और गाँवों की नेसर्गिक सुषमा ने 
उनके रखिक हृदय को सुग्ध किया था । 


अतः उनके मन की सद्दत्न धारा उस दिशा में बह जाने के लिये आकुत्त 
लगती है। यद्द ठीक है कि ग्रास्यजीवन के विविध पक्षों और स्तरों क॑ बहुसंस्यक 
चित्रन--उनके काज्य में ग्रकित होने का अवसर न पा सके । परंतु नरनारी के 
सद्दज भ्रनुभूतियों के जो थोड़े बहुत चित्र उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, उनमें सद्दज 
माधुरी, अ्रकृत्रिम सोषठव प्राकृतिक तथा भावसय अनुभूतियों का ऋगारी रूप 
काफी चठकीला अ्रर निखरा हुआ है। बागबगीचों श्रोर खेतखलिहानों के 
बीच गाँव की किशोरी ओर उसके प्रेम को उपस्थित करने में मतिराम' के 
आगार का विशेष आाग्रद लकित होता है। इस प्रसंग के कुछ छंद तो बृन्दावन 
ओर गोकुल्न का वातावर ग लेकर कृष्ण, गोपी और राधा के संदर्भ को सामने 
रखते हैं भोर कुछ विशुद्ध प्राम्य चित्र उपस्थित करते हैं। यथा -- 


बेलनि सो लपटाय रही है तमालन की अवली श्रतिकारी, 
कोकिल-केकी-कपोतन के कुल, केलि कर जहे आनंद भारी | 
सोच करो जिन होहु सुखी 'मतिराम' प्रतीन सबे नरनारी; 
समंजुल बंजुल-कुंजन मे घन; पुंज सखी ! सझुरारि तिदहारी ॥ ८५६ ॥ 


इस उद्धरण में “कृतिचित्रण के साथ साथ गोकुक्ष के जिस मंजुल व॑ जुल्- 
कुंज का वर्णात है उसमें प्रसंगानुकूल् भाव की रुचिर अभिव्यक्ति हुई है। 
एक दूलरे लक्य मे यम्ुुनातीर के सद्देदनिकुंज को गिरते देखकर सोच मे पड़ी 
नाय्रिका का सुंदर भात्रचित्र अंकित है। इस चित्र के पृष्ठपट में बरसात को 
ठंढी हवा, घनधोर वर्षा ओर कदंब की भींवीं सीनी महक आदि प्रकृति की 
सुषमा वर्णित है-- 


आई ऋतु पावस्त अकास आठों दिसन मैं, 
सोहत . रव॒रूप जलघरन की भोर को। 
सतिराम' सुकबि कदंबन की बास जुत, 
सरस  बढ़ाबें. रस परस समीर को॥ 
भौन ते निकसि वृषभानु की कुमारि देख्यो, 
ता समे सहेट को निरकुंज गिरथो तौर को। 
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नागरि के नेननि ते नीर को प्रबाह बढ़थो, 
निरखि प्रवाह बढ़्यो जमुना के नीर को॥ ८६ ॥ 


एक दूसरा चित्न भी नीचे दिया जा रहा है। परकीया उ त्क॑ठिता का कल्पना- 
चित्र अ्रद्धित करते हुए 'मतिराम! ने यसुनातट के मनोरम वातावरण का 
रूपविधान उपस्थित किया है। डस सद्दज ओर स्वाभाविक परिवेश के बीच 
नायिका का उत्कंठित रूप हृदय के कल्पनामय लोचनों के संगम बलात्‌ 
उपस्थित हो उठता है--- 


जमुना के तीर बहे. सींतल समीर तहाँ, 
मधुकर करत मधुर मसंद सोर हैं; 
कवि समतिराम” छबि तहाँ सौं छबीली बेठी; 
अंगन ते फैज्त सुगंध के मकोर है। 
पीतम बिहारी की निहारिबे को बाट ऐसी, 
चहूँ ओर दीरघ दृगन करी दौर है; 
एक ओर सीन भनो, एक ओर कंज-पुंज, 
एक ओर खंजन, चकोर एक ओर है ॥१६३॥ 


नागरी, सामंती ओर कामकेलि में निपुण रमणी की रतिकलाविदग्ध क्रीड़ाशों 
की अपेता ग्रामतरुणी की भोत्लीभा्नी चेष्टाश्रों श्रोर उनके सद्दज सौंदर्य में 
'सतिराम! को कम आकषण न था। अपनी सतसई में गाँव की सुंदरी के 
ध्गधनुद्दी!) की चोट को, उन्‍होंने हृदय भ अधिक गहराई के साथ पेठनेवाली 
कहा है। कालिदास भी 'मेघदूत' में कहते है -- 


'्वयायत्त॑ कृषिफलमिति अविलासानमिशैः 
हक घै ए के 
प्रीतिस्निग्पेजनपद्वधूलो चने: पीयमान: । 


नयनों की प्रभावस्रीमा के कोशल में श्रवीण नागरी किशोरी की बकिम अलता, 
का चालन उस सद्दज सुषमा को नहीं प्रापषकर पाता ओर न उसका हृदय 
पर वैसा स्थायी प्रभाव ही प्रडता है; जेसा कि आविज्ञासानभिज्ञ और प्रीति- 
स्निग्ध ग्रामवधू के ल्ोचनो के रसभाव और सोदर्य की सिठास का प्रभाव 
झधिक गहरा ओर मुग्धकारी द्ोता है-- 

“नागरि-मैन-कमसान-सर करत न ऐसी पीर। 

जैसे करत गेवारि के दृग-धनुद्दी के तीर” सत० ॥४५॥ 
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'सतिराम' के कुछ दोहों में विशेषत :--सतसई के छुंदों में, ऐसे भ्रनेक 
अंश हैं, जिनमे गाँव के बीच प्रणय परिकर की सहज भ्नुभ्तियों के रूप- 
सुदर चित्र सीचे गए्‌ हैं -- 


बरपा रितु बीतन लगी, प्रतिदिन सरद उदोति । 
लद्॒लह जोति जुबार को अरु गँवारि की हीति ॥१०॥ 
सनिडर बटोही बाद में ऊबनि लेत छखारि। 
अरे गरीब गेंवार तें काहे करत उज़ारि॥५८॥ 
सूखी सुता पटेल को सूखी ऊखसनि पेखि। 
अब फूली-फूलकी फिरे फूली अरहर देखि ॥६७॥ 
जानति हों वा खेत सों आई बीनि कुसुंभ | 
कक्षित कंटकनि कायकुल, कुसुम कलित कुच कुंभ ॥१५६॥ 
खेत निहारों धान को. यों बूकति मुसिक्याइ | 
यही हमारे पिय कहो सघन ज्वारि दरसाह ॥१२७॥ 


कह्दने का सारांश यही दै ति घामंती शइंगार के बीच रहते हुए भर उसमें 
दूये रहने पर भो सतिराम! को भावुक घृत्ति, गाँव की नाथिकाश्रों के सच्चे 
भाव शोर भोले सोंदर्य पर निधाचर थी । 

स्वीया को ओर कुकाव--मतिराप्त' की नाग्रिकराओ्नों में स्वीया का 
बर्गंवन विशेष उल्लास के साथ किया गया जाम पता दे। उन्होंने 
मुस्या, मध्या और प्रोढ़--ये तीनों भेद भी स्वीया के ही माने हैं। 
अधिकांश आचायों ने भी ऐसा हो माना है। पर रीतियुग के अनेक 
लत्षणशासत्री कवियों ने परकीया के भी उक्त भेद सानने मे आग्रह प्रकट 
किया है। उसका कारण स्पष्ट है। सदृजिया, वेषणव समप्रदाप आादि से 
प्रभावित चेतन्प आदि की क्ृष्णभक्ति के क्ेन्न में परक्ीया प्रेम का जो प्रभाव 
बढ़ा उसके कारण रीतिकाओ से खुलकर उसका अनुगसन हुआ। रीति- 
काक्ष के सामंती और विज्ञासी बातावरण की चासनामयी भावाभिश्यक्ति के 
लिये वह सवंधा श्रनुहूय भी था। इसी कारण इस थुग के अनेक प्रंथों में 
'परकीया के विज्ञास ओर कामकेसति का वर्णन बड़े मनोयोग और उद्खास 
के स्राथ हुआ है। सामान्‍्या का भी स्थान समाज और साहित्य दोनों में 
नकम नहीं था। उसका प्र भाव ओर सदृश्व भी व्यापक था। उद्चवर्गीय संपन्न 
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जनों के जीवन में गणिका और नतंकी के संगीत, नृत्य श्रोर कामविलास 
तक का संपके पर्याप्त रूप सें प्रभावशाली था। उसके अतिरिक्त राजपूताना 
और देशी राज्यों में तथा सुसल्लमानों ओर विशेष रूप से सुगछ् साम्राज्य- 
कात्ष में दासियों बाँदियों ओर गुल्लाम युवतियों के तारुण्य का भोग विल्ञास 
अबाध गति से चल रहा था। रीतिकाल के कवियों ओर आचाया ने वात्स्पायन 
के समय से चली आती हुई गशिकाओं ओर सामान्या नायिकाशरो का 
वर्णन बड़ी रुचि के साथ किग्रा । यद्यपि परकीया की अपेक्षा कम उत्साह के 
साथ उनका वर्णन हुआ, तथापि साकिश्ों ओर बाँदियों दासियों से संबद्ध 
विज्ञासचर्या ओर कामकेलि का वणंन इन कवियों में प्रायः नहीं के बराबर 
दिखाई देता हैं । परंतु परंपरा से आती हुईं नायिका की सखियों श्रोर दूतियों 
झादि की मदनलीला का व्शन काफी मिलन जाता है । नायिकाओं के साथ छुल 
करती हुई दूतिकाएँ नायकथभुक्ता के रूप में भी वर्णित हुईं है। परंतु संस्कृत के 
नायिकाभेद की परंपरा ओर विशेषरूप से गोड़ संप्रदाय के भक्तिभाव से श्रोत- 
प्रोतत उज्ज्वल अंगार के वर्शन का अवल्ंबन देकर उनकी लोकिक भूमिका की 
परिधि और झायाम के बाहर जाते हुए रीतिकाल के कवि इधर उधर 
भटकते बढुत कम दिखाई देते हैं। 


इस कथन का प्रयोजन इतना है कि रीतिपरंपरा के नायिकाचित्रों में 
परकीयाभाव की मद्त्तावृद्धि में क़ृष्णभक्ति के आध्यात्मिक ओर अल्लोकिक 
दृष्टि का दाशनिक और गूढ़ स्परूप स्थूजवालना के रग में छूब गया ओर 
विज्ञासवासना से आ्रोत्रोत द्वोकर सामने आया। उम्र युग के कवियों ने 
बढ़ी आसक्ति ओर अनुरक्ति के साथ परकीयाप्रेम को रस का, आजंद का. 
और सुसभोग का झअथाह सरोवर समझ स्िया। “मतिराम् से भी इसी 
प्रवृत्ति ओर रूढ़िमोद के दार- सामास्या ओर परकीप का स्थान स्थाव पर 
भावमय और साग्रइ वर्शन फ्िया । उनके रूपसोदर्य, हावभाव, टेल्ाचित 
ओर 'अनुभाव मुर्तियां के निर्माण मे उन्होंने अद्भुत राफल्ता भी प्राप्त 
की है। सारांश यह कि रीविकाल के अनुरूप शगारी चातावरण ओर काब्य- 
रुढ़ियों के विचार से वे पूर्एत; 'रीतियुग” की द्ीक पर चलते रदे । 


परंतु उनकी #'गारी तृषा को जो संतोष स्थीया पोर शुद्रवधुत्नों के विलास 
और कामकेक्ति के विवरण देने पर उपत्वब्ध हो था; वह परकीया प्रसंग में नहीं-- 
यह अनेक बार कहा जा चुका है। स्वीया के बीच भी नवविवादिता मुग्धा फी 


११६ मतिराम 


शसमप्री भूर्ति में तो उन्हें पीयूष की अजल धारा बहती दिखाई पढ़ती थी । 
भावधोंदय के जिस झुतकते रस का स्‍्थाद स्‍्थीया मुग्या के चित्रों में उन्हें प्राप् 
होता था; यह प्रस्यत्र नहीं क्षित होता दे | स्‍्व्रीया सध्या भ्रीर स्वीया प्रौद़ा 
में सी उसका मत रमता था । 


पूर्वक्ति तथ्य को प्रमाणों हारा सिद्ध करमा बदालचित्‌ कहिन है। परंतु 
सहृदय पाठक सरि 'रसराज 'के नायिकासेद में वर्शित विविध अवस्था की मुग्धा 
ओर सध्या का बर्णेचित्र ध्याम से पढ़ें तो उपर्युक्त कथन की थथार्थता प्रत्यक्ष द्दो 
जाती है।' अज्ञातमौवना, ज्ातमौबना, नवोढ़ा, विश्रब्ध नवोढ़ा संबंधी केवक्ष 
चार छुंदों से ही उपयुंक्र कपण का अनुमान कगाया जा सकता है। इनमें से 
अज्ञावयीवना और विश्वब्ध नवोढ़ा के उदाहरण नीचे दिये जा रहे ३... 


खेलन चोर-मिहीचनि आजु गई हुती पाछिले थौस को नाई। 
आक्षी कहा कहों एक भई 'मतिराम” नई यह बात तहाँई । 
एकहि भौन दुरे इकसंग ही अंग सों अंग छुवायो कन्दाई 
कंप छुट्यो, घनस्वेद बढ़यो, तनु रोम उठ्यौ, भखियाँ मरि आई ॥१६॥ 
केलि के राति अघाने नहीं, दिन ही मैं लला पुनि घात लगाई, 
प्यास लगी कोड पानी दे जाइयौ, भीतर बैठिके बात सुनाई । 
जेठी पठाई गई दुक्ददी हँसि देरि हरे 'मतिराम' बुक्ाई; 
कान्द के बोल मैं कान न दीनों; सो गेह की देहरी पै धरि हाई ॥२२॥ 
पथम उदाहरण में सुग्धा का जो सइज भोख्तापन दिखाई देता है, यद्द 
रसिकों की श्गारतृष्णा की सजीव मूर्ति उपस्थित करता है। इतना ही नहीं, 
योवन के माइक ओर सर्वांगीण प्रभावकारिता को भी पगट करता द्दे। 
कृष्ण के अंगस्पश मात्र से रति के प्रकाशक सात्विक भाव उपस्थित हो गये हैं। 
ऐसा जान पढ़ता है कि जैसे सेनापति का संकेत पाते ही सैनिक रूट आ खड़े 
होते हैं उसी प्रकार सद्नसेनापति के स्परशारूपी संकंतमान्न से शरीर में कंप, 
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३६१३९६४२,२००,२०७,२१७, २१८, २४४५, २४६ आदि | मुग्धा स्वीया के 
अतिरिक्त मध्या ओर फ्रोढ़ा-स्वीया-सेदो के उदाहरण इनसे कम नहीं है । 


[४ | मूल्यांकन : मतिराम की भावभूमि १२७ 


स्वेद, रोमांच ओर अश्लुप्रवाद सामने आ गये हैं। दूसरे उदाहरण में भी 
केलिरात्रि के अतृप्त नायक का चित्र है। केलिलालसा से शअ्रति उत्कंठित 
होने के कारण वह अपनी नवज्ञ वधू की संगति चाहता है | पर घर में मर्यादा- 
वश नववधू को बुलाना उचित न लगने से चह अन्य उपाय रचता है। नायक 
का आशय जानकर उसकी भावज अपनी देवरानी ( नयी दुललहन ) को 
प्रियवम के पास पानी लेकर भेजती है। पर नवेज्ञी, नायक की चातुरी समर 
जाती है ओर लज्जावश वद्द नायक के कत्ष में भी जाकर देहरी पर ही जलपात्र 
रखकर लोट आती है। इस वासना के चित्र में भी ग़हजीवन का केसा 
स्वाभाविक रूप उभरा है ! नवविवाहित दुम्पतियों की लालसा, नागर नायक 
की चातुरी, अभिप्रायज्ष भावज ओर सखसख्तिथों की सहकारिता तथा नवज्लवधू 
की छज्लाशीलता का अतीव सहज ओ्रोर जीवंत रूप सामने आता है। वासना के 
चातावरण की सृष्टि के बीच भी कवि नें स्वस्थ ग्रहजीवन के अनुरूप लज्ता 
की चेतना से नववध्‌ को शिष्ट ओर संद्दज बना दिया दे । 


उक्त उदाहरण यह भी सूचित करते हैं फ्रि 'मतिराम' श्गारी दोकर भी 
एक प्रकार के मर्यादात्रादी दी थे। हिंदू. परिवार के सामान्य जीवन में जिस 
खुभावनी मर्यादा के कारण कुलबधू नायक के मन की सदनलालसा बढ़ाती 
थी; उसमें अ्रपना एक अक्ृत्रिम सोष्ठव है। 'सतिराम” इस ओर जागरूक थे । 
बहुपत्नियों की चर्चा या वर्शत अवश्य वहाँ मिलता है। सोतों मे ईर्ष्या, 
डाद आदि का वर्णन करते हुए 'मतिराम' ने परोक्ष रूप से उस विलासिता 
की प्रथा का समर्थन किया है, जिसके अनुसार अनेक पत्नीवाला समराजवर्यादा 
फा विरोधी नहीं समका जाता था। उस युग मे हिंदू सुसलमान, दोचो सें 
बहुविवाह की रीति पूर्णत। मान्य ओर स्वीकृत थी । अतः सपत्नियों आदि 
के वर्णन से मर्यादा के भ्रति 'मतिराम' के कुकाव में बाधा नद्दीं पड़ती | इसी 
कारण मुग्धा; मध्या आदि के बन में सोतो की अंतर्ज्वाल्ञा का वर्शन बहुत 
मिल्षता है । 


इससे सूचित द्वोता है कि 'मतिराम' की व्यक्तिगतचेतना और काव्यदृष्टि-- 
दोनों पर #गारी विलासिता ओर वासनात्सक अनुरक्कि का प्रभाव पर्याप्त था । 
पर “ईंगार के विविध पक्षों के प्रसारण ओर प्रकाशन में गृहस्थ जीवन के क्षेत्र 
में उन्हें रम्यता दिखाई पड़ती थी | स्वस्थता ओर शिष्टता के कारण ही *टंगारी 
संयोग और वियोग के स्थितिचित्रों का वर्णन करने में भी उन्होंने संभवतः 


श्र भतिराम 


स्वकीया को ही उदादरित किया है। इस दृष्टि का आग्रद ६७५ छुंद के 
विपरीतरति चर्णन मे भी दिखाई देता है। वहाँ उन्होंने प्राणप्रिया ओर 
प्रिय शब्द से उक्त संबंध को ध्वनि फिया है। यद्द प्रस॑ंग आगे चलकर 
हावजपण के संदर्भ से शोर भी स्ष्टतर द्वो गया है। 'मतिराम' के मति 7 
दंपति के संयोग मे जो भात्र प्रऊद होते हूँ, उन्हीं सबको कविजन द्वाव कह्दते हैं- 


दंपति के सयोग में होत प्रगट जे भाव । 
ते संयोग सिंगार में बरनत सब कवि हाव ॥२४७।॥ 


इस लक्षण में दंपति शब्द स्वकीया संदर्भ का अतदिग्ध साक्षी दे। इस 
कारण दाववर्णशन से सबद्ध उदाहरण छुंदों में मिन सरस अ्रतुभाव के भाव- 
सूचक और रतिउद्दीपक व्यापारचित्नों का अंकन हुआ दे, उनको भी परोद 
रूप से सुख्यतः स्वीयासबद्ध कद्दा जा सकता है। दो चित्र नीचे दिये जा 


रदे हैं-- 
प्रान प्रिया प्रिय आनंद सो विपरीति रची रते रंग रहो स्वै; 
कामकलोदानि में मतितम” रही धुनि त्यों कटिकिंकिनी की है | 
श्रानन की उजियारो परी श्रमबूँद समेत उरोज लखे हे; 
चंद की चादिनो के परसे मनों चंद्पावान पद्दार चले चबै॥३४४५॥ 
लालन बाल के है ही दिना तें परी मन आनि सनेह की फाँसी; 
काम कलोलनि मैं मतिरशाम' छ्वर्गें मनों बाँटन मोद की आँसी। 
पीतम के उर बीच चुम्यो दुलद्दी के बिलास मनोज की गाँसी; 
स्वेद बढ्यी तन, कंप उरोजन, अखिन आँसू , कपोलनि द्ाँसि ॥३६१॥ 
निष्कृषं--( $ ) मतिराम की प्रधान काव्यभूमि मुख्यतः श्वगरतेश्र 
है। इसके प्रत्येक प्रमुख ज्षेन्नों में उनकी प्रतिभा का सहन विकास दिखाई 
देता है। (१) उनका श्वगार भझोर उसके विविध अववर्यों का सोदादरण 
निरूपण और तत्संबढ़ विभिन्न आयोगों के उसके चित्रों का अंकत रीति- 
काक्षीन रूढ़िभुक्त परंपरा का आश्रय क्षेकर चलती है। पर भावबोध की 
प्रत्यप्रता और नब्यवा ने उनके शंगारचित्नों को अधिक सोहक बना दिया दें | 
( ३ ) खआंगारी परिधि के उनके वशण्य॑रूपों में प्रस्तुत भौर अम्रस्तुत काब्य- 
रूढ़्ओों का अनुगसन है| पर विशुद्ध करपना ओर कविप्रीढ़ोक्ति के काव्य- 
विधान की अपेणा सहन स्वाभाविकता के अजुभव ओर प्रसंगबोध का 


अंक, 


धसतिराम” मावचैतना के झन्य अंचल श्श्ह 


विकास विस्तृत और ब्यापक है। (४) डंगार में सामान्या को उन्होंने 
अ्रधिक महत्व नहीं दिया । परकोया ओर तव्संबद्ध परिवेशों के बीच अनुभूति- 
बोध ओर भावचेतना का वर्णन--तन्मयकारी आसंजन के साथ हुआ दे । 
परंतु स्वकीयासंबद्ध #ंगारवणंन में कवि की सर्वाधिक गाढ़ अनुरुक्ति ओर 
विशेष आग्रह लक्षित है। ( ५ ) स्वीया ओर परकीया--दोनो के द्वी #ंगार- 
वर्णन में 'मतिराम! का अनुभूतिबोध, भावचेतना और रसचवंणा में, 
चेलसिकता और वासनाजुष्ट आसंग प्रकट हे | परतु तुलनात्मक दृष्टि से देखने 
पर स्वीयाविद्ञास को वे अधिक महत्व ओर अधिकतर आस्था के साथ 
अदहदण करते हैं। स्वीयापरिवेश मे यथास्थान ओर यथास्थिति--गृहरुथ जीवन 
की सामान्य रीतियों ओर आदशा के प्रति वे अमंदिग्ध रूप से श्राकृष्ट हैं । 
सब मिलाकर 'मतिराम? की सर्वाधिक आसक्ति, अनुरक्ति ओर आस्था-र्वीया- 
अंगार के विविध आयामों मे रमती जान पडती है। इस पक्ष के एक कक्ष 
में तो 'मतिराम' न्॑न और मर्यादाभुक् प्रशयकेलि के चित्रकार दिखाई 
पड़ते हैं ओर दूसरे कक्ष मे पारिवारिक जीवन की मर्यादा के रच्षण से प्रयत्न- 
शील भी लगते हैं। उनकी काव्यसष्टि में प्रथम उद्ध्टत पद्म विवाहित दंपति 
का रात्रिकालीन निभ्वत ओर एकांत फेलिकत्ष है। वहाँ अश्लीलता और नप्तता 
का विचार नहीं रद्दता तथा दूसरा पक्ष दिन में गृहस्थ का आँगन है जहाँ 
कोटुंबिक मर्यादा ओर लज्जा से घिरी होकर भी वधू अपने झ्ीने धूँबेट 
की ओोट से मुखछुवि ओर बॉकी चितवन का रस छुलकाती रहती है | 


धतिराम” + भावचेतना के अन्य अंचल 


हिंदी के उत्तरमध्ययुगीन रीतिपरंपरा के कवियों मे 'मतिराम! का 
विशिष्ट स्थान है। मूलतः वे रीतिपरंपरा के कवि है । अतः उनकी अधिकांश 
कविताये लक्षण-लक्ष्य-प्रथ-रचना की पद्धति पर चलती हैं। फूलमंजरी 
और सतसई दोनों कृतियाँ उक्त परंपराझ्कक्त होकर भी रीतिरूढ़ियों से सम्यक्‌ 
प्रभावित हैं। इस प्रकार की उनकी कविता में एक ओर तो रूढ़िमार्गीय उक्ति- 
वैचित्य, अलंकारवक्रता, अतिशय अ्वगारासक्ति ओर फारसी से प्रभावत्त 
ऊहात्मक काज्योक्तियाँ है दूसरी ओर उनके मुक्तक ओर स्फुट काब्यों मे कवि 
की सहज एवं श्रकृत्रिम अनुभृतिश्रों का भावोच्छूस मुखरित दे । 

स० ६ ( १६००-६४ ) 


१ 


१३० मतिराम 


सहन रूप से स्वाभाविक अ्रभुभतियोध और रखाप्मक तस्मय्ता का उनमें 
झाविदय है। कहपनामय भावचितय्रा के अ्रकन मे उनको काब्यप्रतिभा का 
सहाय उन्नेप श्रवक दिजाई देता हैं। दरबारी आर सामती विलासभोग से 
घिरे रहकर भी 'सपिराम' की काब्यवाणी से कुदुंबसर्यादा शोर संस्कृत 
नरनारी के भावचित्र काफी अधिक है। आम्यजी न की अनुभतियो, हप॑, 
उल्लास प्रणशयव्यापार शोर विषाद, व्यथा आदि के विश्नविधों का अनुराग के 
साथ उन्होंने अक्वन किया हैं। व्यापक रूप से जीवन के चित्रों का लेखन 
न होने पर भी हंगारम्संग मे अंकित ग्रामोण नरनारियों के भावश॑गियों, 
श्वेत, बाग बगीचो आदि के सद्देदी, वातावरण में जिन सहज अलनुभतियों 
ओर व्यापारों का रूपांकन हुआ है वद्द कवि की बुत्ति का स्पष्ट परिचय 


देता है । 


रीतिझद़ियों के प्रभाव से उन्होंने भाव ओर कला--दोनों पढों में 
युगचेतना और कल्लाशिक्प का अनुगमन किया है । राधा, कन्हाई और गोपियों 
को भी ऋगारी भूमिका देकर प्रणयसंच पर उपस्थित करने में 'मतिराम! 
को तनिक भी हिचक नहीं हुई दहै। फारसी शायरी शौोक्षी के भ्राकषंण 
से मुग्ध द्ोकर उक्निबक्रता के अद्दापरक शिवपविधान को सी उन्होंने अपनी 
कविता मे काफी स्थान दिया है। तयनों की बच्चीं, साक्षा ओर कदारें भी 
नयनशर के समान उनके पद्चों में हृदय को बेघते,घायक्त करते दिखाई देते हैं । 
कभी कभी टेसु के फूज् भी क्ोहू से खात्ष दाथी के अंकुश से दीख पढ़ते हैं । 
श्फीयमान वच्तचोजों ओर निर्ंबों के विरुद्धरेशीय स्िंयचाव के कारण 
कमर भी घहाँ लुप दो गईं है। “बच्ची मनो मनोज की तिरधछ्ी चारु 
चितौन ।”” ( मेनशर ) “बिन कंशुक छेदें करे छाती छेद छुट्कक ।?? ““विरद्द 
अगिनि की सार दँँद जारि जात झोंकार!' आ्रादि के समान अभिव्पक्तियाँ--- 
जो उस युग के हिंदी कवियों में सामान्यतः प्रचक्षित हो गईं थी,*+ 
'सकिराम' में भी मिलती है---'टूटि परे जिन भार ते मिपद पातरी कक, 


५ “ऊुब्सत भोज मनोज के परसि उरोज सरोज” “पढ़ी दूकरी सेज में सभी 


सिद्ारददि नीठि ।? “परसत नहीं डरात सी धरिवे के उर दीडि'”, “ज्ावाबाद 
' को उर फटिन उर जनि निपट कठोर | जाहिं छंद पीछुन गईं तेरी ईच्छुम 
कोर ”'--पैसे ऊद्दाव्मक ओर आद्यंकारिक चमत्कारचालें अभिव्यंजनों द्वारा 
“सतिरिम'! भी वक्रोक्निनेपुएय की सृष्टि करते हैं। पंर कुक्त मिक्षाकर प्राय: 


अतिराम! भावचेतना के श्रन्य श्रंचल १३१ 


उनकी उकियाँ जोकिक संभावना ओर स्वाभाविक्रा की सीमा का स्याश 
नहीं करती । 


चीरभाव 


नी 


आगार के अ्रतिग्कि लि।जतज्ाम भें राजप्रतस्नि से सम्बद्द वीरभाव 
की प्रच्छी श्रभिव्यक्ति मपिरात ने की दे। शो ओर वीरता के संपर्क- 
बाले भावों ओर रुपबित्ों का सी उऊनच्दोंने स्वरूप प्रकट किया है। 
आरणिक नृपवं श॒ के वर्शन में 'सतिरास' ने युद्धोत्थाह ओर दानोत्साह आदि 
के माध्यम से लत्लित में बीररस की भ्रच्छी व्यंजना की है। यद्यपि इन चबर्ण॑नों 
में अ्रत्नूक्ृत फाब्य का रचताविधान अधिक आग्रहपूर्णा हुआ है तथात्रि इस 
सदस में उत्साह, क्रोध ओर विस्मय भाषों से रसो की अभिव्यक्ति दृष्टिगत 
होतो है । इन लक्यों में श्रोज ओर कांति गुण की दीघप्ि बढ़ी ही सुंदर 
हुई है । इसी प्रसंग में हाथित्रों का भी वर्णन उत्कृष्ट है ओर अनुकूल शब्द- 
योजना तथा शअलंकृत एवं संश्क्षष्ट अरथविधावन के कारण समर्थ दै। 
श्रोजमयी भाषा से भी श्रभीष्ट ग्रथे लक्षित है, परतु इनमें प्रशस्तिधूल्लक झति- 
एन का रंग प्राय: अधिक चढ़ गया है। 'मतिराम” बीरलम्पक्त आलंबन 
के ओमोमय अभिव्यक्ति का चित्रण सद्दज उत्साह के साथ करते जान 
चहते हैं। 


मंदर-बिलंद मंद गति के चलेया, एक 
पत्ष मे दत्लया, पर-दुल्न बलखानि के; 
मदजल  झरत सुकत जरकस मूल, 
मझालरिनि मत्कत मुंड मसुकतानि के। 
ऐसे गज बकसे दिवान दुड़ें दीनन को, 
मतिराम” गुन बरने उदार पानि के; 
फौज के सिंगार हाथी और महिपालन के 
मौज के सिंगार भावसिंह महादानि के ॥१७०॥ 


सत्ता को सपृत भावसिंह भूमिपाल जाकी 
कित्ति जौन्ह करत जगत चित्त चाव हे; 

कबिन को मतिराम कामतरु ऐसो कर, 
; अंगद को ऐसो रन में अडोल पॉब हे 


१३२ मतिराम 


चंद-कैसी जोति, चंडकर-केसो तेज पुर- 

हुत-केसोी पुहमी में प्रगट' प्रभाव हैं, 
अरजुन पन, मुनि मन, धनपति धन, 

जगपति तन, झगपति रन राव हैं ॥४७॥ 


( ललितलाम के ४३, ५४ ओर ७१ संख्यक पद्य भी देखिपु | ) 

कद्दने का सारांश इतना ही है कि वीरभाव के बर्णन में भी कवि 
समर्थ प्रतीत द्वोता है। 'भुषण' के भाई होने के कारण संभवत; इनकी भी 
सहज वृत्ति; वीरभावना की ओर उन्‍्म्रुख थी; यद्यपि उसके प्रकाशन का 
पूरा अवकाश संयोगवश नहीं मिल पाया अथवा थोड़ा बहुत जो मित्षा भी वह 
राजप्रशस्ति के सदमे में। लक्षणलच्यों के अंतर्गत अकित भावनाओं के 
चित्र, चस्तुतः आश्रयदाता की पशस्तिप्रेरणा से ही उद्वोधित हैं। किंतु 
परिमित लच्षयों से द्वी कवि के तद्विषयक अनुभुतिबोध की सामण्य का आभास 
अच्छी तरह मिल जाता | 


इस सबंध में यह स्मरणीय है कि 'मतिराम' के वीर-भाव-जुष्ट चित्रों में 
युद्धबीर की अपेक्षा दानवीर का वर्णन अधिक उमंग ओर तन्मयता के साथ 
अभिव्यक्त है। युद्धवीर के वर्णन में उस उल्लास और उत्साह का वेश 
भहदीं है जो दानवीर के कर्मा में अंकित है। अंगी वीररस की परिधि 
की रेखा के अंतर्गत श्रंगरूप से यत्र तन्र फरुण भावों, रोह, भघानक, अद्भुत 
आदि रसों की कहीं कहीं जो ब्यंजना हो गह है यह कुछ विशेष सहत्य 
महीं रखती । 


प्रकृति 

प्रकृतिवर्णन के प्रसंग मे “मतिराम! की काव्यहुचि पर॑पराभुक्त रूढ़ि 
का ही अलुगमन करती है। वे बस्तुतः उद्दीपन के रूप में ही प्रकृति के 
सादक ओर तन्‍्मयकारी सोंदर्य को देखते हैं। अपने चारों ओर फैले हुए 
जगत की देश ओर कालसापेज् उपमभा को वे अंत.करण के राग को स्वतंत्र 
आाक्ंतन सान सकने में थुगप्रभाव से विमुख प्रतीत होते हैं। दूसरे शब्दों 
में ऋ'गारी सुख-दुःख-बोधो को बढ़ाने भोर तीव्र करतेबाले उद्दीपम विभाव 
के रूप में उन्होंने अधिकांश रीतिकथियों के ससान प्रकृति का उपभोग 
किया। संग्रोगवियोमपरक #ंगारखित्नों के श्ंकन में पृष्ठभूमि सी जगतीः 
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ओर प्रकृति--'सतिराम” के परंपराप्रस्त वर्णनों मे--केवल चित्रपट तक ही रद्द 
गई। मानव अंतःकरण की रागबृत्तिओं के उद्भावन ओर विभावन में 
प्रकृति का आधार आल्ंबन बनकर अंकित होने का गोरव न पा सका 
फिर भी प्रकृति के सक्षिप्त चेन्नीय सोदर्यबोघ के प्रति कवि की चेतना 
जागरूक ओर अनुरक्तियर्ण थी, जिसके कारण उद्दीयनन ओर श्रप्रस्तुतविधान 
के रूप में अथवा पृष्ठभूमि एवं चित्रपट के रूप में “मतिराम' ने अनेक स्थलों 
पर जो ऋणतुचित्र ओर लक्वित दृश्यों का शब्दांकन किया है, वह कवि की 
प्रकृतिन्तुली सहृदयता ओर रागात्मक आसंजन का स्पष्ट संकेत करते हैं । वर्षा, 
वसंत आदि जेसे मादक ऋचुवर्णंन के अतिरिक्त प्रीष्म, शरद, ओर शिशिर 
आदि के भी अपूर्णपूर्ण चित्र 'मतिराम' से उपलब्ध है। अवण्ये और 
अपग्रस्तुत रूप मे वण्येचित्रों के मृत, स्पष्ट ओर प्रत्यत कल्पनाचित्रों के लिये 
भी प्रकृति का सफल्ल उपयोग 'मतिराम” ने किया है। 


भाषा, छंद ओर रचना कोशल 


कवि की अथवा किसी भी साहित्यकार की अ्रर्थाभिव्यक्ति का साधन, 
संकल्पनाओं ( इमेजेज़ ), भावचित्रों ओर स्वरूप मूर्तियों के अभिव्यंजन का 
कार्य भाषा के द्वारा संपन्न द्ोता है। भावों ओर विचारों की वाहक भाषा 
ही है । उसी के समुचित विनियोग ओर अयोग से भावबोध स्वेदनीय और 
प्रेषणीय बनता है। अतः अभिग्रेत अथचित्र की गव्वर प्रेषणीयता से समन्वित 
रूपविधान--निश्चय ही--साहित्यकार ओर विशेषतः कवि के कलाकर्म 
में सर्वावश्यक उपकरण होता है । 

समर्थ, अभीष्टसाधक ओर प्रभावक्षम, भाषाप्रयोग की दृष्टि से मतिरास! 
प्रायः अत्यत सफल हैं । आल्ंकारिक चमत्कार से वक्रीकृत उक्तिविधानवाले 
छुदों मे 'मतिराम” ने अल्लंकरणकाब्य की धारा में अपना सफल नेपुण्य 
प्रकट किया है। उस युग मे बहुत कुछ काव्यभाषा के लिये आवश्यक, सर्व- 
जनग्राह्मय यह शेली कदाचित्‌ सर्वाधिक प्रचक्षित ओर स्वाभाविक बन गईं 
थी । “मतिराम' के लिये उक्त रीविशेज्ञी का अनुसरण आवश्यक सा ही था । 
फिर भी उन्होंने अपने भावों ओर सकतल्पनाओ की अभिव्यक्ति के दिये समर्थ 
भाषा का प्रयोग किया | उनकी भाषा अधिकतः अपने अक्ृजिम, पर साथ दी 
अल्ंकारमंडित रूप को लेकर चलती है । उसका स्वरूप ओर गति--दोनों दी 
कंति के सावनिष्ठ, कल्पनापरक ओर अथंगत रूपचित्नों के सर्जन में समर्थ 
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० श्यो 5७७ हर 0 कप छ़ु ५ हर ! ५] न / 
हैं ओर सहम खंबेदवा के थोग से उन्दें प्रेषणीय गतिका बना देते हैं । वे चित्र 
कवि के अवस्तल्वीय खित्रपट मे अंकित रेखाओं और रंगों के साथ अपने पूर्ण 


आधार को दोकर लाना के, पाठक जोर छोजा के चेदमायट पर स्पष्टाकृति के 


७०" श् ञ्ञु 7 क्र मिली ज दल अल ही 
छाथ आहत छा झा हू । 


फ्, किआर 3 यु 


कि. 09४ (४कुर ब्रा २३३४४ हुक 0 52॥ कतयूततवतवा #ल-०- 4 न्टाधमशप साफ. मुह क५ पः कर 2 $॥ ष् । कर 
उनके हनी द८! ४ धारा पढ़ा के साथ अथतवंधान का चाजना- 
सो 408+9५क४ह९;: किये रे कह १ जज ८ “7 कर "ह?। ह अशज | # है| ककसक, शमी ढ़ ने कक १५ ४। ॥३7 8 । रू लत &१8५५ ( 
जजएन आर अखाए:;ए! का सहंज वलास इहत्यूता ऑअनाहर। झूप मा अकट 
ऋरनग) १ #आ ९२०१ ण् कि पुल । '# कि ४ 2। थ् के कफ ही काल न्जार मद गा छः शत है आ ॥ कल की प्र पक 
हुआ है। यहां प्रथम ओर पंचम विश्वादला एवं संभायन घछा्कार के 


लक] 


उदाहरण नीचे उपस्थित ६ ४ए झा रहे घ्े | इन लंचपा भे झद्वकार के शास्ीय 
छद्ण का अनुसरण, भावों को सलेस्पर्शी ओर मबोझ्ुग्धकारी सुष्ठुता तथा 

पा के हा कक * ् पा हे 
प्रसादगुण से संपन्न ओर बोधघसम्थ भादा का प्रयोग--अलंकरण शेर्ल 


सें भी निदर्शनीय हैं--- 


बातनि जाय लगाय छई रस ही रस में सन हाथ के लीलों 
लाल तिहारे बुल्ञावन को 'मतिराम' में बोल क्यो परवीनों | 
बेग चल्ौ न बिलंब करो, लख्यो बाल नवेलो को नेह नवीनों; 
ह्लाज भरी अँखियाँ बिहँसी बलि, बोल कहें बिन उत्तर दीनों ॥१६७ 
मोरपखा मतिराम!” किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई; 
मोहन की मुसकानि मनोहर, दुंडल डोलनि में छबि छाई । 
लोचन लोल बिसाल बिल्लोकनि को न बिलोकि भयो बस माई; 
वा मुख को मधुराई कहा कहों, मीठी लगे ओअंखियान लुनाई ॥२०३॥ 
चलत सुभाय पाय पंजननि की मानक... 
द उर उपजन ल्ागे केलि के कल्नोल हे; 
_ फूलन के हार हियरे सो हिरकन लगे, 
..... छलकन रस नेन तामरस लोल हैं। 
. ओ्औन के सरोज के परस 'मतिराम' ल्लाल 
... कंटकित होन लागे कोमल कपोत्न हैं; 
तो बने बसनाव मिलते 'जोबन में कहूँ तीके, 
लोचन के जोबन के बासर अमोल है ॥२६७ 
क्‍ हम तीनों ही उदाइरणों में भाव की सददजथारा से मिलक्षकेर 
. ब्यक्ति की स्पष्टता अधिक प्रभावशाली दो गई दे। विभावना ओर संभावन 
 अलंकारों की अमत्कारमुलक उडक्तिवक़््ता सानों भावचित्रण की सहायक 









भाषा, छुंद ओर रचना फोशल श्श्प 


। तृतीय छंद में विशेष रूप से पदों की ध्वनिमचुरता ओर 
सुकमारता-संभावना अल्वंकार घगो नीरस चमस्‍्कृति को भी अपने भावविधान से 


२ ० 
72॥ रह आह 


द हक हक 
उनको भाषा से शजदा के शअथ, काश्रेम आर स्वाभाविक रूप से उ 
क्‍ को सहृजवा ओर साथुथ दंत आहत हू । बाद कहना चाई वा आचाय शुवलत 


अल पु भें डक ट, 8 आह. हि न दाापकन्नकपपक टन, अर का प्कार 
शब्द स कह सकते छ के साउराम का आशा थे आाणुआसक शब्इचयमत्कार 


हा हू ड़ 


शोर पधर्थाक्ष॑ंकारगत भीरस पअर्थचरुत्कृति के छिये छाशक्त शब्दों की सरती 
प्रायः कहीं नहीं सिझदी । उनके शब्द ओर भाव--अधिकतः भावध्य॑जन के 
. 'डपकरण उत्पादन के रूप में प्रयुक्त हें । “रीतिप्रंथ वाले कवियों में इस 
प्रकार की स्वच्छुंद, चलती ओर स्वाभाधिक भाषा कम कवियों में मिक्नती 
है कहीं कहीं शवश्य अनुआस के चक्कर में वह पड़ गई है | पर सामान्यतः 
उनकी भाषा रस से श्निश्य , भावों से मनोहर ओर प्रसादगुण से निमत्ष 
. दिखाई देंती है”! । आडंबरहीन, भाषा और भाव के प्रवाइ से युक्त डनकी 
. भाषा बनावटीपन से प्रायः दूर रहती हुईं, काव्यसोहक की उत्कृष्ट कल्ला का 
. स्वरूप अंकित करती है। यथ्पि कहीं कहीं : जेसा कि पं० कृष्ण विह्वारी जी 


» ने अपनी भसमभिका में बताया हे ) छुछ दोष भी हूँढ लेना बहुत कठिन 


नहीं है । एक आध स्थल्वों पर शब्दों का असमीचीन या बेढंगा प्रयोग ओर 


.. ऐसे ही छोटे मोटे दोष मिल्न जाते ६ । फिर भी सामान्यतः उनकी भाषा बहुत 


दही साफ सुथरी, समर्थ, भावपरण, सरस, प्रवाहमय ओर अर्थ बोधन में 
प्रसादसंपन्न हे । | 


फारसी काज्यपरंपरा के प्रभाव से: डनकी रचना में इृशाज, बिरची 
. खतक, दरिशाव, गमीस, बिल्लमम्ब, जहांव, शुमान सजलिश, सखतूल आदि 
के अनेक अरबी तथा फारसी के शब्द मिलते हैं। पर प्रचल्षित छोर सटीक 


किक 


होने से थे प्रयोग साम्रान्यतः भावशेच यक हैं | 

...._छुंदयोजना की इृष्टि से 'सतिराम करा विस्तार अत्यंत परिमित है | परंतु 
.. सासान्यतः छुंद के विषय में उनकी कल्ना शास्त्रीय निर्देश का असलुरण 
. करने में प्रयलशील दिखाई पड़ती है । छुप्पप और सोरठा के श्रत्पत्रयोग को 
... शल्षग रखकर उसके अ्रधिकप्रयुक्त तीन ही छुंद हैं--सवेया, कवित और 
दोहा | शंगारपरिवेश सें श्रोर वेसे भी सवेया संभवतः उनका सर्वाधिक. प्रिय 
४ अुद्‌ है। उसमें भाषा का सद्दज परवाह, भावों की लक्ित ऋूकार संकद्पनाशील 


श्श्ब द द  . मतिराम 


चित्रों की मोहक मिखार ओर घ्वनिर्माद्य का भी रम्य उन्मेष दिखाई 
देता है। कवित भी उन्तके काब्यभावों की समर्थ अभिव्यक्ति में कलापणो 
रूप लेकर सामने आया है। यद्यपि छुंदयोगना में भावानुसारी विभावननरेखा 
 खींची जा सकती, तथापि मघर ओर कोमल, सक्रमार ओर पेशल भावों 
एवं चित्रों के अंकन में सबेया छुद प्रायः अपनी उत्दूषट सनोहारिता के 
साथ उपस्थित छुआ है और उम्र, दीत एवं ओजपूर्ण भावाभिष्य॑जन में 
कवित सामने आता है! दोहों का उपयोग - लश्षणविध्ान के अतिरिक्त २ 
ग्रायः नॉविशम! के काव्य की खी दिशाओं में किया गया है। उत्कृष्ट, अधथ- 
गंभीर, सरस, चमत्कारपूर्ण आदि सभी शकार के दोगे 'मतिशम' ने सर्जित 
किये । परंतु इसमें सबसे अधिक संख्या के उत्कृष्ट दोदे स॑ंभवतः श्इगार- 
परिधि के अ्रंवगंत आते हैं ओर संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान अल्लकारोक्ति. 
अथवा भणितिमूत्षक वचनभंगिमा से समंडित वक्रोक्तवाक्षे दोहों का है। 
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि--'मतिराम”! की क्ाब्यप्रतिभा का विकाप्त 
सुख्यतः सवेया, दोहा ओर कवित्त--इन तीन छुँदों के माध्यम से प्रकद हुआ 
है | इनके मयोग के थे समथे ओर सफल शिल्पी माने जा सकते हैं। 
उपसहार द । 
निष्कर्ष रूप में कद सकते हें--मतिराम' के काव्यवर्शनों में झुख्यतः 
दो प्रधान विषय हैं--श्व'गार ओर राजप्रशस्ति | आंगार के अंतर्गत उन्होंने 
सांगोपांग वायिकासेद, नायकभेद, दर्शन के प्रकार, उद्दीपनविभाव, 
शिक्षा, उपद्यास, उपाल्म, दूवीवर्शन, अनुभाव शोर सात्विक भावों का 
परिचय , लंयोग ओर वियोग. तथा हाव और सावशशाओं का निरूपण 





कक 
के 











.. किया है । संचारीभात्र का , निरूपण नहीं हुआ है । इनका विवेचन 









..._स्मरणीय ढंग के रीतिकाल्लीन रूढ़ि का लक्षशप्रंथीय आश्रय लेकर 
. में हुआ है | इसके अतिरिक्त भी लक्षणुश्ृंगार ओर साहित्यकार 

.. इन्हीं विषयों का संक्षिप्त परिचय है। ललितललाम ' 
का । पंचाशिका तथा छंदसारपिंगल में सी स्थान स्थान पर 5 ० 
के उदाहरण-प्रल॑ गों में, *ंगारज्षेन्र हु विताएँ में तत्तत्‌ 





कुबलयानंद्‌, और चंद्रालोक का. 


भाषा, छुंद और रचना कौशल १३७ 


खताणप्रंथ के रूप में 'मतिराम ने प्रभाव अहण किया है ( काव्यप्रकाश ओर 
साहित्यदर्पण के लक्षणों का भी थोड़ा बहुत सहारा लिया गया है। ) द्विंदी- 
कवियों में सूर ओर तुलसी एवं रहीम का भी काज्यमुक्तकों पर कहीं कहीं 
स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । केशव का भी थोडा अभाव हूँद निकाला जा 
सकता है। मतिराम सतसई पर निश्चय द्वी बिहारी सतसई का--भाव 
ओर चर्य विषय--दोनो दृप्टियों से प्रभाव भी पडा है, प्रेरणा भी मिली है । 
ऐसे उदाहरण अनेक मिलते है, जिनमें ८ाज, लगाम, तुरंग, ओर मह- 
जोर ग्रादि शब्द तक सी “सतिराम' ने ग्रहण किए हैं केवल भाव ही नहीं । 
उक्तिविदग्धता, भावसोकुसाय ओर रूपकनिर्वाह की दृष्टि से दोनों में 
कोन श्रेष्ठ है--इस विषय में यहाँ निर्णय देने की अ्रपेत्षा रसिक काव्य, 
प्रेमिश्रों के सोंदर्यबोध पर ही इसे छोड देना अधिक अच्छा है । सतसई के 
श्रतिरिक्त रसराज और ललितललामस आदि के पद्यों मे भी कही कहीं 
बिदारी सतसई के प्रभाव की रूलक मिल जाती है| 


पसंतिराम” ने जिस प्रकार अपने पूर्व कवियों या आचाया से प्रभाव 
या प्रेरणा ली है उसी प्रकार अपने बादवाले आवायां या कवियों को 
प्रभावित भी किया है ओर प्ररणा भी दी है। लक्षणप्रंथ फी दृष्टि से 'सपण! 
के अल्लंकारतलण 'मतिराम! से सर्वाधिक प्रभावित दै। श्रन्य रीतिकार 
आधायों में 'मतिराम' के लक्षण का प्रभाव अत्यंत स्वल्प या नगण्थ सा है । 
उनके लक्ष्यों को भो 'सतिराम' ने थोड़ा बहुत अवश्य दी प्रभावित किया है 
यद्यपि उतना नहीं जितना खत्तरों को। आलम” ओर 'मतिराम? में भी भाव- 
सादश्य के लक्ष्य--प्रस्तुत प्रंथावल्ली की ममिका में उद्छ॒त है। देव”, “दास? 
“तोष, 'रघुनाथ” और यहाँ तक कि 'पद्माकर! एवं अंशतः “बेणीअ्रबीन! को भी 
मतिरास' से प्र रणा मिली है। अतः कहा जा सकता है कि युगाजुरूप रीति- 
निरूपण ओर अंगारी काव्यरचना की दृष्टि से मध्यकाल्लीन हिंदी साहित्य में 
ससतिराम' का महत्व सिद्ध है। उन्होंने व्यापक अध्ययन के आधार पर 
संस्कृत मुक्तककारों, शास्त्रीय ब्रंथकारों का आश्रय प्रसंगमानुसार ओर सुविधा की 
दृष्टि से लिया है। इसके अतिरिक्त सूर, तुलसी, केशव, रद्दीम आदि--हिंदी 
के विख्यात कवियों ओर आचायों से भी प्रेरणा स्वीकार की है। अपनी 
सुबोध और परंपरानुसारी लत्नण रीति-प्रंथों का--रीतियुग के रूढ़िगामी मार्ग 
पर निर्माण किया । समान्यतः उनके लक्षण सुबोध स्पष्ट ओर लक्षणीय तत्क 


१्श्र्ट्र मतिरशाम 


का सामान्य परिचय देने में समर्थ हैं। एकआध चुटियो' अथवा कुछ स्थलों 
पर अस्पष्ट ओर आआामक होने पर भी सामान्यतः उनमें परिचेयाथ की स्पष्टता 
ओर लणणबोधकत्य काफी अ्रच्छा ओर साफ है। &ंदःशासत्रीय विवेखन और 

दयलहित लत शनिहपण, युगपरंपरा के अचुसार श्रप्रीढ़ नहीं कहा जा 
सकता । निष्फर्ष यह कि रीतिकात् के शाखीय विषय-मिरूपण-संबंधी 
नेपुण्यमर्यादा की दृष्टि से कुछ अत्यंत आऔोढ रीतिग्रंथकारों के अतिश्कि 
'पतिराम? का स्थान पर्याप्त महत्वपूर्ण है। शाखरीयप्रोढ़ि के कारण चाहे इन्हें 
आचार्य का उत्कृष्ठतम पद भत्ते ही न मिलने पर भाववेसव और काव्यम्ताधुरी 
के कारण रीतिकालीन कवियों मे 'सतिराम” का नाम स्वेव प्रेम और संमान 
के साथ क्षिया जायगा | 


गोपाष्टमी, संचत्‌ २० 
3 किक कक ; कखरूणापति त्रिपाठी 


वाराणसी । 


भूमिका 


आक्कथन 


वह वाक्य, जिसको शब्दावली या अर्थ अथवा शब्द और अ्रर्थ, दोनो 
ही साथ-साथ मिलकर रमणीय पाए जायें, काव्य कहा जायगा। रमणीय 
वह है जिसमें चिच रमण करे--जो चित्त को अपने में लगा ले । रमणीयता 
आनंद की उत्पत्ति करती है। कबिता की रमणीयता से जो आनद उत्पन्न 
होता है, वह लोकोचर है। उसमें स्वार्थ की प्रधानता नहीं है। उसका 
उपभोग सहृदय रसिक जन ही कर सकते हैं। अलकार, शब्द-चित्र एवम 
रस रमणीयता के परिपोषक हैं। रसात्मक वाक्य में बड़ी ही संंदर कविता 
का प्रादुर्भाव होता है। नीरस एवम्‌ अलंकार-प्रधान कविता मेँ बहुत थोड़ी 
रमणीयता पाई जाती है। शब्द-चित्र से पूर्ण वाक्य तो केवल कहने-मर को 
कविता के अंतर्गत मान लिया गया है | 


वास्तव में रसात्मक काव्य ही सत्काव्य है। सत्काव्य अ्मिधा, लक्षणा और 
व्यंजना-मूलक तीन प्रकार का होता है। पहले अभिधामूलक काव्य का ही 
आदर था, पर अब जिस काव्य में व्यग्य का प्राधान्य हो, वही सबसे अच्छा 
माना जाता हे ।' इसके बाद लक्षुणामूलक काव्य का नंबर है, और तब 
अमभिधामूलक काव्य का स्थान | 


रसात्मक काव्य वह है, जिसमें रस का परिपाक पूर्ण रीति से हुआ हो । 
रसाँ की सख्या नव है। रसों में सबसे अधिक वर्शुन अंगाररस का पाया 
लाता है। संसार के साहित्य में शऋंगारमयी कविता का प्राधान्य है | श्रुगाररस 
का स्थायी भाव प्रेम है। प्रेम विधेयात्मक, सहानुभूतिमय ओर सत्य है। 
यह सबसे अ्रधिक व्यापक, स्थायी ओर उपयोगी है। इसमें स्वार्थ का अ्रभाव, 
संपूर्ण आत्मत्याग ओर तन्मयता फी पराकाष्ठा है। इन्हीं कारणों से श्वगाररस 
को रसों का राजा माना गया है। आ्यगाररस के अंतर्गत प्रेममक्ति की कविता 
आा जाती है। इस प्रकार की कविता का संबंध वैष्णवधर्म से बहुत अधिक 
है| प्रेम ओर भक्ति के नायक भ्रीकृष्णुचंद्र है| वह परमात्मा हैं; पर प्रेम- 


भक्ति में इनका पद दूल्हा का है। प्रत्येक आत्मा इनकी दुलहिन है। भक्तोँ 


रे मतिराम 


के मत से दूल्हा-दुलहिन का यह सबध सदा के लिए है। गोपियोँ और 
विशेपकर राधा ओर कृष्ण का *्प्रेम इसी प्रकार का है। श्रीक्षष्णचद्र में 
सौदय॑; प्रेम, शान, दया और सेवा का अच्छा विकास हुआ था। उनके 
सौदय ओर प्रेम के दर्शन वृदावन में, ज्ञान के मथुरा ओर कुरुक्षेत्र में तथा 
सेवा और दया के द्वारका में होते हैं। यही श्रीकृष्ण शंगाररस के देवता हैं। 
प्रेमी और कृष्णभक्त लोगों का मत है कि द्वदावन के कृष्ण में ही मघुरता 


का सबसे अधिक समावेश है। शंगाररस की कविता में श्रीकृष्णचद्र के नायक 
ओर शभ्रीराधिकाजी के नायिका होने का यही रहस्य है । 


ऊपर जिस प्रकार की श्वुगाररस की कविता का उल्लेख हुआ है, वैसी 
कंविता प्रजभाषा में निबद्ध काव्यप्रंथों में, प्रचुर परिमाण में, पाई जाती है। 
इसमें तन्‍्मयता ओर कला-नैपुशय का पर्याप्त प्रदर्शन है। कुछ कवि प्रेममक्ति 
के यथाथ महत्त्व को न समझ सकने के कारण उसके महान अ्रभिप्राय को 
प्रकट करने में असमथ रहे हैं। इतना नहीं; नीचे दर्ज़ के विषय-प्रेम की 
छाप देकर उन्होंने बहुत-सी #ंगार-कविता का सुंदर रूप छिपा दिया है, 
पर फिर भी उन कवियों की निदा इस कारण होनी चाहिए कि उन्होंने 
श्रृंगाररस के उस सुंदर रूप फो क्‍यों नहीं दिखलाया, न॑ कि इस 
कारण कि जो रूप उन्होंने दिखाया है, वह उन्हें दिखलाना ही न चाहिए 
था। विषय-रस में शराबोर कविता में भी रमणीयता है, इसलिए चाहे वह 
उपयोगिनी न हो, ओर चाहे उसके द्वारा समाज में किसी प्रकार की कुरुचि 
के भावों को आश्रय मिला हो, परंतु वह कविता अ्रवश्य है। फविता-क्षेत्र से 
उसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता | इन्हीँ कवियों ने यदि प्रेमभक्ति का 
दिव्य चित्र भी खींचा होता, तो क्‍या बात थी | वे ऐसा न कर सके; इसका 
खेद है, पर उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए, उनको शाप देने की आवब- 
श्यकता नहीं। उन्होंने प्रतिकूल समय में कविता के दीपक को बुभने से तो 
बचाया | कया हुआ, जो बुरे तेल के कारण दीपक से कुछ मलिन घुआँ भी 
निकला | यदि विषय-प्रेम पर कविता लिखनेवाले कवियाँ का भी अभाव हो 
गया होता, तो संसार से फाव्यालोक का सदा के लिए विच्छेद हो गया होता | 
समाज की पतितावस्था में भी उसमें आनंदानुभव की थोड़ी सी शक्ति रह गई 
थी | इस शक्ति की रक्षा का श्रेय प्रेम-कविता को ही है। इसी प्रेम-कविता 
ने समय पाकर बारी-समाज के प्रति पुरुष-समाज के भावों पर बड़ा प्रभाव 
डाला | कहने का तात्परयं यह कि समय के देखते विषय-प्रेमवाली कविता ने 
कम से कम कविताजन्य आनंद के भाव को संपूर्ण न" होने से बचा लिया [ 


बन 


भूमिका झ 


श्रुगाररस के अतर्गत जिस वैवाहिक प्रेम का वर्णन है; उस ,विवाह के 
संबंध मे एक अ्रगरेज लेखक के कुछ विचार यहाँ दिए जाते ई-- 


# “नर-नारी जिस शक्ति के वश आनदमय विवाह-बंधन में आबद्ध होते 
हैं, वही उन मधुर प्रभावों की सत्ता ओर उद्गम का कारण है, जिनसे पवित्र 
से पवित्र, उच्च से उच्च ओर निःस्वार्थ से निःस्वार्थ भावनाओं तथा कर्मों को 
बल और स्थिति प्राप्त होती है। इन मधुर प्रभावों द्वारा संपूर्शंतया आ्रादर्श 
ग्रकृतियाँ में सुधार तथा उच्चता संपादित होती है। जिस मनुष्यता का वास्ता 
प्रत्येक उच्च ओर पवित्र प्रेरणा से है, वह मनुष्यता इन्हीं मधुर प्रभावों की इृढ़ 
से दृढ गॉठों द्वारा जकडी रहती है । 


सुजन सबधिनी प्रेरशाओं से जाग्रत्‌ होकर ही मैदान अपनी सब्जी 
पदिखलाते हैं; फूल अपने सौंदर्य ओर सुगध को प्रकट करते है; पक्तीगण अपने 
चमकीले से चमकीले पर धारण करते हैं तथा मधुर से मधुर गीत गाते हैं। 
मिल्ली की ककार, कोयल की कूक अपने जोडे के आह्यान के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है। मैदान और वनों की निःस्तब्धता को भंग करनेवाले जो ये नाना 
प्रकार के पक्षियों के कलरब सुन पडते है, ये सब प्रेम के ही असंख्य गीत हैं। 
मनुष्य की वशप्रिता, उसका कला ओर संगीत के सोदयं और मधुरता पर 
प्रेम, कविता में लालित्य के प्रति अनुराग, उसी प्रकार नयनामभिराम चित्रों 
का भल्ला लगना; यह सब ईश्वरदत उस विश्वप्रेम के कारण है। इसके 
कारण केवल सुदरता के प्रति प्रीति ही नहीं उत्पन्न होती, वरन्‌ समग्र सुदर 
ओर आनंददायी वस्तुओं का ज्ञान ओर स्वीकार भी इसी से होता है। 





# दि प्योरेस्ट, नोब्लेस्ट एड मोस्ट अनसेल्फिश ऐस्पिरेशंस ऐड पर्पजेज 
डिराइब देयर स्ट्रेंग्य ऐंड बीईंग फ्राम दि स्वीट इफ्लूएंसेज छ्विच दैव देयर 
बिगिनिंग ऐंड कॉटिन्यूएंस इन दिस पावर ट्विच ड्राज मेन ऐड वीमेन टुगेदर 
इन हेप्पी ऐंड होली वेडलाक । बाइ दिस स्वीट इंफ्लूएंस दि मोस्ट परफेक्ट 
भनेचसे आर मोल्डेड ऐंड पएन्नोब्ुब्ड । बाइ देम आर फास्डे दि स्ट्रांगेस्ट टाइज 
दैट दोल्‍्ड झूमैनिटी ठ॒ दि एकांप्लिश्मेंट आवू एज्री हाइ एंड होली एंडेवर । 

इट इज अंडर दि अवेकूनिंग आदचू रीप्रोडक्टिव लाइफ देट दि फीढ्डू्स 
घुट आन देयर वर्ड योर, दि फ्लावसं अन्फोल्ड देयर ब्यूटी ऐंड फ्रेग्रेंस, दि 
बर्द'स पुट आन देयर ब्ाइटेस्ट प्लूमेज ऐंड सिंग देयर स्वीटेस्ट सांग ह्राइल 

' ईंढे चप॑ आव्‌ दि क्रिकेट, दि नोट आवू दि कैटीडिड, इज बट दि काल हु इट्स 


भूमिका पृ 


विवाह के बाद पुरुष की जीवनयात्रा केवल अपने लिए नहीँ है, वरन्‌ 
अपनी स्त्री ओर बच्चों के लिए. अथवा व्यापक अथ मेँ या कहिए कि जातिहित 
की दृश्टि से अपने उत्तराधिकारियोँ के लिए है। अपनी आत्मीयता फो वह 
। दूसरों को इस प्रकार से सॉपता है कि मर जाने पर भी वह जीवित ही रहता 
है। उसके प्रत्यक काम में उसकी पत्नी तथा बच्चों का हिंत लिपठा रहता है। 
स्वाथपरता पर प्रेम की विजय होती है। पति को अहंभमाव के ऊपर उठना 
पडता है। उसकी सत्ता का प्रयोजन अ्रब से दूसरा की वर्तमान भलाई और 
भविष्य आनद में ही है । 


बडा ही गभीर उत्तरदायित्व है, परंतु इस पार्थिव संसार में मनुष्यों 
'फो ईश्वर द्वारा प्राप्त जितनी उच्च ओर आनददायिनी अवस्थाएँ है, उन सबमें 
जिसके द्वारा दो अनुरक्त आत्माएँ एक हो जाती है, वह वैवाहिक अवस्था ही 
सत्रसे बढकर है | हमारी सा की सपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति विवाह द्वारा 
ही होती है। यदि समम-बूककर और विश्वासपूर्वक विवाहबंधन से लाभ 
उठाया जाय; तो इस ससार में मरणशील' मनुष्यों को अधिक से अधिक जितना 


आनद. मिल सकता है, वह इसी से प्राप्त हो सकता है | पति-पत्नी, माता-पिता, 


न्‍अिकलकक्‍मकलइसनम-ाक नाक ० +नतानन  इकमानननन-" ३ 


डे आध्‌ वनन्‍्स बर्थ इज श्योत्री वेती इपाट्टट इवेंट बट दि डे अ।व्‌ हिज मैरेज |ऐड 
बदें डे आव हिज डेथ सील द्िज डेस्टिनों ऐज नो अदर ईंवेंट्स कुड पासिब्ली 
डू। मैरेज नाट ओनूली इन्वालूब्स दि दैपीनेस आव्‌ दोज हु एंटर |अपान 
दिस सेक्रेड कंट्रौक्ट बट, ऐंट लीस्ट छु सम एक्स्टेट इट अफेक्ट्स दिं दैपोनेल 
'ऐड कंफर्ट श्राव्‌ ए ला सर्किल आव रिलेटिब्ज ऐंड इन्वालृब्स दि हैपोनेल 
ऐंड डेस्टिनी, आचू्‌ ए जनरेशन येट अन्याने । 


ही इज नो लांगर रु लिव फार हिमसेढफ, बट फार द्विज वाइफ एड 
चिल्डू न ऐड इन ए लाजेर खेंस फार हिज डिसेंडेंट्स फार दि गुड आच दि 
रेस | ही इज हु कांटिन्यू बाइ दृस्मिटिंग हिम्सेल्फ, देद लाइफ मे रिमेन 
ड्वेंन ही इज गान । छ्व/ट ही डन्न इन्वाढ्व दि इंटरेस्ट आब हिज वाइफ ऐंड 
आवब्‌ दोज हू आर ठु कम आफ्टर हिम । त्वव इज हु काँकर सेल्फिशनेस । 
ही इज दु राइज एबव हिम्पेलफ ऐड दि प्रेजेंट गुड एंड फ्यूचर दैषोनेस आवचू 
अद्से भार टु कॉस्टीट्य,ट हिज वेश बीइईंग | 


दर मतिराम 


बच्चे, गृह ओर देश, यही सब तो उस दशा के केंद्र हैं, जो जीवन को अ्नु- 
रागमय बनाते हैं? । 


कविता का प्रयोजन 


कविता कई प्रयोजनों से की जाती हैं। एक प्रयोजन आनंद भी माना 
गया है। यह आनद लोफोत्तर होता है। कविता को छोड़ अन्यत्र इस आनद 
की प्राप्ति नहीं होती । या तो भूत-मात्र की उत्पत्ति आनंद से है, जीवन की 
स्थिति भी आनंद से ही है तथा उसकी प्रगति और निलय भी आनंद में ही 
है, फिर भी कविता का आनद निराला है। आत्मा के आनद का प्रकाश 
कला द्वारा ही होता है। , 

बाह्य रूप से तो कला द्वारा मनुष्य ओर प्रकृति-संसार का अनुकरण किया 
जाता है। जो कुछ मनुष्य और प्रकृति में पाया जाता है, उसी का प्रतिबिंब, 
कला में दिखलाया जाता हैं, परंतु कला का आतरिक भाव कुछ ओर ही है। 
कला की आत्मा प्रेम, शाति, सौद्य ओर आनंद से बनी है। आनद की कोई 
सीमा नहीं। वह कभी नाश नहीं हो सकता । कवितानंद को क्षशिक समझना 
भूल है| एक बार जब हम पूरे तौर से सच्चे सौदय ओर आानद का आस्वादन 
कर लेते है, तो वह हमारे हृदयाकाश में सदा के लिए एक उज्ज्वल तारे के 
समान मलका करता है । 


कविता का आनंद निरुपयोगी नहीं है । वह लाभदायक है। भला जिसे 
आन द फी बदोलत फल्पनाशक्ति का विस्तार होता है, मनोभावनाएँ पवित्र 
बन जाती हैं तथा विवेक में स्फूर्ति का संचार होता है, उसे निरुपयोगी कैसे 
कहा जा सकता है ९ 


दि रेस्पांसिबिलियीज् आर ग्रेव बट दि स्टेट आव हू कंजीनियल सोढ्स 
मेड वन्‌ इन हैपी मैरेज इज दि झाडेस्ट ऐड मोस्ट ब्लेसेड अथली कंडीशन 
कन्फर्ड अपान सैन बाह गाड हिम्सेहफ । इट सीद्स दि रिक्रायरमेंट्स आवू 
आवर बीइंग, ऐड, द्वेन प्रापत्ी अंडरस्टुड ऐंड फेथफुली कन्फर््ड टू, जिंग्स दि 
ल्ार्जेस्ट दैपीनेस दैट मार्टल्स आर केपेबुल आव्‌ झपान अर्थ। इस्बेंड ऐंड 
वाइफ, पेरेद्स ७ड चाइल्ड, होम ऐड कट्री, फ्राम दिं सेंट आबू आल दैद 
मेक्‍्स लाइफ डियर 

“-" सिल्वेनस स्टादस कृत हाट ए यग भेन आट हु नो तथा ह्वाट ए य॑ंक 
इस्बेंड आठ हु नो, पृष्ठ क्रमशः १७६ और २५-२६ । 


भूमिका ७ 


कविता में सोदर्य की उपासना है। सोदय से आनंद की प्राप्ति है। 
कविता के लिए रमणीयता परमावश्यक है। आनद के अ्रभाव में रमणीयता 
का प्रादुर्माव बहुत कठिन है। सो कविता के सभी प्रयोजनों में ्रानद का ही 
बोलबाला है । 

ओंगरेजी-साहित्य-संसार के दिग्गज विद्वानों ने कविता के मुख्य उद्देश्यों 
में आनद का स्पष्ट उल्लेख किया है। सस्क्ृत के आचार्यों' का मत भी यही 
है। हिंदीकाव्य के प्रतिष्ठित कवि-कोबिदों ने भी इसी मत का समथन किया 
है | इस पुस्तक में इतना स्थान नहीं कि सभी विद्वानों की इस विषय से सबंध 
रखनेवाली समतियोँ पर विचार किया जाय, इसलिए दो-चार संमतियों उद्वृत 
करके ही हम सतोष करते हैं । 

पहले एक हिदीकविता के आचाय की ही समति लीजिए.। सुकवि 
बिहारीलाल के भाजे आचायंवर कुलपति मिश्र की राय है कि कविता लोकोचर 
आनद को आश्रय देनेवाली है। उन्होंने कविता के प्रयोजनों का उल्लेख 
करते हुए 'ग्रानद” की भी उनके अंतर्गत गणना की है । 

कुलपति मिश्र की संमति के बाद हम क्रम से सम्मठाचाय, कविवर रबीद्र- 
नाथ टैगोर एवम्‌ वर्ड सवर्थ तथा कोलरिज की संमतियों भी उद्बृत करते है-- 

#कवि की वाणी जिस सृष्टि का सजन करती है, उसमें भाग्य के नियमों 
का बंधन नहीं होता है| इस मारती का सपूर्ण सारभूत पदार्थ एकमात्र आनद 
है । यह परतत्र नहीं है । नवरसमयी होने के कारण यह परम रुचिरा है? । 

$ 'लोकोत्तर वशान में निपुरा कवि का कम फाव्य है। कविता समभते 
ही रसास्वादन समुद्भूत जो आनद तत्काल ही उत्पन्न होता है, यही कविता- 
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संबंधी सब प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ है? । 
# जग ते अदभुत सुखसदन सब्द रु अर्थ कबित्त । 
यह लक्षन मैने कियो समुम्ति अंथ बहु चित्त ॥ 
जस' संपति आनंद अति दुरितन डारे खोय । 


होत कबित में चतुरई जगत रासबस होय।। 
म --रसरहस्य 
न नियतिकृतनियमरहितां हादेकमयीमनन्यपरतंत्रास । 


नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारतीकवे ( जयति ) ॥ 
७०० »०० »--सकल्नप्रयोजनमौलिभूत॑ समनंतरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं 


विगव्ितवेदांतरमानद ,.. ...यव्काज्य लोकोत्तरवर्णंनानिपुणकविकर्म , . . . «« 
“--मम्मट 
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# जिस आनद की मूर्ति नहीं. बनी है, उसका अवश्य ही सूजन होना 
चाहिए। वह स्वरूप आकृति में परिणत किया जाना चाहिए। गायक के 
आ्रनद का दर्शन हमें गीतरूप में होता हे ओर कवि के आनद का कविता- 
रूप में। सजन का छाय करते हुए मनुष्य नाना प्रकार की आ्राकृतियाँ निर्माण 
किया करता है। इन सबका प्रादुर्भाव निस्सीम आनद से होता है । 


कोई बस्तु पूर्णतया हमारी हो, इसके लिए यह आवश्यक हे कि बह 
हमारे झ्रानद फी वस्तु हो? । 


। “विज्ञानवेचा लोग अपने अनुभव लिखते है श्रोर कवि भी लिखता है, 
परंतु कवि को एक बात का सदा ध्यान रखना पडता हैे। एक मनुष्य के 
लेख से जो आशा की जा सकती है; वही उससे की जाती है। उसके 
लिए. यह आवश्यक है कि अ्रपनी रचना से पाठक को तत्काल आनंद 
प्रात करा दे | 


कविता का उदृश्य यह हे कि विस्मय और आन दातिशय का प्रादर्भाव 
साथ-ही-साथ हो | 


विज्ञान के विपरीत जो रचना-क्रोशल है, वही कविता है, उसका उद्देश्य 
या ध्येय बुद्धिसबधी आनद हे! | 


आम. का जय के... सजटसत अर. 2०23 >>पथेनक++नरमकाबा३. ही 





# दि ज्वाय, छ्विंच इज विदाउट फार्म, सस्ट क्रिएट, मस्ट ट्रांस्तेट हद 
सेल्फ इन्टु फाम्स । दि ज्वाय आचू दि सिंगर इज एक्स्प्रेर्ड इन दि फासे 
आवू ए सांग देट आवब्‌ दि पोएट इन दि फामे आच ए पोएस । सैन इन हिज 
रोल आव्‌ ए क्रिएटर इज एवर क्रिएटिग फास्स, एड दे कम' आउट आवू हिज 
एबाउंडिंग ज्वाय । 





प्‌ थिग इज कंप्लीद्ली आवर ओन छ्वेन इट इज ए्‌ थिंग आच्‌ ज्वाय टु 
अस । 
“-रवींद्रनाथ 
+ दि पोएट! राइट्स अंडर वन रेस्ट्रिक्शन ओनूल्ी, नेम्ज्ञी, दि नेसेसिटी 
आक्‌ मिविग इमीडिएट प्लेजर दु ए्‌ ह्यमन बीइंग पजेस्ड आव देट इन्फार्मशन 
द्विच मे बी एक्सपेक्टेड फ्राम द्विम, नाट ऐज ए लाइयर, ए फिल्नीशियन, 
मैरिनिर, ऐय ऐस्ट्रोनामर, आर ए नैचुरल्त फिक्ञासफर, बट ऐज ए मैन । 
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#“कविता-विशेष के जो भिन्न-भिन्न अंग हैं; उनमें प्रत्येक से अधिकाधिक 
आनद प्राप्त हो सके, और वह सपूर्ण कविता से समुद्भूत पराकाष्ठा को 
पहुँचे हुए आनद से सामंजस्य मी रख सके, तो जिस कविता में ऐसा आनंद 
पाया जाय, उसे पूर्णता-प्रा्त कविता मानना होगा? । 


राधा-कृष्ण का प्रेम 


ब्रजभाषा को <ंगाररस की कविता में अधिकतर राधा-कृष्ण की प्रेम- 
लीलाओं का वर्शन है । उसी बात को बार-बार आगे होनेवाले कवि दोहराते 
गए, हैं। उनके बन के विषय इने-गिने हैं। उनकी कविता की क्रीडास्थली 
नितात संकुचित है। बात यह हैं कि कविता में घठना-विशेष का ही वर्णन 
किया जाता है, इस घटना का संबंध मनुष्यजाति से होना चाहिए | इतना ही 
पर्याप नहीं है । कोई घटना कविता मेँ निभ सकेगी, इसके लिए उसमें 
उत्तमता की मात्रा इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह रमणीयता उत्पन्न 
कराने में सहायक हो । सभी घटनाएं कविता के उपयुक्त नहीं हो सकताँ। 
कृष्णुचद्र ब्ृदावन से मथुरा चले गए हैं। उनके विरह में बंदावन की 
गोपियोँं विकल हो रही हैं। कृष्णचद्र के भेजे उद्धवजी बृदावन में आकर 
गोपियों को योग-धारण का उपदेश देते हैं। गोपी-उद्धव-सवाद की अमर 
घटना घटती है। क्‍या इस ससार में विरह-विधुरा नारी को और किसी ने 
उपदेश नहों दिया है ? एक ने नहों; लाखों ने ऐसा किया है, पर गोपी- 
उद्धव सवाद की बात ही निराली है। इस प्रकार की ओर अन्य घटनाएँ 
इस घटना का सामना नहीं कर सकती। गोपी-उद्धव-सवाद कभी पुराना नहाँ 
हो सकता | अन्य ऐसी घटनाएँ उसके स्थायित्व को पा नहीं सकती। कहने 
का तात्पर्य यह कि कविता को सुसजित करनेवाली विशिष्ट घटनाएँ ससार में 





दि एड आव्‌ू पोएट्री इज डु प्रोड्यूस एक्साइटमेंट इन को-एक्जिस्टेस विदु 
ऐन ओवर-बैलेस आधा प्लेजर । 
“-चर्ड सवर्थ 
% एू पोएम इज ए स्पीशीज आवब्‌ कांपोजीशन अपोज्ड हु सायंस ऐंज 
हैविंग इंटलेक्चुअ्रल् प्लेजर फार इृद्स आब्जेक्ट आर एंड एंड इृद्स पर्फेक्शन 
इज ढु कम्यूनिकेट दि ग्रेटेस्ट इसीडिएट प्लेजर फ्राम दि पार्टंस, कंपेटेबुल 
विद्‌ दि लार्जेस्ट सम आव्‌ प्लेजर आन दि होल । 
“--कोल्रिज्ञ 
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योड़ी ही मिलती हैं। यदि ध्यान देकर देखा जाय; तो मालूम पडेगा कि 
ब्रजभाषा के कवियों ने जिन विशेष घठनाओं को बार-बार दोहराया है, उनमें 
रमणीयता उत्पन्न करानेबाली सामग्री अत्यधिक भरी हुई है। ऐसी घटनाएँ 
कभी पुरानी नहीं हो सकती हैं। उनका संबंध किसी समय-विशेष से नहीं है | 
वें सभी समय में जीती-जागती नेत्रों के सामने दृत्य करती हुई मौजूद हैं। 
माना कि ऐसी घटनाएँ थोडी हैं, पर कविता के लिए. तो भरपूर उपयुक्त हैं। 
ब्रजभाषा-कविता में थोडे विषयाँ पर बार-बार उन्हीं का वर्शुन पाए जाने का 
यही रहस्य है। राधा-कृष्ण की लीलाओं के ही अधिक वर्णन पाए जाने का 
एक कारण तो प्रेम-मक्ति की रमणीयता है, तथा दूसरा यह कि ब्ृदावन के. 
कऋष्णु का जीवन गोप-जीवन की मनोरम कूलक भी दिखलाता है। विद्वानों 
का मत है कि यह जीवन नितात सरल, निर्दोष और कुटिलताशून्य है + 
ऐसे जीवन का वर्णुन कविता के लिए उत्कृष्ट विषय है। बस, त्रजमाषा-काव्य 
में इसीलिए, राधा-ऋष्णु के बार-बार दर्शन मिलते हैं। 


शराषा 


कविता की भाषा में लचकीलापन, सामजस्यपूर्ण भाषाप्रवाह एवम्‌ 
अलंकार-प्रस्कुटन की पात्रता होनी चाहिए। रूव्पट मतलब की बात तक 
पाठक को पहुँचा देना, वह मी सुदरता के साथ तथा थोडे शब्दों में, यह भी 
भाषा का एक विशेष गुण है। पर सबसे बड़ा गुण तो यह है कि भाषा ऐसी 
संपूर्ण होनी चाहिए कि कवि के मार्वों को पूरे प्रकार से प्रकट करने में समथे 
हो सके । कविता की भाषा में हृदय को द्रवीभूत करने की योग्यता भी होनी 
चाहिए. | उसमें प्रसाद, ओज ओर माधुर्य के दर्शन होने चाहिए, तथा 
सरलता ओर सुष्ठु योजना का पूरा चमत्कार रहना चाहिए.। शब्दों कीं 
तोड-मरोड़ किसी हद तक छम्य है, पर उसकी श्रधिकता न होनी चाहिए । 
कविता के उपयुक्त जैसी भाषा का ऊपर उल्लेख किया गया है, ब्रजमाषा 
उसी कोटि की भाषा है। 


स्फुट रचना 


ब्रजमाषा-कविता का एक बहुत बड़ा अंश फुग्कर कवितामय है। फुट्कर 
कविता से यह अभिप्राय है कि प्रत्येक छुद अपने में ही फिसी भाव-विशेष को 
अभिव्यक्त करता है। ऊपर-नीचे के अन्य छुदां के सिलसिले के साथ भाव: 
प्रकट करने की आवश्यकता फुटकर कविता के लिए, नहीं है। ससस्‍्कृत-साहित्य 
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में ऐसे फुटकर छुंदों को मुक्तक कहते है। आर्याससशती में मुक्तकों का अच्छा 
संग्रह है। हिदी-साहित्य में कविवर बिहारीलाल, फी सतसई भी ऐसा ही 
अंथ है | त्रजभाषा के कवियों ने अपने मुक्तकोँ को प्रकाशित करने का एक 
ओर ढंग खोज रखा है। वह यह है। काव्यशासत्र में अलंकार अथवा 
नायिकाभेद के विविध रूपों के सूचक लक्षण हैं। ब्रजमाषा के कवि लोग 
इन लक्षणों को सामने रखकर उन्हीं के अनुरूप अपने मुक्तक उदाहरण में 
दे दिया करते थे । इससे काव्यशासत्र के लंक्षणलक्ष्य-प्रथों का भी निर्माण, 
हो जाता था; ओर उसी में मुक्तक भी अच्छे ढग से सगहीत हो जाते थे | 
इस प्रकार अलकार ओर नायिकामेद से सबध रखनेवाले ग्रंथ व्रजमाषा- 
काव्य में बहुत अधिक बन गए.। इस रीति से जिन मुक्तकाँ का निर्माण: 
हुआ है, उनमें कलानैपुणय और सूकमदर्शिता का अच्छा परिचय 
हैे। फिर भी लक्षणों से बेघे रहने के कारण कहीँ-कही उदाहरणा 
में कविप्रतिमा के पूर्ण प्रकाश में रुकावट भी पडी है। ऐसे ग्रंथों 
में लक्षण तो अधिकतर दोहा-छुंद में दिए गए हैं; ओर उदाहरण 
कबित, सवैया, दोहा एवम्‌ छुप्पय-छुदों में। श्रन्य छुदों का भी प्रयोग हुश्रा: 
है, परंतु बहुत कम । 


सद्श भाव 


कवियों में परपरा से यह चाल पाई जाती है कि परवर्ती कवि अपने 
यूबवर्ती के भावों से लाम उठा लिया करता है। जो लोग भाव को सुदरता 
ओर कुशलता के साथ अपनाते हैं, उनकी, भाव पुराना होने पर भी, निदा 
नहीं होती, पर जो लोग पू्ववर्ती के भाव को लेकर उसे भद्द ढंग से प्रकट 
करते हैं, ओर इस प्रकार उसकी रमणीयता नष्ट कर देते हैं, उनकी निदा 
होती है| साहित्यससार में उनकी ख्याति चोर के नाम से होती हैं। यदि 
किसी में भाव अपनाने की योग्यता हो, तो वह अपने पू्ववर्ती के भाव को 
अपनाकर भी यशस्वी होता है। एक विद्वान्‌ समालोचक की राय है कि अपने 
से पहले हो चुकनेवाले फवियोँ के भावों से कुछु भी वास्ता न रखने की 
प्रतिज्ञा करके जो कवि लिखने बेठेगा, उसकी रचना में कविता का नहीं वरन्‌ 
विचित्ञता का प्राधान्य पाया जायगा। ससार का फोई भी कवि सपूरं 
मौलिफता का अ्रभिमान नहीं कर सकता है | 


४ मतिराम 


भी एक उत्कृष्ट ग्रथ है। “हिंदीनवरत्ञ” मेँ पूज्यपाद मिश्रबंधुओँ ने इनकी 
कविता की आलोचना की है, फिर मी हिंदीससार मेँ बहुत से लोग अभी 
मतिराम के महत्त्व को भल्ली मॉँति समझ नहीं सके हैं। हमारी राय मेँ अभी 
इस बात की आवश्यकता है कि हिंदीसाहित्य-संसार से उनका मली भॉति 
परिचय कराने को कोई बड़ा आलोचनात्मक ग्रथ लिखा जाय। साहित्य- 
ससार के किसी योग्य विद्वान्‌ को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए । 
तब तक हम ही मतिराम पर यह चुद्र आलोचना लिखकर पाठकों की भेंट 


कर रहे हैं। 


ज्टंगाररस 


विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भावाँ की सहायता से 
स्थायी भाव के रूप में जो प्रबलतर आनंदोदभूति होती है, उसी को रस कहते 
हैं। आनदोद्भूति को साहित्यशास््र में स्वाद! के नाम से पुकारते हैं। अपने 
स्पष्ट ज्ञान के द्वारा जो स्थायी भाव को परिपुष्ट करता है, उसे विभावः कहते 
हैं| विभाव के दो भेद माने गए हैं। जिस पर रस प्रधानतया अवलंबित है, 
उसे आलबन विभाव और जिससे रस की उद्दीतति होती है, उसे उद्दीपन 
विभाव कहते है। कर्मेंद्रियां के सहारे जब भीतरी भाव बाह्य रूप से 
प्रकठ होते हैं, तब उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभावों से ही मिलते-जुलते 
सात्यिक भाव है। पराई दुःख-ह्षादि भावनाओं में श्रपने अंतःकरण फी 
अत्यंत अनुकूलता को “सत्त” कहते हैं। इस अजुकूलता के वश खेद, हर्ष, 
रोमाच ओर अश्रु आदि फा प्रादुभाव होता है। यही सात्तिक भावों का रूप 
है। कायिक विफार, अनुभाव ओर सात्तिक, दोनो में ही समान है| जिन 
अनेक भावों का किसी रुसविशेष से संबंध नहीं है, तथा जो स्थायी भाव रूप- 
सागर में तरंगो के समान उठते ओर नष्ट होते रहते हैं, उन्हें व्यभिचारी भाव 
कहते हैं। 


भाव की व्युत्पति 'भावन! या “वासन? से है। इसका अर्थ सुगंधि है। 
सुख-दुःखादि भावों की सुगंधि से जो परिपूर्ण हो, वही भाव है। विरुद्ध- 
श्रविदद्ध, सभी प्रकार के भाव जिस भावविशेष पर कोई प्रभाव नहीं"उत्पत्न 
कर पाते है; उस भावविशेष को स्थायी भावः कहते हैं। जैसे लवश-समुद्र भेँ 
गिरकर सभी वस्तुओं का स्वाद लवण हो जाता है--स्वयम्‌ लवशा-समुद्र के 
स्वाद में किसी प्रंकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार से अनेक प्रकार 


भूमिका है. व 


के भाव स्थायी भाव को किसी प्रकार से विकारग्रस्त नहीँ कर पाते है। उसमें 
अस्थायित्व नहीं आता है। वह ज्यों का त्यों स्थायी बना रहता है। 

सात्विक भाव ग्राठ हैं। स्थायी भाव भी आठ हैं। व्यमिचारी भाव 
तेंतीस हैं। इस प्रकार भावों की संख्या ४६ है। 

ग्राठ सात्विक भावों के ,नाम ये हैं-- 


स्तम; प्रलय; रोमाच, स्वेद; वैवण्यं, वेपथु, अभ्रु ओर स्व॒स्मंग | लजा; 
हुं आदि के कारण शरीर की सचलनक्रिया का बद हो जाना स्तंभ है। 
प्रलय में ज्ञानक्रिया की भी निराकृति हो जाती है। वेषथु कंप को कहते है । 
वर्ण का अपना पूर्वरूप छोड देना वैवशर्य है। 

झ्ाठ स्थायी भावों के नाम ये है--- 


रति; दास; शोक; क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा ओर विस्मय। कुछ 
आचार्य 'शम? नामक नवे स्थायी भाव को भी मानते है। प्रेमरस से चित्त 
का आदर होना 'रति! है। उपर्युक्त स्थायी भावों द्वारा जब शआआआनदोरूति 
होती है, तब क्रम से निम्नलिखित रस उपलब्ध होते हैं; श्रर्थात्‌-- 


श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, मयानक, बीमत्स और अद्भुत | शम 
स्थायी से “शातरस” माना गया है। 


तेंतीस व्यभिचारी भाव निम्नलिखित है--- 

निरवेंद, ग्लानि, शंका; श्रम; धृति, जडता, हृषं, देन्य; उम्रता। चिता; 
आस; ईर्ष्या, अमष, गये, स्मृति, मरणु, मद, सुप्त+ निद्रा, विदोध; ब्रीड़ा; 
अपस्मार, मोह, सुमति, अलसता, आवेग, तक, अवहित्थ, व्याधि, उन्माद, 
विषाद, उत्सुकता ओर चपलता । 


सासारिक आनंदोँ से उदासीनता निवेद है। प्रबल विरोध अमर्ष है। 
ज्ञान-शक्तियोँ की जागति विबोध है। मानसिक विकार के छिपाने की चेश 


अवहित्थ है | 


करुणरस मे--निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि; ग्लानि; स्थति, श्रम; 
विषाद, जड़ता, उनन्‍्माद ओर चिंता; ये ११ संचारी भाव पाए जाते हैं। 


शैद्ररस मैँ--उम्रता, आवेग, रोमाच, स्वेंद, वेपथु, मद, मोह ओर 
अमष् नामक ८ व्यभिचारी पाए जाते हैं । 
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वीररस में--श्रृति, सुमति, गय॑, स्मृति, तर्क और सोमाच 
व्यमिचारी हैं। 

भयानकरस में--जुगुप्सा, श्रावेग, मोह, त्रास, ग्लानि, दैन्य, शंका, 
अपस्मार, उनन्‍्माद ओर मरणु नामक १० व्यभिचारी होते हैं। 

बीभत्सरस मैं--मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि और मरण नामक 
व्यमिचारी होते हैं। 

अद्भुतरस सैं- तक, आवेग, उन्माद, हर्ष व्यभिचारी हैं। 


हास्यर॒स मैँ- निद्रा, आलस्यथ और अवहित्थ, ये तीन व्यमिचारी भाव 
माने गए हैं। 


श्वृंगाररस मैं---उग्रता, मरण, श्रालस्य और जुगुप्सा नामक चार व्यमि- 
चारी भावों को छोडकर शेष २६ पाए जाते है। जो आचाय शातरस को 
मानते हैं, वे उसमें निर्वेद, हर्ष, स्मरण और मति को सचारी सममभते हैं। 


करुण, बीमत्स, रौद्र, वीर और भयानक रस श्गार के विरोधी हैं, तथैव 
हास्यरस &ंगार का मित्र है। 


सब रसों के अनुभाव भी अलग-अलग हैं। पर शंगाररस में: हाव” शोर 
(सात्विक भाव? इन नामों को छोड़कर अनुभावों के कोई अलग-अलग नाम 
नहीं रखे गए हैं। संसक्षत और हिंदी में काव्यशास्त्र-संबंधी जो ग्रंथ उपलब्ध 
ईं, उनसे यही प्रमाणित होता है कि अनुभावों का संख्याधिक्य भी शंगाररस 
में ही पाया जायगा | 


एक उदाहरण द्वारा इस रसोत्पतचि का क्रम समझाया जाता है। पूर्ण 
चंद्रमा सोलहों कला से प्रकाशमान है। जातीपुष्प वन मेँ खूब फूला है, 
कुमुदिनी के फूलों पर अ्रमरगण गुंजार कर रहे हैं। ऐसे ससय में श्रीकृष्ण ने 
बॉसुरी बजाई । गोपियों व्याकुल हो उठीं। गोपों की परवा न करके, वे सब 
उठ-उठकर उसी ओर चल पड़ी; जिधर से बॉसुरीध्वनि आ रही थी--- 


पूरन चंद उदोत कियो घन फूलि रही बनजाति सुहाई | 
'भौरन की अवली कल कैरव-कुंजन पुंजन मेँ सदु॒ गाई। 
कॉसुरीताननि काम के बाननि ले माक्राम सच्चे अकुलाई । 
ग़ोपिन गोप कछू न गने अपने अपने घर ते उठि घाई॥ 


्ँ 


भूमिका १ छः 


गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति जो श्रपूर्व प्रेम है, वही इस कविता का 
(स्थायी माव? है। स्थायी भाव स्वाद देने योग्य हो, वह “रस” के गौरव को 
प्रात्त कर सके, इसके लिए विभाव ओर अनुभावों की आवश्यकता है। यहाँ 
पर गोपियोँ के प्रेम का एकमात्र अवलंब किस पर है? उत्तर मिलता है, 
श्रीकृष्ण पर, अतएव श्रीकृष्ण आलबन विमाव हुए । उधर चद्रमा का पूर्ण 
प्रकाश, वनजाति और कुमुदिनी का फूलना, उन पर भ्रमररों की गुंजार--- 
रात्रि का समय, ऐसे में बॉसुरी का बजना--ये सब स्थायी भाव के उद्दीपक 
हैं। इन्हीं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। सो श्रीकृष्णुरूप में आलबन और 
प्रकृतिसौदय-रूप उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को पूर्शुरूप से परिपुष्ट कर रहे 
हैं। इसका प्रभाव यह पड़ा कि गोपियाँ उठकर दोड़ीं। वे अपने को रोक न 
सकी। यह अनुभाव है। गोपियों की इृष्ण से मिलने की उत्सुकता ओर अभीष्ठ- 
साधन के लिए स्वयम धावित होना आदि अनेक ऐसी बातें हैं, जो उत्सुकता 
आ्ौर चपलता आदि सचारी भावों की सूचना दिलाती हई। इस प्रकार विभाव, 
अनुमाव और व्यभिचारी भार्वों से परिपुष्ट स्थायी भाव रसत्व को प्रात करता 
है। रति स्थायी भाव होने के कारण छुद में श्ृंगाररस स्थापित होता है । 
अन्य रसों में भी इसी प्रकार से विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों की 
सहायता अपेक्षित होती है । 


ऊपर रसो के नाम दिए जा चुके है | संस्कृत ओर हिंदी के अ्रनेक विद्वानों 
का यह मत रहा है कि सब रखाँ में शंगाररस ही सर्वश्रेष्ठ है। इन विद्वानों की 
संमतियों तो इम आवश्यकतानुसार बाद को उद्धृत फरेंगे, परतु यहाँ हमें 
केवल इतना ही विचार करना है कि उक्त विद्वानों के कथन पर अंधविश्वास 
न करते हुए हम इस बात का निर्शाय कैसे करे कि सर्वश्रेष्ठ रस कौन है ९ 
संस्कृत और हिंदी-कविता के आचायो ने रसोत्पति के संबध में जो मत निर्धा- 
रित किया है, उसका श्रत्यंत स्थूल दिग्दशन ऊपर दिया हुआ है। उस दिर्द- 
शुन का सार हमें तो यही समझ पड़ता है कि रस के लिए व्यमिचारी भाव, 
आझालंबन और उद्दीपन विभाव, अनुभाव तथा स्थायी भाव की परमावश्यकता 
है । जब रस फी उत्पत्ति इन्हीं पर निर्मर है, तो इनकी उत्तमता या खराबी 
भी रस फी उत्तमता और खराबी पर अपना प्रमाव अवश्य ही डालती होगी; 
अर्थात्‌ जिस रस के भाव, विभाव और अनुभाव उत्तम होते होंगे, वह रस भी 
उत्तम होता होगा, तथा जिसके खराब होंगे, वह रस मी खराब होगा । ऐसी 

सम० २( ३६००-६१ ) 


पद मतिराम 


दशा में यदि सभी रो के स्थायी, संचारी, अनुभाव आर विभावों पर 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय, तो कदाचित्‌ सब रसो भें से एक के 
सर्वश्रेष्ठ निर्शीत किए जाने में सफलता प्राप्त हो सके । 

पहले व्यमिचारी या संचारी भावों को ही लीजिए. । इनकी संख्या तेतीस 
है। प्रत्येक रस में कौन-कौन संचारी पाए जाते हैं, यह ऊपर बतलाया जा 
चुका है, इसलिए. यहाँ उसके पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है| संख्या 
की दृष्टि से रसोँ में व्यभिचारियों का क्रम याँ ठहरता है-- 


» हास्य में रे 
अद्भुत में हद 
» बीमत्स में ई 
वीर में ६ 
५८ रोद्र | दा 
» भयानक में. १० 
करुणु मे ११ 
श्रगारभ २६ 
श्ंगार में जो चार व्यभिचारी नहीं पाए जाते हैं; उनके नाम ये हैं--- १ 
उग्रता, २ मरण, ३ आलस्य ओर ४ जुगुप्सा । 
उम्रता रौद्र में ,जुगुए्सा भयानक में; आलश्य हास्य में तथा मरण भयानक 
और बीमत्स दोनों में ही पाया जाता है। 
सो करुण, अ्रदूश्ृत और वीर में पाए जानेवाले ऐसे कोई व्यमिचारी नहीं 
है, जो शंगार में न पाए जाते हो । हाँ, श४ंगार में २५ व्यभिचारी ऐसे हैं; जो 
अद्भुत में, २३ ऐसे जो वीर में तथा १८ ऐसे जो कर्ण में नहीं पाए जाते 
ह। सो केवल व्यभिचारियाँ के विचार से “४ंगाररस वीर, करुण आर अद्भुत 
से बड़ा ठहरता है। रौद्र की उम्रता शंगार में अवश्य ही नहीं है, परंठ उसके 
और श्ृंगार के श्रन्य सात संचारी एक ही हैं। यही क्यों; शंगार में २२ 
संचारी और ऐसे है, जो रौद्र में नहीं पाए, जाते हैं| सो जहाँ एक संचारी में 
रौद् श्रृंगार से बढा है; वहीँ शंगार रौद्र से २२ सचारियों में बढ़ा हैं। इसी 
प्रक्तार जहाँ हास्यरस आलस्य संचारी में #ंगार से बढा है, बहाँ श्वंमार अन्य 
२७-संचारियाँ में हास्य से बढा है। बीभत्स मरण संचारी श्रधिक रखता है, 
घर श्रृंगार के पास अन्य २५ ऐसे सचारी हैं; जो बीमत्स के पास नहीं है। 
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भयानक में जुगुप्सा और मरण दो संचारी ऐसे हैं, जो श्गार में नहीँ हैं; 
परतु उधर <ंगार में भी २१ सचारी ऐसे हैं; जो भयानक को अभश्रप्रात्त हैं। 
ऐसी दशा में हास्य, बीभत्स, रौद ओर भयानक से भी संचारियों की दृष्टि से 
शुंगार श्रेष्ठ है। एक बात और है, श्ूगाररस के संचारी विशेषतया म्रदुल 
भाववाले हैं। संचारियो;की आपस में तुलना करते समय पाठकों को कदाचित्‌ 
प्रसिद्ध श्रेंगरेज समालोचक जान हेनरी निउमैन के निम्नलिखित कथन से कुछ 
सहायता मिले । 

#यह और कहा जा सकता है कि धार्मिक गुण विशेष कवितामय होते 
हँ-ध्यान ओर तन्मयता उत्पन्न करनेवाले गुणों की तो बात ही क्या--- 
| दीनता; सरलता, दया, सतोष और लजा में भी कविता की प्रचुर सामग्री है। 
इसके विपरीत साधारण ओर विशेषतया अक्खड दत्तियों में आलंकारिकता 
तो विशेष दिखलाई जा सकती है, पर कविता का वैसा अवसर नहीं है, जैसे 
ओघध, रोष, ईएष्यां, उद्दडता; स्वतंत्र ता आदि में? । 

आठ या नव स्थायी भावों में सबसे अच्छा स्थायी फोन है, इस पर भी 
याठकों को विचार करना चाहिए। रति, हास, शोक; क्रोध, उत्साह, भय, 
जुगुप्सा, विस्मय तथा शम नामक स्थायी भावों में सबसे ऊँचा स्थान किसका 
है, इस विषय में मतभेद होना परम स्वाभाविक है| फिर भी हास, भय तथा 
जुगुप्सा नामक स्थायियों में किसी एक को प्रथम स्थान देने का आग्रह करते 
हुए प्राचीन एवम्‌ अर्वाचीन बहुत कम विद्वान्‌ देखे गए हैं। महत्त्वपूर्ण होते 
हुए.भी इनको यह गौरव नहीं प्राप्त है कि स्थायियों में अ्रपनी सर्वश्रेष्ठता 
प्रमाणित कर सके । शेष पाँच स्थायियों में महामति धर्मदतजी की राय है कि 
अद्भुत स्थायी ही सर्वश्रेष्ठ है। वे कहते हैं-- 

रसे खारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते | 
तश्बमत्कारखारत्वे सर्वत्राप्यदूसुतो रखः ॥ 

रस में सार वस्तु चमत्कार है। विस्मयरूप चित्त का विस्तार चमत्कार 
है। विस्मय से ही चमत्कार उत्पन्न होता है। इस कारण अ्रद्भ्भुतरस ही 
“७ इृट मे बी ऐडेड दैट दि बचूंज पिक्यूलियल्लीं क्रिश्वियन आर इस्पेशत्धी 
पोएटिकल; मीकनेस , जेंटिलनेस, कंपैशन, कंटेटमेंट, मौडेस्टी, नाट दु मेन्शन 
डिवोशनल वर्चूज : छेयरऐज दिं रूडर ऐँड मोर आर्डिनरी फीलिंग्स आर दि 
इंस्‍्टू,मेंट्स आव रहेटोरिक मोर जस्टली देन आव्‌ पोएदी--एँगर, इंडिग्नेशन, 
थुस्यूद्वेशन, माशेक्ष स्पिरिंट ऐड लव आव्‌ इंडिपेंडेंस । 
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सर्वश्रेष्ठ है । धर्मदतजी की उपर्युक्त समति का अन्य आचार्यों ने वैसा 
आदर नहीं किया है। हमारी राय में रस में चमत्कार उत्पन्न कराने के लिए 
बिस्मय परमावश्यक नहीं है। चमत्कार-उत्पादक कारणों में विस्मय भी हो 
सकता है; पर वही एकमात्र कारण नहीं है। कम-से-कम अद्भुतरस का 
स्थायी भाव विस्मय उस विस्मय से बिलकुल मिन्न है; जो अन्य रसों में 
चमत्कार का कारण है। रंसचमत्कार का कारण विस्मय हो भी, तो वह 

श्रृंगारादि रसों में रत्यादि स्थायी भार्वों के सामने इतना दब जाता है कि 

उसका प्रथक्‌ अस्तित्व ही प्रक८ नहीं होता । ऐसी दशा में विस्मय को सर्वश्रेष्ठ. 

स्थायी नहीं फह सकते हैं। सो अद्भुतरस को रसों में सर्वोच्च आसन नहीं” 
दिलाया जा सकता है। 


कुछ विद्वानों की राय में शातरस ही सर्वश्रेष्ठ है। मुनीद्रजी का शातरस- 
संबंधी निम्नलिखित वर्णन बहुत प्रसिद्ध है-- 


न यत्र दुःखं न सुखं न कक द्वेघरागो न च काचिदिच्छा । 
रखः स शान्त+ः कथितो मुनीन्‍्द्रः सर्वेषु भावेषु शमः प्रधानः। 


पर शातरस के सर्वश्रेष्ठ माने जाने के प्रबल विरोधी भी कई आचाय॑ हैं 
यहाँ तक कि संस्कृतसाहित्य के अधिकाश आचाय तो दृश्यकाव्य में शातरसू 
का अस्तित्व ही नहीँ स्वीकार करते | कुछु-एक तो श्रव्यकाव्य में भी शात का 
आदर करने को नहीं तैयार हैं। शम में एक प्रकार से समस्त क्रिया की 
शुन्यता का प्रादुर्भाव होता है। नोटक में इस भाव का अ्भिनीत होना असंभव 
नहीं) तो कष्टसाध्य अवश्य है। ऐसी दशा में शातरस-प्रधान नाठकों की 
रमणीयता और चमत्कार को भारी धक्का पहुँचता है। दृश्यकाव्य में इस 
प्रकार से शातरस का पद कुछ भी नहीं के समान रह जाता है। 


उधर मुनीद्र के ऊपर दिए, वर्शंन से जाना जाता है कि शात में सुख का 

भी अ्रमाव माना गया है। पर रस आनंदमय है। उघर इच्छाशून्यता और 
अइंकार आदि के न होने से शात में व्यभिचारी भावों की भी बहुत कसा 
संभावना समझ पड़ती है। इसके श्रतिरिक्त शातरस का स्थायी 'निवंद” है 
“ था 'शम?, इस विषय में भी आचायों में मतमेद है। इस प्रकार जब्न 'शात- 
रस' के रस माने जाने में ही ऐकमत्य नहीं; तब वह रसों में प्रथम श्रासन 
अहण कर सकेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। शात भी रखाँ में सर्वश्रेष्ठ, 


नहीं ठहरा । 
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करुणुरस का स्थायी भाव शोक है। कहते हैं, एक क्रॉचमिथुन विहार 
कर रहा था। एक व्याघे ने उसमें से एक को मार डाला। दूसरा शोकममग्म 
हो गया | वाल्मीकिजी ने इस दृश्य को देखा | सहसा उनके मुंह से एक छुंद 
निकल पड़ा । रामायण की रचना उसी छंद में हुई। कम-से-कम भारतवष्‌ में 
करुणरस को इस प्रकार का ऐतिहासिक महत्त्व दिया जाता है। करुणरस- 
संबंधी इस ऐतिहासिक महत्त्व को यो ही मान लेने पर भी इससे रस की 
प्रधानता नहीं सिद्ध होती । करुणरस ओर विप्रलंभ-शंगार बहुत मिलते-जुलते 
ह#। दोनो में ही रुदन, खेद आदि पाए जाते हैं। दोनो में मनोव्यथा की 
समता है | 

पर करुशुरस का स्थायी भाव शोक है और विप्रलंभ का रति। इसके 
अतिरिक्त करुण निराशामय ओर विप्रलंम आशापूर्ण है। करुणरस के उपरि- 
दर्शित ऐतिहासिक महत्व के सबंध में भी इतना निवेदन करना है कि कदाचित्‌ 
चाल््मीकिजी यदि एकाकी क्रोंच का वध देखते, तो उन्हें इतनी करुणा न 
उत्पन्न होती । सुंदरवन में क्रोच पक्षी के जोड़े का मनोमोहक दृश्य उनके नेत्र- 
यटल के सासने था। इस आनंदसमय भाव का भग होना ऋषिवर को श्रसह्म 
दो गया, उनको मर्मातक वेदना पहुँची, उसी के आवेश में उनके मुख से 
शनुष्ठुपू-छुद का प्रादुर्माव हुआ । सो इस दृश्य-विशेष से एकमात्र कर्शुरस 
की ही महा नहीं प्रतिपादित होती है । 

विप्रलंभ-#ंगार ओर शातरस की उपस्थिति में करणरस में ऐसी कोई 
आात नहीं रह जाती, जिससे रसों में उसे सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त हो सके | 

वीररस तीन प्रकार का माना गयः है, श्रर्थात्‌ १ युद्धवीर, २ दयावीर 
ओर ३ दानवीर । इस रस का स्थायी उत्साह है। जान-बूककर विना कारण 
धाशविक बल के प्रदर्शनस्वरूप भी युद्ध हो सकता है तथा दीनों की रक्षा, 
सत्सिद्धातों के समर्थन एवम्‌ सम्यता-संवद्धन के लिए भी युद्ध हो सकता है। 
'पहले ढंग का युद्व निंद्य, पर दूसरे ढंग का प्रशसनीय है । 


यद्यपि युद्धवीर का 'स्थायी माव उत्साह है, फिर भी इस उत्साह का 
परिणाम विधातक है, सयोजक नहों। दान ओर दयावीर का उत्साह युद्धवीर 
के उत्साह की अपेज्षा मनुष्य में देवप्रकृति का विशेष परिचायक है। परतु 
असमग्र वीररस के अतर्गंत केबल तीन ही प्रकार के ( युद्ध, दान और दया- 
संबंधी उत्साह ) उत्साह मानने से यह रस एक प्रकार से अपूर्श-सा रह गया 
डै। कुछ श्राचार्यों का यह कइना बिज्ञकुव ठीक है कि जत्र उत्साह से हो 
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वीररस की उत्पत्ति है, तो धमवीर, कमंवीर, विद्यावीर आदि श्रोर नाना प्रकार 
के वीर भी वीररस के अंतर्गत क्‍यों न माने जायें | यहाँ हम यह बात स्पष्ट कह 
देना चाहते है कि अन्य सभी प्रकार के वीररसों का समावेश युद्ध, दान ओर 
दया के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। उत्साह एक बड़ा ही अ्रमूल्य 
स्थायी भाव है, परंतु उसमें उत्तेजक तथा प्रेरणा करानेवाली प्रद्नति ही विशेष 
है। सआ्राहकत्व का सागोपाग भाव उससें पर्याप्त परिमाश में नहीं है ६ 


उसके आवेश में बडे-बड़े काम हो सकते हैं; परंतु विकासमान सुश्टंखलितः 
रूप में सृष्टि का संघटनकायं उसके द्वारा कहाँ तक संभव है, यह कोई भी: 
निश्चयपू्वक नहीं कह सकता | ऐसी दशा में वीररस को ( जैसा कि वहन 
साहित्यग्र थो में सुलभ है ) उत्साह स्थायी के आश्रित होने से सब रसों में 
श्रें्ठता नहीं प्राप्त हो सकती है| 


श्रृंगाररस का स्थायी भाव रतिया प्रेम है। प्रेम का महत्त्व सबंमान्य 
है । इंद्रियपरितृसि के लिए. विषयवासना के भावाँ से पूर्स कामप्रदृत्ति और प्रेम 
एक ही वस्तु नहीं हैं। प्रेम एक देवी विभूति है। यह सपग्राहक है ओर 
संयोजक भी । मनुष्य के हृदय में जो म्हुल-से-मृदुल भाव उठ सकते है; प्रेम 
उन सबसे बढकर है। उच्च-से-उच्च भाव प्रेम के पीछे-पीछे श्रनुधावन करते. 
हुए पाए जाते हैं। सृष्टि की रक्षा का श्रेय प्रेम को है। धर्म का बधन भी 
इसी के द्वारा परिपुष्ट है। चाहे उत्साह के विना ससार का काम चल जाय,, 
चाहे यह संभव हो फि संसार का कोई भी प्राणी शोक से संतत्त न हो; परतु 
प्रेम के बिना संसारचक्र एक छण को भी नहीं घूम सकता है। प्रणयसूत्र में 
बंधकर स््री-पुरुष की संसारयात्रा सृष्टि की विजय है। ख््री-पुरुष की प्रीति में 
उच्छु'खलता हो सकती है। प्रीति बिगड़कर कामबासना-परितृत्ति के रूप में 
एक पापाचरणु हो सकता है, इसलिए समाज में उसका नियत्रणु किया गया 
हें । विवाह इस नियंत्रण का फल है। <इंगाररस का स्थायी भाव प्रेम इसी 
वैवाहिक प्रेम का पोषक है.। अन्य प्रकार के नरनारी-ग्रेम को वह रसामास 
कहकर दूषित ठहराता है। साराश, ऊपर दिखलाए, सभी स्थायी भावा में प्रेम 
की महत्ता सर्बमान्य है। एक बार सब स्थायी भावों के सबंध में फिर से विचार 
कीजिए । क्या हास्य, क्रोध; भय, जुगुप्सा ओर विस्मय की बराबरी प्रेम से फी 
जा सकती है १? कदापि नहीं। प्रेम इन सबसे कहाँ" बढ़कर है। शोक ओर 
प्रेश् का भी क्या मुकाबला ९? आशा-निराशा, संयोग और नाश में जो भेद है, 
बही देम, और शोक़ मेँ है। शोक में झूदुल कहुणा का जहाँ तक समावेश है, 
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वह सब प्रेम के विरहरूप में मौजूद है। शाति; निवेद्‌ शअ्रथवा प्रेम में कोन 
श्रेष्ठ है, यह बतलाना भी कठिन नहीं है। एक ओर संसार से विराग है, 
दूसरी ओर उससे अनुराग है। एक ओर सुख का अभाव है, दूसरी ओर 
आनद का अगाघ सागर है। एक ओर संपूर्ण क्रियाशून्यता है, दूसरी ओर 
सदुल मानुषी जीवन है। कम-से-कम इस मुत्युलोक में तो प्रेम की ही विजय 
है, ओर हमारा विचार है कि परलोक में भी मनोकामना पूरी कराने मेँ इससे 
बड़ा ओर कोई सहायक नहीं मिल सकता है। उत्साह भें उत्तेजना और 
प्रेरणा की अधिकता है, पर सम्राहकत्व और सयोजना में वह प्रेम के पीछे है । 
उत्साह के कई रूपातर प्रेम के आश्रित हैं। सो सब स्थायी भावाँ में प्रेम की 
बराबरी करनेवाला ओर कोई स्थायी भाव नहीं है । 


आलंबन विभाव 


प्रेम जैसा स्वश्रेष्ठ स्थायी भाव नायक-नायिका के आलंबन को लेकर 
परिपाक अ्रवस्था को प्राप्त होता है, अतएव शृगाररस के आलबन विभाव 
नायक-नायिका है। आलबन विभावों में नायक-नायिका के श्रेष्ठ होने का एक 
कारण तो यही है कि प्रेम जैसा सर्वोच्च स्थायी भाव इन्हींपर आलबित है। 
दूसरी विशेषता यह कि नायक-नायिका का प्रेम पारस्परिक होता है। यदि नायक 
नायिका पर अनुरक्त होता है, तो नायिका भी नायक पर सबंस्व न्योछावर करने 
के लिए तैयार रहती है। दोनो ओर से समान आकर्षण रहता है। तीसरी विशे- 
घत्ा यह कि नायक-नायिका में पररुपर सहानुभूति-मात्र का भाव नहीं रहता वरन्‌ 
प्रेम के प्रभाव से नायक-नायिका का द्विधामाव ही नहीं रह जाता है। इन्हीं 
आलंबन विभावाँ में तन्मयता पराकाष्ठा को पहुँच पाती है। अहमाव के मेटने 
का सर्वोच्च साधन यहीं पाया जाता है| अन्य स्थायी भावों के आलबन विभावों 
मेँ यह बात आवश्यक नहीं है। अ्रष्टावक्र को देखकर हमें तो हँसी छूट्ती है, 
पर हमारी हँसी से अ्रष्टावक्र को क्रोध ही होता है। गुरु के बाग में अकालियों 
के जत्ये को आगे बढते देखकर पुलिस के जवानों में आक्रमण करने का 
उत्साह उत्पन्न होता है। वे अकालियों को पीगते हैं, पर श्रकालियों के भाव 
क्या रहते हैं। इसी प्रकार से अन्य आलंबन विभावों के संबंध में समककना 
चाहिए.। उधर <ंगार के आलंबन विभावों की यह दशा है कि 


सपनेहूँ भमनभावतो करत नहीं अपराध | 
मेरे मन ही भे॑ रही सखी मान की साथ ॥ 


कि 
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साराश कि अन्य रसों के आलंबन विभावों की अपेक्षा शंगाररस के 
आलंबन विभाव विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें कई विशेषताएँ ऐसी हैं, नो 
ओऔरों में नहीं पाई जाती। 


ठद्दीपन विभाव 


जिस प्रकार से #ंगाररस के आालंबन विभाव महत्त्वपूर्ण हैं; वैसे ही उसके 
उद्दीपन विभाव भी ओऔरोँ के उद्दीपन विभाव से कहीं अधिक रमणीय ओर 
मनोरजक हैं। ऋतुओं की रमणीयता, वनविहार; सुंदर उपवन, माँति-माँति 
के फूल, विमल चंद्रिका, गीताबाद्य-विनोद, मधुरालाप और निजर स्थान 
आदि का वन शंगाररस के उद्दीपन के अंतर्गत थ्रा जाता है। एक आचाये 
की तो यह राय है कि ससार के सभी उत्तम और मेध्य पदाथ “इंगार के उद्दी- 
पक हैं। यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि श्यगाररस के उद्दीपकों 
में प्रकृति की रमणीयता तथा संसार की अन्य सभी मानसोलासकारिणी मेध्य 
सामग्री समिलित है। ऐसी दशा में इसका उद्दीपत सहज ही अन्य रसों के 
उद्दीपन से हृदय पर विशेष प्रभाव उत्पन्न करनेवाला सिद्ध हो जाता है । 
कहने है तात्पयं यह कि श्गाररस का उद्दयीपन अ्रन्य रसों के उद्दीपन से कहाँ 
बढकर है | 


अनुभाव ओर खार्तिक भाव 


रसोँ के अनुभावों का निश्चय नहीं किया गया है; परंतु ध्यान से देखने 
पर अनुभाव भी शंगाररस में ही परिंपुष्ट दिखलाई पड़ते हैं। सात्तिक भाषों 
का संपूर्ण सामंजस्य तो #ंगार के बोटे ही पड़ा है। हाव नामक कुछ अन्य 
दशाएँ भी <ंगार की ही एकमात्र संपत्ति है। 


निदान विभाव; अनुभाव; स्थायी भाव ओर संचारी भाव आदि सभी के 
विचार से “ंगाररस की श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। उपरिकथित इन सभी 
बातों में श्ृंगार को ही अधिक शक्तिशाली देखकर प्राचीन आ्राचार्यों ने 
शवंगाररस फो 'रसराज? का पद प्रदान किया था। संस्कृत ओर हिंदी के बड़े- 
बंढे आ्राचार्यों' का यही मत रहा है। प्राचीन कंवियाँ में देवजी ने तथा 
आधुनिक कवियोँ में सरदारजी ने इस विषय पर कुछ विशेष विवेचना की है। 
उसका साराश इस प्रकार हे-- 
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फाव्यशास्र में वर्णित नो रसाँ में #ंगार, वीर ओर शात मुख्य हैं। *४ंगार 
आर हास्य परस्पर मित्र रस हैं। इनका वर्शान साथ-साथ होने से रससौदय्य में 
चूद्धि होती है। भयानक ओर <इंगार परस्पर विरोधी रस हैं। इनका वर्शुन 
एक साथ न होना चाहिए, परंतु यदि आलंबन विभाव भिन्न-मिन्न हाँ, तो ऐसा 
चवर्यान किया जा सकता है | साहित्यदपंणु के सप्तम परिच्छेद में यह विषय भली 
मोति प्रतिपादित हुआ है । भयानक ओर श्यगार का इस दशा में जो वर्णन 
होगा, वह क्षम्य है। इस प्रकार से शंगार, हास्य श्रोर भयानक इन तीन 
रों का वर्शन साथ-साथ हो सकता है| वीररस के साथ करुण ओर रोौद्र-रस 
के व्यवहार में काव्यशास्र किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करता । इसलिए 
वीर, रोद्र और करुण-रस का भी वर्शान साथ-साथ हो सकता है। इसी प्रकार 
शात, अ्रद्युत और बीमत्स-रस का भी साथ-साथ वर्णन हो सकता है। 
साराश यह कि मुख्य &ंगाररस के साथ हास्य और भयानक का तथा वीर के 
साथ रौद्र ओर करुण का एवम्‌ शात के साथ अद्घुत और बीमत्स का वर्णुन 
हो सकता है| श्रब देखना यह कि क्या *ंगार के साथ वीर और शाव का 
वर्णुन हो सकता है। देवजी की राय है कि विशेष-विशेष अपस्थाओं मेँ 
ऐसा वर्णन हो सकता है। साहित्यदर्पणुकार कविराज विश्वनाथ ने भी इस 
मत का समर्थन किया है। वीर और श्टगार का यदि एक ही आ्आालंबन हो, 
तो वे अवश्य विरोधी है ओर उनका साथ-साथ वर्णन नहीँ हो सकता। 
परंतु यदि आलंबन दूसरे-दूसरे हाँ, तो इन दोनो रसों का साथ-साथ वन 
हो सकता है । एक उदाहरण लीजिए. । सीताजी के साथ रामचंद्रजी दंड- 
कारणय में बैठे हैं। शूपंशला की नाक काट चुके हैं। एकाएक बदला लेने के 
लिए, खरदूषण की सेना उन पर चढ दौड़ी | इस दृश्य को देखकर सीता के 
रोमाचित कपोलवाले मुखकमल फो देखते हुए और बार-बार राक्र्तों की 
सेना के कलकल शब्द को सुनते हुए श्रीरामचद्रजी अपने जठाजूठ की अथि 
को सेमालकर बॉध रहे है। यहाँ सीता को आलबन करके वीररस एक ही 
श्रीराम में समाविष्ट है। परतु यह दोष नहीं; क्‍योंकि आगार का आलंबन 
सीता हैं और बीर का राक्षस लोग । अतएव यह स्पष्ट है कि मित्र आलबन 
होने से श्वुगार ओर वीर का साथ-साथ वर्णन हो सकता है। देवजी की राय 
मेँ शृंगार और शात का भी साथ-साथ वर्णान हो सकता है। इस मत का 
समर्थन भी साहित्यदर्पण से होता है। श्गार ओर शात का वर्णन यदि 


२६ मतिराम 


बिलकुल पास-ही-पास हो, ठीक एक के बाद दूसरा व्शुन आा जाता हो, तो' 
वह दूषित है | परंतु यदि यह निरतरता भंग हो गई हो, बीच में किसी और 
रस का भी निवेश कर दिया गया हो, तो ऐसा वर्शन सदोष नहीं। नागानद- 
नाठक में जीमूतवाहन शातरस के पात्र हैं। परतु उनका मलयवती में अनुराग 
वर्शित हुआ है | इस शात और <ंगार-वर्शून के बीच में “अहो गीतम्‌, अरहो 
वादित्रम”! आदि अद्भुत रससंस्थापक पदों का प्रयोग हो जाने से ऐसा 
श्ुंगार और शात का वर्णन साथ-साथ किया जा सकता है। सो &ंगाररस के 
साथ शात का भी व्शंन हो सकना प्रमाणित हो गया। जब कि श्रृंगार के 
साथ शात ओर वीर तक का वर्शान अ्रवसर-विशेष पर सभव है, तो यह मानने 
में कुछ भी आपति नहीं रह जाती कि करुण-रौद्र को अपने आश्रय में रखते 
हुए भी विशेष अवसर पर वीररस शंगार के साथ-साथ बैठने का सौमाग्य 
ग्रात्त कर सकता है। तथैव शात भी अद्भुत ओर बीमत्स को अपना पिछलगू 
बनाए, हुए. #४ंगार के साथ मजे में विचरण कर सकता है। उधर स्वयम्‌ 
श्रृंगार महाराज हास्य और भयानक का अ्रंगीकार कर सकते हैं, यह ऊपर 
दिखलाया ही जा चुका है। ऐसी दशा में &ंगाररस की छुत्रछाया में सभी 
रस एकत्र दिखलाई पड़ सकते हैं, यह सर्वथा संभव प्रतीत होता है। इस 
प्रकार जब शंगाररस में ऐसी सामथ्य है, तो उसे सब रसाँ का राजा या 
रसरात मानने में आपत्ति ही क्‍या रह जाती है ? स्वयम्‌ देवजी के शब्दों में 
उनका मत इस प्रकार है-- 


तीनि मुख्य नोह रखसनि दे दे प्रथमनि लीन । 
प्रथम मुख्य तिनि तिह्ू में दोऊ तिद्दि आधीन ॥ 
हास्य रू भय सिगार सँग रुद्र करुत सँग बीर । 
अदभुत अरू बीमत्स संग बरनत खांत सुधीर ॥ 
ते दोऊ तिन दुह जुत बीर खांत में आय। 
संग होत श्टंगार के ताते खो रखसराय ॥ 
निर्मल सुद्ध खिंगार रसु देव अकास अनंत । 
उड़ि उड्धि खग ज्यों और रस बियबस न पावत अंत ॥ 
भूलि कदहत नव रस खुकबि सकल मूल झिंगार | 
जो संपंति दंपतिनु की जाकी जण बिस्तार ॥ 
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देवजी ने अपने कथन की पुष्टि में उदाहरण भी दिए हैं, पर उन सबको 
यहाँ उद्घृत करने से ग्रंथ का कलेवर बहुत बढ जायगा। यदि पाठकगण 
कृपा करके शब्द्रसायन का पाठ करेंगे, तो उन्हें दिखलाई पडेगा कि शंगार- 
रस के साथ-साथ अन्य रसों का वर्णन एक प्रतिभावान कवि कितनी सफलता 
के साथ कर सकता है। कविवर केशवदास ने भी अपनी रसिकप्रिया में अन्य 
सभी रसों का वर्शुन *गाररस के ही साथ किया है। प्रकारातर से उन्हाँने 
भी अंगार को ही रसों में प्रधान पद दिया है। आधुनिक कवियाँ में कविवर 
सरदार ने काव्यशासत्र की विवेचना बडे अच्छे ढंग से की है। श्ृंंगाररस के. 
संबंध में उनके मत का भी साराश दिया जाता है | 


सरदार कवि का मत 


सरदार कवि ने अपने साहित्य-सुधानिधि ग्रथ के आ्रारंभ में, प्रश्नोत्तररूप 
में; इस बात पर, विवाद किया है कि रसराज कौन है ? आपकी दलील का 
साराश इस प्रकार है। शंगाररस के देवता ऋष्णु माने गए हैं। ऋष्ण ओर 
विष्णु एक ही हैं, मगर संसार की सृष्टि के सवेस्व कामदेव के साथ विष्णु की 
अपेक्षा ऋष्ण का अधिक संपक्क है। विष्णु से कृष्ण में इतनी अधिकता है 
विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये समी समान प्रमाववाले हैं। फिर भी राजा वही 
बनाया जाता है; जिसका काम पालन हो । यह काम विष्णु ओर कृष्ण बराबर 
कर सकते है, परंतु कृष्ण में विष्णु से कुछ विशेषता है। इसलिए वही रसराज्र 
के देवता माने गए।। श्रगार के देवता कृष्ण बनाए गए, इसका अ्रभिप्राय यह 
है कि <इंगार का प्रमाव सृश्टिस्थिति बनाए रखनेवाला माना गया है। यह 
एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसी के कारण श्ूगार रसराज मान लिया गया ।' 
सरदारजी की राय है कि श्ूगार में सब सचारी पाए. जाते हैं। इस कारण 
भी वह सबसे बडा है। सारा ससार प्रकृति ओर पुरुष की क्रीडा का रगस्थल 
है। इसी के प्रतिबिंब के समान आंगाररस में नर-नारी की उचित प्रीति का 
वन है, इसलिए, भी वह रसराज है। उद्दयीपन दो प्रकार के होते हैं---दैवी 
ओर मानुषी । ऋतुरमणीयता आदि देवी उद्दीपन हैं। ओर रसों के उद्दीपन 
अधिकतर मानुषी हैं, पर #ंगार के मानुषी और देवी दोनो हैं। ँगार के 
उद्दीपन सत्र ओर बारहो मास सुलम है। इसी से अंगार रसराज है। 
शंगार के विरोधी रसों का भी उक्त रस के साथ मिनत्रवत्‌ वर्णन किया 
जा सकता है। श्रन्य रस उसके अंगी बनाए जा सकते हैं। इससे भी 
शंगार की प्रमुखता प्रमाशित होती है । 


कक 
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संस्कृत के कवियों का मत 


सस्कृत के प्रायः सभी आचार्यों ने रसों का ब्णन करते समय श्ृंगार को 
ही प्रमुखता का स्थान दिया है। सबसे अधिक वर्णुन ( भेद-मेदातर आदि ) 
भी इसी रस का किया गया है। बहुतों ने इस संबंध में अपना स्पष्ट मत प्रकट 
किया है कि #४ंगार रसराज है; परंतु बहुताँने अपना मत गोल रखा है। 
चौदहवीं शताब्दी के कवि विद्याधर ने एकावली नामक एक साहित्यग्रंथ लिखा 
है। इसके रसप्रकरण में उन्होंने भोजदेव नामक एक पूर्ववर्ती कवि के 
“श्रृंगारप्रकाश” नामक ग्रंथ का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ की रचना >्यगार 
की सर्वश्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए. की गई थी । पं» पत्मसिंह शर्मा ने 
अपने सजीवनभाष्य के ५वें प्रृ॒ठ्ठ पर इन बाताँ की चर्चा की है। ंगारप्रकाश 
में कवि ने #ंगार की महत्ता निम्नलिखित श्लोकाँ द्वारा प्रतिपादित की है--- 


वीरादूमुतादिषु च ये € रसप्रसखिद्धिः 
खिद्धाः कुतो६षपि वट्यक्षवदाविश्वाति। 
लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता- 
मेतां निवतंयितुमेष परिश्रमो नः॥ 
“उंगारवीरकदणाद्भुतद्दास्यरौद्र- 
चीभत्लवत्खलभयानकशांतनास्नः | 
आपम्नासिषुदेशरसान्‌_ सुधियो वबयस्तु 
श्ंगारमेव रखनाद्रलमामनामः ।॥ 


सारांश 


संसार प्रकृति-पुरुष की केलिलीला की रंगस्थली है। नारी-पुरुष की 
ओरीति प्रकृति-पुरुष की बड़ी प्रीति का प्रतिबिंब-मात्र है। &ंगाररस का स्थायी 
भाव प्रीति है। अन्य आठ रो का कोई भी स्थायी भाव प्रेम की बराबरी 
नहाँ कर सकता | *इंगाररस के आलंबन विभाव में ये विशेषताएँ हैँ कि 
नायक-नायिका में समान आक्ण एवम्‌ समता का भाव रहता है। परस्पर 
'एक दूसरे पर न्योछावर हो जाते हैँ। तनन्‍्मयता पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। 
छतभाव का लोप हो जाता है। इस रस का उद्यीपन विभाव और भी विशिष्ट 
है. ।;देवी और मानुषी दोनो ही प्रकर के उद्दीपनोँ से ई“ंगार का कलेचर 
भूषित है। इसके उद्दीपन सवंत्र और सब काल में पाए जाते है। वे मेध्य हैं 
ओर सुंदरता में सर्वोपरि हैँ। इस रस में संचारी भाव भी अन्य सभी रसाँ छेः 
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बहुत अधिक संख्या में पाए, जाते हैं। सात्विक भाव और हाव का यदि 
विचार भी न करें, तो भी अ्रनुभावों का आधिक्य मी इसी रस के भाव में 
पड़ता है। अन्य सब रस किसी-न-किसी अवस्था में श्ृंगार के साथ वर्शित 
हो सकते हैँ । इन्हीं सब बातों पर विचार करके पहले के आचारयों ने श्ुगार 
फो 'रसराज” की पदवी से विभूषित किया है। शेष आठ रसों में से अन्य 
किसी में भी यह योग्यता नहीं कि श्गार में पाई जानेवाली विशेषताओं का 
अद्धांश भी अपने में प्रदर्शित कर सके । असल बात तो यह है कि शृृंगार का 
स्थायी भाव प्रेम” इतना महान्‌ है कि अन्य रसों के स्थायी भाव उसके निकट 
भी नहीं पहुँच सकते | तन्मयता, मदुलता, स्वार्थनिलय; द्वेतमावशून्यता, 
संग्राहकत्व, विधेयात्मिकता तथा ससारसष्टि-रक्षा के जो दिव्यतम भाव प्रेम में 
मोजूद है, वे अन्यत्न कहाँ पाए. जा सकते हैं। हमारी राय में तो अकेले प्रेम 
का स्थायी भाव होना ही <४ंगाररस को निर्विवाद रसराज-पद पर अमभिषिक्त 
करने को समर्थ है । फिर यहाँ तो और बातें मी दिखलाई गई हैं। यह वही. 
प्रेम है, जिसका लक्षण भवभूति ने यह दिया है-- 
अद्वेतं सुखदुःखयोरनुगुर्ण सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विधभामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहारयों रसः | 
कालेनावरणात्ययात्परिणते न्यत्स्तेहसारे स्थितं 
भद्गं प्रमसु मानुषस्य कथमप्येक॑ हि तताप्यते ॥ 
नायिकाभेद 


नायिका का उपयुक्त पात्र नायक त्यागी; कृती, कुलीन, समृद्धि-- 
मान्‌ ; रूपयोवनोत्साही, दक्ष, लोकरजक; तेजस्वी, विदग्ध और सुशील 
होना चाहिए। उसके अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और शठ नामक चार 
भेद माने गए. हैं। अनुकूल नायक की प्रीति सदा अपनी विवाहिता पत्नी से 
रहती है। वह परनारी की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता । उसके विषय: 
में पत्नी को विवश होकर कहना पढ़ता है--- 
सपनेहूँ. मनसावतो करत नहीं अपराध । 
मेरे मन ही में रही सखी मान की खाध ॥ 
नायिका मान करना चाहती है, पर अनुकूल नायक ऐसा अवसर ही नहीं” 
आने देता कि मान कर सके | संयोगावस्था में तो यह दशा रहती है, पर जब 
कार्यवश नायक फो परदेश ज्ञाना पढ़ता है, तो वहाँ मी वह अपनी पतित्रता 
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स्वकीया पत्नी के ध्यान ही में मग्न रहता है। वह उस अवसर की छठ ही 
जोहा करता है; जब्न प्रियतमा के दशन हाँ। अनुकूल प्रोषित नायक का वर्णन 
भी मतिरामजी ने अपूर्व ही किया द-- 
प्यार पगे बचन-पियूष पान करि-करि 
उरमगि-उम्ँगि उर आनंद बिसेखिहों। 
कबि मतिराथ तन-तपनि बुझाय जै 
तब निज जनम सफल करि लेखिददों | 
हीतल् को सीतल करन चारु चाँदनी सी 
मंद सदु मुखकानि अनमिख पेखिहों । 
हेँहे तब निसा मेरे लोचन-चकोरनि को 
जब वाकों ऋनन अमल इंदु देखिहों ॥ 


दक्षिण नायक अपनी अनेक प्रियतमाओँ यपर समान प्रीति रखता है। 
कवि उसके विषय में कहता है--- 


दक्षिन नायक एक तुम मनमोहन ब्रजचंद। 
फुलए ब्रज-बनितान के दृगइंदीबर बंद ।॥। 


घृष्ट नायक निःशक भाव से अपनी प्रियतमा के मान की परवा न करके 
मनमाना अपराध किया करता है। शठ' नायक भी ऐसा ही है; पर वह ऊपर 
से तो मीठी-मीठी बातें करता है ओर अंतर में अपनी शठता से नहीं चूकता । 
परकीयाओं में अनुराग करनेवाले नायक को उपपति तथा वेश्यानुरक्त नायक 
को वैशिक कहते हैं। अनेक नायक प्रियतमा से मान भी करते हैं, वे 'मानी? 
कहलाते हैं। क्रियाचतुर ओर वचनचतुर नामक नायक के दो और भी भेद 
माने गए हैं। 


यथासंभव नायक के समान गुणवाली रमणी नायिका कहलाती है। 
ऊपर दिए नायक के अन्य सभी गुणों में समान होते हुए भी उसमें उत्साह, 
दक्षता तथा तेज आदि कई गुणों के मानने में आचारयों को फ्िक्क है, 
इसी फारण से उसके लक्षण में “यथासंभव” शब्द को स्थान मिला है। 


आंगाररस नायिका-नायक पर ही अ्रवलंबित है। यही उसके आलंबन 
विभाव हैं। इसी कारण से मतिराम ने रसराज में नायिकामेद का वर्णान 
पकिंयेंक हे। .. 


भूमिका १ 


रसराज में वर्शित शंगारस्सातगंत नायिकामेद का--विशेष करके स्वकीया 
अुग्धा # का--साराश आगे लिखा जाता है। मध्या ओर प्रोढ़ा, स्वकीया 
तथा परकीया ओर गशिका के भी दो-एक चमत्कारपूर्ण उदाहरण यथास्थल 
दे दिए गए हैं| 
नाथिकासंज्ञा को प्राप्त कर सकनेवाली रमणी-विशेष को--- 
ज्यो-ज्यों निहारिये नेरे हें नैनन त्यो-त्यों खरी निकरै-सी निकाई। 
जितना ही संनिकठ से उसकी परीक्षा की जाती है, उतनी ही उसमें 
अच्छी-अच्छी बातें दृष्टिगत पड़ती हैं। जो रमणी रात-दिन अपने पतिदेवता 
के अनुराग में पगी रहती है, जिसकी सहज लजा ओर शील-गुण को देखकर 
यति अपने को बड़भागी मानता है, उस नारीरत्न को स्वकीया नायिका कहते 
ढेँ। वह-- 
जानति सौति अनीति है जानति सखी सुनीति । 
गुरुजन जानति ख्ाज है प्रीतम जानति प्रीति ॥ 
अभिनव योवन के आगमन से मदनविकारयुक्त, परतु रति में वामा, 
मुदुल, मानवाली, सहज लजीली नायिका को मुग्वा कहते हैं। इसके-- 


अभिनव यौवन-जोति सो जगमग होत बिलाख। 
तिय के तन पानिप बढ़े पिय के नैननि प्यास ॥ 


जब इसको अपने योवनागम का हाल विदित नहीं रहता है, तब इसे 
अज्ञातयावना कहते हैं। प्रियतम खेल में इसके नेत्र अपने हाथ से बंद करता 
है। इससे सात्विक स्वेद का प्रादुर्भाव होता है। उस दशा मेँ इसे ऐसा जान 
पड़ता है, मानो नायक ने मेरी आँखों में कपूर लगा दिया हो, शतमी तो वह 
कहती है--- 
लाल तिहारे संग मे खेले खेल बलाय । 
मूँदत मेरे नयन हो करन कपूर लगाय ॥ 
उसे योवनोचित सात्तिक भाववश आनेवाले स्वेद का ज्ञान नहीं है। 
परंतु जब उसे ऐसा ज्ञान हो जाता है, तब वह ज्ञातयौवना कहलाती है। उस 
दशा में वह अपने पति की ओर-- 


दीटि बचाय सखीन की छुनकु निद्दारत छाँद । 


# स्वकीया मुग्धा के प्रेम को देवजी ने बहुत अधिक महत्त्व दिया है | 
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मुग्धा रति में वामा तो होती ही है। सो जब भय और लाज के फारण 
वह पति के संग में रति नहीं चाहती, तो उसे नवोढा कहते हैं। उस 
दशा भें--- 
ज्यो-ज्यों परखत लाल तन त्याँ-त्याँ राखे गोय। 
नवल॒ बधू डर-जलाज ते इंद्रबधू-ली होय ॥ 
इसी नवोढा में जब प्रियतम के प्रति प्रतीति का कछ भाव बढ जाता है, 
तो वह विश्रब्ध नवोढ़ा के नाम से प्रसिद्धि पाती है। वैसी दशा में उसका 
कथन है-- 
प्रीतम तुम्हरी सेज पे हाँ आऊँ नैंदलाल । 
दया गहो बात न कहो दुख न दीजिये लाल ॥ 
दस अवस्थाभेद से मतिरामजी ने भी दस प्रकार की नायिकाएँ मानी हैं | 
इस तो यहाँ केवल मुग्धा के ऐसे दस भेद दिखलाएँगे । 
प्रियतम के आने का निश्चय जानकर श्गार करके जो मुग्धा सुंदरी अपना 
मनोरथ सफल करने के लिए तैयार रहती है, उसे 'वासकसजा” कहते हैं। हम 
देखते हैं कि केलिमवम में जाकर वह--- 
पोढ़ि रद्दी छिन सेज तिय अति आनंद अधिकाय । 
शय्या पर पड़ी तो है, परतु पिय के तब तक न आने के कारण चिंतित 
होती हुई उसकी यह दशा होती है कि 
चंद बढ़धो उद्याचल पे मुखचंद पे आनि चढ़ी पियराई। 
प्रिय-आगमन की उत्कंठा के कारण ही वद उत्कंठिता नायिका कह- 
लाती दे । 


उत्कठिता की उत्कंठा यो ही छोड़िए । देखिए, अब तो यह स्वयम्‌ अपने 
पतिदेवता से अन्यत्र मिलने जा रही है। उसके इस अ्मिसार-छौतूहल को 
देखकर ही उसे अमिसारिका की संज्ञा मिली है । जा तो रही है, पर मुग्धतत्व 
के वश इस अ्भिसार में उसकी जैसी दशा है, वह देखते ही बनती है--- 


चली अली नवलादि लै पिय पै खाजि सिंगार । 
ज्यों मतंग ऑडदार को लिये जात गँडदार ॥ 
संकेतस्थल में जाकर भी जब प्रियतम के दर्शन न हुए, तो उसने दीनता 
से चंद्रमा की ओर देखा | आइ | श्रब तो -- 
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नवल बाल को कमतल-सो गयो बदन कुमिलाय । 
इस दशा में वह पूरी विप्रलब्धा नायिका हो गई | 
अपने प्रियतम के साथ अन्य स्री के मिलन-संबंधी चिहों को पाकर मुग्धा 
सुंदरी का दुःख बडा ही मर्मस्पर्शी है। कैसी सोम्य खंडिता है || 


बाल नबेल्ी न॒ रूसनो ज्ञानति भीतर भौन मससनि रोवबै | 

पर मुग्धा सुंदरी शीघ्र ही रूसने की क्रिया में भी दक्ष हो गई। पहले 
तो वह प्रियतम के मानमोचन-सबंधी अनुनय-विनय की उपेक्षा करती है 
पर अंत में उसी को पछुताना पड़ता है। कलह अरतरित इस दशा के फारण 
वह कलहातरिता नायिका हो गई है। उसके प्रति सखियोँ का यह उपालंभ 
कितना ठीक है-- 

आई गौोने कालि ही सीखी कहा सयान | 
अब्ी त॑ रूसन लगी अबहीं ते पछितान ॥ 

पर यह रूसना और पछुताना व्यर्थ नहीं गया । उसने धीरे-धीरे पति पर 
अपना पूरा प्रभाव जमा लिया । वह उसके बिलकुल वश हो गया। मुग्धा 
सुंदरी ने स्वाधीनपतिका की पदवी प्राप्त कर ली। पति उसके इतना अधीन 
हां रहा है कि वह स्वयम्‌ लजित है। इस «विषय में सखी के प्रति उसके 
हृदयोद्गार कितने भले हैं--- 

हाँ ससखि लाजनि जात मरी मतिराम सुभाव कहा कहाँ पी के | 
लोग मिले घर घेंढ करे अबहीं ते ये चेरे भए दुलहदी के | 

कहाँ यह दशा, कहाँ प्रियतम के विदेशगमन की तैयारी | जिस दिन से 
प्रियतम के विदेशगमन की चर्चा सुनी है, शरीर पीला पड़ गया है--शारीरिक 
शंगार से उदासीनता हो गई है। सखियाँ से हँसी करके भी चित्व नहीँ बहला 
पाती है। प्रवत्स्‍्यत्प्ेयती की कैसी फरुणु दशा है-- 

सोवत न रैन-द्न रोवत रहति बाल 
बूमे ते कहति मायके की सुधि आई है । 

पति विदेश चला! गया । नायिका प्रोषितमतृंका हो गईं | अब तो उसके 

नेत्रों की यह दशा है कि 
पियबियोग तियदग-जलधि जल्वतरंग अधिकाय । 
यदनि-मूल-बेला परसि बहुरधों जात बिलाय।॥ 
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पति विदेश से लौद आया है | म॒ग्घा संदरी आगतपतिका हो रही है। 
आनंद की सीमा नहीं है--- 


पिय आयो नवबाल-तन बाढ़थो हरष बिलास । 
प्रथम बारि बूँदन उठे ज्यों बसुमती-सुबास ॥ 
स्वकीयातगंत मुग्धा के अतिरिक्त मध्या ओर प्रौढा नामक दो और भेद 

है। मध्या भें लजा ओर काम बराबर-बराबर होते हैं। प्रोढा तो अखिल 
कामकलाचतुर होती है। इन दोनो प्रकार की नाथिकाओं में भी ऊपर-दर्शित 
“<दसो भेद पाए, जाते हैं। इतना ही नहीं; धीरा, धीराधीरा ओर अधीरा श्रादि 
कई भेद मध्या ओर प्रोढा में अधिक होते हैं। परकीया में भी ऊपरवाली 
दसो प्रकार की नायिकाएँ मानी गई हैं। इसके अतिरिक्त ऊढ़ा, अनूढ़ा, गुप्ता; 
विदग्घा; लक्षिता; कुलट, मुदिता ओर अनुशयाना नामक कई प्रकार की 
भनायिकाओं का सूद्म वर्शुन पाया जाता है। ऊपरवाला दस प्रकार की 
नायिकाओं का क्रम गणिका में मी बॉधा गया है। इसके अतिरिक्त अन्यसंभो- 
गदुःखिता, प्रेम तथा रूपगर्विता नामक नायिकाओं का उल्लेख मी रसराज में 
है। एक ही पुरुष की दो ब्याही स्त्रियों में जिस पर प्रीति विशेष हो, वह 
ज्येष्ठा और दूसरी कनिष्ठा कहलाती है। यह मेदक्रम स्त्रकीया के अंतर्गत है। 
स्वकीया भी उत्तम, मध्यम ओर अ्धम प्रकार की मानी गई हे। उत्तमा 
पतिकृत हित था अरहित की परवा न करके सदा पति का हित ही करती है। 
मध्यमा पति के हित का बदला तो हित मेँ देती है; परतु अहित का जवाब 
उसके पास मान में है। अ्धमा विना कारण ही मान करती है। मान करने- 
वाली नायिका का नाम “सानवती” भी है। श्रवण, स्वप्न, चित्र ओर प्रत्यक्ष 
नामक चार दशनों को रसराजकार ने आलंबन के अंतर्गत वर्णन किया 
है। शूंगाररस भें नायक ओर नायिका आलबन विभाव हैं। उद्दीपन का 
लक्षण मतिरामजी ने यह दिया है--- 

चंद्र कमल चंदन अगरु ऋतु बन बाग बिहार । 

उद्दीपन श्टंगार के ये उज्ज्वल श्टंगार॥ 

सखी के काम संडन, शिक्षा; उपालंभ और परिहास हैँ। दूतियाँ उत्तमा, 

मध्यमा ओर अधमा होती हैं। आलंबन ओर उद्दीपन विभाव से परिपुष्ट 
स्थायी भाव को अनुभावों की सहायता अपेक्षित होती है। अनेक अनुभावां के 
अंतर्गत ही मतिरामजी ने सात्विक भाव भी मान लिए हैं। स्तंभ, स्वेद, 
रोमांच, स्वस्भंग, कंप, वैवण्य, अ्रश्रु एवम्‌ प्रलय नामक आठ सात्विक भावों 
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का वशान भी रसराज में दिया है। “जुभा? नामक एक नवें सात्तिक का वर्शन 
भी कुछ कवि करते हैं। इस कारण मतिराम ने उसका भी उल्लेख किया है| 
अनुभावों की सहायता के पश्चात्‌ स्थायी भाव में एक अपूर्व श्रानंदोद्भूति 
होती है। इसी को रस कहते हैं। रस दो प्रकार का होता है। जिसमें नायक- 
नायिक्रा का समिलन हो; वह संयोग-शंगार कहलाता है, तथा जिसमें मिलाप 
नहीं हो पाता, उसे वियोग-शंगार कहते हैं। दंपति की संयोगावस्था में जो 
भाव उत्पन्न होते हैं; उनकी “हाव” नाम से विशेष संज्ञा है। इन हावों के 
नाम लीला, विल्ञास, विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिचित्‌, मोद्दायित, विश्रम, 
विह्वत तथा ललित हैं। वियोग-ुंगार के तीन भेद हैं अ्रर्थात्‌ १ पूर्वानुराग; 
२ मान तथा हे प्रवास। मान लघु, मध्यम और गुरू तीन प्रकार का 
होता है। वियोगदशा में नायिका अनेक प्रकार से कष्ट पाती है। प्रत्येक 
अवसर के कष्ट का लद्य करके नायिका की नो दशाएँ नियत की गईं हैं। 
इनके नाम अ्रमिलाषा, चिंता; स्मृति, गुशकथन; उद्देग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि और जड़ता हैं। तेतीस व्यभिचारी भावों का वर्शान रसराज में नहीं है । 

(१ ) वचनों की रचना से अपने विवाहित पति के प्रति कोप प्रकट 
करनेवाली मध्यमा और प्रौढा स्वकीया नायिका धीरा के नाम से विख्यात हैं। 
जब वचनों की रचना कठोरता लिए होती है, तो नायिका की संज्ञा अधीरा 
मानी गई है। जिसमें धीरा ओर अधीरा दोनो के गुण मौजूद हाँ, उसे 
धीराधीरा कहते है। मध्याधीरा पति की आँखों में अन्यत्र रात्रि-जागरण के 
कारण उत्पन्न लाली देखकर उससे कहती है--- 


मनहु की जानी प्रानप्यारे मतिराम यहै 
नेननिष्८ें माद्दि पाइयतु अनुराग है। 
वही मध्या अधीरावस्था में स्वामी की रसीली छेड़छाड़ से बिगड़कर कहती है- 
सोवन दीजै न दीजै हमें दुख यों ही कद्दा रसबाद बढ़ायो । 
मान रहोई नहीं मनमोहन मानिनी होय सो माने मनायो | 
नायक नायिका से पूछता है कि आज मान क्यों किया है? धीराधीरा 
इसका उचर याँ देती है-- 

तुमसों कीजे मान क्यों बहु नायक मनरंज | 

बात कद्दत यो बाल के भरि. आए दृगकंज ॥ 
प्रौढ़ा धीरा तो अश्रपने पति को केवल--- 
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ढीली बाँहन सो मिली बोली कछू न बोल | 
सुंदरि मान जनाय या जियो प्रानपति मोत्त ॥ 
(२ ) मध्या विप्रलब्धा को जब पति सकेतस्थल में नहीं मिला, तो 


उसकी आँखों में आँसू भर आए, पर जे भूमि में नहीं निपतित हुए। इसः 
व्यापार पर कवि की कल्पना यह है कि अश्रुरूप मोती तोद्ण कठाज्ञों मेँ 


मिदकर जहाॉ-के-तहोँ ही रह गए--- 


भूलि हुलास बिलास गए दुख ते भरिके अँलुवा उमहे हे । 

इंछनिछोरनि ते न गिरे मनौ तीछुन छोरन छेदि रहे हैं। 

प्रौढा विप्रलब्धा जब ॒सकेतस्थल को जा रही थी, तो उसका मुखचंद्र 
ऐसा विहसित था कि बेचारा चद्रमा लज्जित सा हो रहा था, परंतु जब निर्दिष्ट 
स्थान में स्वामी से भेंट नहीं हुईं, तो उसके मुख पर ऐसी विवर्णाता छा गई 
कि मुखचंद्र की सारी शोभा फीकी पड गईं | अत्र चंद्रमा की पारी थी । 
मानों इस विपत्ति के श्रवसर पर बह नाथिका को हँस रहा था। कैसी 
मनोहर उक्ति है-- 

चंद्‌ को हँसत तब आयो मुखचंद अब 
चंद लाग्यो हसन तिया के मुखचंद को। 

( ३ ) नवविवाहिता वधू को ले जाने के लिए पितृण्ह से लोग आए. हैं। 
पति से वियोग होगा, इस कष्ट को न सह सकनेवाली मध्या प्रवस्स्यव्रेयसी ने 
रात जागकर बड़े सोच-विचार में बिताई है। उसकी ऐसी दशा देखकर कोई 
कहता है--- 

तूँ न बह को पठाय अली यह देख दुहन की प्रीति सुहाई। 

रोए-से लोचन मोए-से रोचल सोए न सोंचन रैन बिताई । 

अंतिम पद कितना चमत्कारपूर्श है ! 

प्रौढा प्रवत्स्यत्पेयसी की सिफारिश भी सुखी अच्छे ढंग से करती है-- 

कोपनि त॑ किसले जबै होय कल्िन तेँ कोल । 
तबदीं चलियो चलन की चरचा नायक नौतल॥ 

उद्दीपन की इस सामग्री की ओर यदि नायक का ध्यानन जाय, तो 
बह अज्ञ ही है | 


(५ ४ ) एक स्थल पर मध्यमा नायिका का मानमौचने ऐसे अच्छे ढंग से 
हुआ है कि 


रिस ही के ऑखू रख आँख भए आँखित भे 
रोख की ललाई सो लताई अनुराग की | 
अनुराग का रंग लाल माना गया है। 


(५ ) सात्विक भावों में प्रलय” भाव का वर्शान मतिराम ने बहुत अपूर्व॑ 
किया है। प्रियतम से प्रत्यक्ष होने के बाद से उनकी मधुर मुस्कान नायिका के 
मन में ऐसी बस गई है कि वह सदा उसी का ध्यान किया करती है। उसको 
यह भान होता है कि प्रियतम सामने मुस्किराता हुआ खड़ा है। बस, उसके 
नेत्र भी निर्निमेष होकर रह जाते हैं। उसके शरीर की संचलनशक्ति बद हो 
गई है। ज्ञान भी जाता रहा है। बिलकुल स्थिर बैठी है, मानो कोई दीपक 
निर्वात स्थान में जल रहा हो-- 

जा दिन ते छुबि सा मुलक््यात कहूँ मिरखे नंद्लाल बिलासी । 
ता दिन ते मन-ही-मन में मतिराम पिये मुखक्यानि सुधा-सी | 
सैक निमेष न लागत नैन चकी चितवे तिय देवतिया-खी। 
चंद्रमुखी न हलै न चलत्ने निरबात निवास में दीपखिखा-खी ॥ 


कहते हैं; देवताओं के नेत्रों में पलक नहीं गिरती है। ५निरबात निवास 
में दीपसिखा-सी” इस पद में कैसी अच्छी उपमा है ! 

(६ ) ( क ) जहों थोडे ही भूषश-बसन के धारण करने से नायिका की 
अपूर्व शोमा प्रकट होती है, वहों (विचधछिति! हाव माना गया है। 


नायिकाविशेष ने केवल श्वेत साड़ी धारण की थी, परंतु उसकी उस 
श्वेत साड़ी के सथोग से ही ऐसी शोभा उमड पड़ी कि सब सोता के मुँह 
काले पड़ गए । उधर प्रियतम जी उसी साडी के रग में ऐसे रंगे कि श्याम 
से अनुरागवश लाल हो गए.। कैसी चतुरता से भरी उक्ति है-- 

सेत खारी ही साँ खब सखौते रुँगी स्याम रैंग 

सेत खारी ही सा रंगे स्थाम लात रंग में। 

( ख ) पति द्वारा अ्रंगविशेष के स्पश होने से संभ्रमित होना तथा हाथ 
आदि का संचालन करना नायिका में कुट्ठमित हाव प्रक4 करता है। इस 
हाव का उदाहरण भी मतिराम ने परम मनोहर दिया है-- 


प्रीतम को मनभावती मिलति बाँद दे कंठ। 
पे के चेक थक 
बाहीं छुटे न कंठ ते नाहीं छुटे न कंठ ॥ 


श्८ मतिराम 


( ७ ) पति के मुख से जब नायिका अन्य स्त्री फा नाम सुनती है, जिससे 
नायक का उस दूसरी पर अनुरक्त होना समझ पड़ता है, तो वह मान करती 
है। इस प्रकार के मान को मध्यम मान कहते हैं| 

एक दिन आपषाढ की संध्या फो दंपति आनंद से बेठे थे । बाता-ही-बातोँ 
पति के मुख से अन्य सनी का नाम निकल गया । बस, सारा आनद किरकिरा 
हो गया। नायिका मान के वश हो बेठी। उसकी मौँ हें तन गई। आँखों 
से ओंसू की बूँद गिरने लगीं। हास्य का कही पता ही न रहा-- 


दोऊ अनंद सो आँगन माँक बिराज अखाढ़ को साँफ सुद्दाई । 
प्यारी को बूकत और तिया को अचानक ना लियो रसिकाई + 
आई उसने मुँद मे हँसी कोपि प्रिया सुरचाप-सी भौह चढ्ई। 
आँखिन ते गिरे आँख के बूँद सुद्दास गयो उड़ि हंस की नाईं॥ 
उपयुक्त छुद भें जिस श्रठटना का वर्शन है, वह प्रावृटकाल की है | 
मतिरामजी ने भी मानप्रकाशक, भ्रुसकोच-अश्रुपात तथा हास्याभाव की उपमाः 
ऐसी ही चीजों से दी है, जिनके वर्षा के साथ वर्शान में ही विशेषता है। 
वर्षाकाल का अपूर्व इद्रधनुष भौंहोँ के चढ़ने में देख पड़ा। श्ॉसू कया गिरे, 
मेह भरने लगा ओर पावस के आते-न-श्राते जैसे हस भाग जाते हैं, बेसे ही. 
हास्य फो भी बिंदाई कर दी गई। हास्य और हस का श्वेत रण कितना 
अनुरूप है। कविराजा मुरारिदान ने अपने बृहत्‌ जसवतजसोभूषण ग्रंथ में 
उपयुक्त छंद को परंपरित उपमा के उदाहरण में उद्धृत किया है। 
( हे ) मतिराम ने नायिका की कई दशाओं का चित्र भी अ्रनोखा 
स्तींचा हें । 


विरहावस्था में नायिका जब अपने प्रियतम के रूप की सराहना आदि 
करती है, तो उसे गुशकथन कहते हैं। इस गुशुकथन का जीता-जागता चित्र 
निम्नलिखित छुंद में वर्तमान है-- 
मोरपसा मपिराम किरीट भें कंठ बनी बनमाल सुदहाई। 
मोहन की भुसकानि मनोहर कुंडल डोलनि में छुबि छाई। 
खोचन लोल विसाल बिलोकनि को न बिल्लोकि भयो बस भाई । 
या मुख की मधुराई कहा कह्ों मीठी लगे अँखियान लुनाई ॥ 
नेत्रों के श्रभु खारी होते हैं उनमें लुनाई रहती है--पर भायिका फो यह 
ध्लुनाई! मीठी लगती है | प्रेमाधिक्य से प्रियलम की बुरी चीज भी अच्छी 
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लगती है। सो लुनाई भी मिठाई हो रही है। जब लुनाई में ही मिठाई मिल 
रही है तब मुख की मिठाई का क्‍या कहना । उसमें तो मिठाई पहले से ही थी। 
( ख ) विरह की व्याकुलता में जब नायिका को कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता, तब उस अवस्था को उद्देगदशा कहते हैं। 
संयोगावस्था में उद्दीपन विभाव रूपसुधाकर ढंपति के लिए पीयूषवर्षी 
था, परंतु आज इस विरहृविधुरा नायिका को उसी के मयूख बिच्छ के डफ के 
समान डेस रहे हैं। मतिरामजी की कैसी सुष्ठु योजना है ! 


जे अंगनि पियसंग मे बरसत हुते पियूख। 
ते बीौछू के डंक-खे भए भमयंकमयूख ॥ 
विरहवश इष्ट-अनिष्ट के विषय में क॒तंव्यविमूढता तथा चिंच और अंग 
का अचल हो जाना नाथिका की जड़तादशा का प्रदशक है। इस दशा का 
वर्शुन मतिरामजी याँ करते हैं-- 
रूँधे न सुबास रहै रागरंग ते उदाख 
भूत्ति गई सुरति सकल खानपान की | 
कबि मतिराम इकटक अ्रनमिष नेन 
बूफे न कहति बैन समुझे न आन की । 
थोरी-सी हँसी में है ठगोरी ऐली डारी तुम 
५ बौरी करी भोरी ते किखोरी वृषभान की, । 
तब ते बिहारी वह भई है पल्लान-कैसी 
जब ते निहारोी रुचि मोर के पखान की ॥ 
कितनी अच्छी योजना है ! कैसा विकलकारी दृश्य है ! थोड़ी-सी हँसी 
में ऐसी ठगोरी का डालना वास्तव में बड़ी ही आश्चयं की बात है। भोली 
नायिका ने अब बोलना भी बंद कर दिया है। भोरी से अरब वह बोरी भी हो 
गई। अब वह “पान” के सदश नहीं है, तो ओर क्या है ? “परान-कैसी? 
के 'पत्ान” और “मोर के पान” वाले “पान? के दो भिन्न-मिन्न अ्रथ है । 
एक 'पखान? जजमाषा में संस्कृत के 'पाषाणु? शब्द का रूपादर हैं तथा दूसरा 
पक्षु ( पर ) का बहुवचन है। “पान! का यमक भी विचित्र ही है । 
अतलंकारचमत्कार 


कवितागत शब्दाथ में जो चमत्कार है; शोभा है, वह रसादिकों के कारण 
है, पर इस चमत्कार के अतिरिक्त भी एक प्रकार का चमत्कार कविता में 


॥ मतिराम 


सुलभ है। जिस प्रकार आ्रभूषण धारण करने से शरीर फी शोभा बढ जाती 
है, उसी प्रकार उपयुक्त चमत्कार के होने से रसादि-सयुक्त कविता भी विशेष 
शोभावाली हो जाती है। इस चमत्कार को काव्यशासत्र में अलकार” नाम 
से पुकारते हैं। मतिरामजी ने 'ललितललाम' में अलंकार का यह लक्षण 
दिया है-- 


रस अर्थन ते भिन्न जो सब्द अर्थ के माहिं । 
चमत्कार भृषन सरिसख भूषन मानत ताहिं। 

अलंकार दो प्रकार के होते दे; अर्थात्‌ शब्दालंकार ओर श्रर्थालंकार | 
अर्थांलकारों की सख्या साधारशतया १०१ है, पर भिन्न-भिन्न आचार्यो ने 
भेदातरों के मतमेद से इस सख्या में घटी-बढी भी कर दी है। अलंकारों 
( अ्रथ ) में उपमा और स्वभावोक्ति मुख्य हैं। बहुत-से अलंकार तो इन 
दोनो के रूपातर कहे जा सकते हैँ। शब्दालकारों की शअ्रपेन्षा अ्र्थालंकार ही 
विशेष आदरणीय है, परतु शब्दालंकार उपेक्षणीय नहीं है। ललितललाम 
में शब्दालकारों का वर्शन नहीं हुआ । उसमें केवल श्रर्थालंकारों के लक्षण 
ओर उदाहरण दिए. गए हैं। रसवदादि कई ऐसे श्रलकार हैं; जिनकी गशना 
रसों के अंतर्गत भी की जा सकती है। मतिरामजी ने इन अ्रलकारों का भी 
वर्शुन नहीं किया । मतिरामजी के निम्नलिखित अलंकारों के लक्षण ओर 
उद्दाहरण बड़े ही अच्छे बन पडे है--- 

उपमा, रूपक, उत्पेक्षा, दीपक, दृष्ठत, व्यत्रिक, श्रपहनुति, अतिशयोक्ति 
ओर आक्तेप | 

ये सब मुख्य अलंकार हैं। इनमें प्रत्येक अलंकार के कई भेद भी हैं। 
अमुख्य अलंकारों के भी लक्षण ओर उदाहरण मतिरामजी ने परम मनोहर 
दिए ह। इनमें से कुछ के नाम ये हैं--- 

विषस, विकल्प, यथासंख्य ओर निरुक्ति । 

कविराजा मुरारिदान ने अपने बृहत्‌ जसवंतजसोभूषण ग्रंथ में कुछ नए 
अलकारों की कल्पना की है। इस प्रकार के नवीन कल्पित अल्कारों के 
उदाहरण आपने अधिकतर कविवर मतिरामजी की कविता से दिए है। 
मुरीरिदानजी का परिणाम श्रलकार नामलकज्षण के अनुरूप बतलायां गया है। 
पररपर्ति रूपफक के अनुरूप उन्होंने परपरित उपमा की कल्पना की है। 
अन्योन्य, विधाद श्रोर संकोच आदि कई अलंकारों की आपने प्थक्‌ सत्ता 
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स्वीकार की है। अन्य अलकारों के समान इनके लक्षणों का समावेश भी 
श्राप नाम ही में मानते है। इनमें के कई अलंकारों को सस्कृत के आचार्यों 
ने पहले से ही मान रखा है। हिंदी के भी कई आचायाँ” ने इनमें के कई 
अलंकारों का उल्लेख किया है । 

एक विद्वान्‌ समालोचक की राय है--'साधारण कविजन अलंकारोँ 
के लाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, तो भी उनकी कविता में एक-आध अलंकार 
'कठिनता से आता है। उधर उत्कृष्ट कविजन साधारण वर्णन करते चल्ले 
जाते हैं, परंतु वे ऐसे शब्द ओर भाव लाते हैं कि उनमें आप-से-शआ्रप 
अलंकारादि-संबंधी उत्तमताएँ बहुतायत से आ जाती हैं। 

उपर्युक्त समालोचना मतिरामजी के छुदों के विषय में बहुत ठीक समझ 
'पड़ती है। इस पुस्तक में जहॉ-तहाँ मतिरामजी की जो कविता उद्घृत है, 
उससे पाठकगण उपयुक्त कथन की सत्यता का अंदाजा स्वयम्‌ कर सकते हैं । 

ऊपर “ललितललाम?” के जिन उदाहरणों के अच्छे होने का उल्लेख किया 
गया है, उनके कुछ नमूने मनोरजन के लिए पाठकों की भेंट किए जाते हैं। 


पहले अमुख्य अलकारों को ही लीजिए--- 
यथासंख्य--कहे हुए पदार्थों . का उसी प्रकार फिर उसी क्रम से जब 
कथन किया जाता है; तो उसे यथासख्य अलंकार कहते हैं । 


मतिरामजी ने इस अलकार के उदाहरण में अपने नायक के आतंक का 
वर्शुन किया है। कवि की राय में भावसिहजी के तेजपुज में सारुत और 
मातंडमंडल के सभी गुण आ गए हैं। इसलिए जिस प्रकार से मारुत और 
मारतंड लोगों को अपने प्रमाव से नाना प्रकार के कष्ट पहुँचा सकते हैं; उसी 
प्रकार से राव भावसिहजी अपने शत्रुओं को भी ठीक उन्हीं कष्टों से पीडित कर 
सकते हैं। वायु जिसको चाहती, उडा सकती; भुका सकती, तोड़ सकती और 
फोड़ सकती है। उसके ये चरित्र भिन्न-भिन्न वस्तुओं के प्रति स्पष्ट देखने मेँ 
आते हैं। हल्की रुई को वह कैसे मजे में उडा देती, उन्नत तृश ( घास-फूस ) 
उसके मौके खाकर कैसा भुक जाता है, विशालकाय बृक्ष को वह कैसे सहज 
में तोड डालती है तथा उसके प्रबल प्रवाह के सामने घनघोर मेघमंडल भी 
क्षणु-भर में कैसा छिन्न-मिन्न हो जाता है | मावसिंहजी का तेजपुज भी शच्रुमडल 
का पराभव वैसे ही करता है, जैसे रुई, तृण, इच्त ओर बादल का वायु करती 
है। जिस क्रम से उड़ना, नवना, द्ृठना और फूटना क्रियाएँ दी हुई हैं, उसी 
क्रम से आगे तूल, तिनका, तर्वर ओर तोयद दिया हुआ है। तेजपुंज में 
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पहले मारुत के गुण आरोपित किए गए. हैं। इससे पहले माझरुत के प्रभाव 
का उल्लेख है। इसके बाद “मातंड” के गुण देखिए | सूर्योदय होते ही रात 
में पाई जानेवाली अनेक वस्तुएँ मिथ जाती हैं। भुवनभास्कर का प्रभाव ही 
ऐसा है | अनेक वस्तुएँ छिन्न-मिन्न हो जाती हैं, अनेक पदार्थ घोर विकल हो 
पड़ते हैं; तथा बहुत सी वस्तुओं के सूखने की नोंबत आ जाती है। उदाहरण 
के लिए. देखिए कि तारामंडली का लोप, अ्रधकार का छिलन्न-भिन्न होना ओर 
चंद्रदेव की विकलता तथा जल का शोषण प्रचंड मातेंड के उदित होने पर 
ही तो होता है। अब देखिए, जिस क्रम से मिवना, फटना; विकल होना 
ओर सूखना क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ठीक उसी क्रम से तारा; तिमिर, 
तमीपति और तोय का न्यास है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भावसिंह 
का तेजपुंज शन्नुरूप उपयुक्त पदार्थों” पर समान प्रमाव प्रदर्शित करता है। 
मारुत ओर मार्तंड के प्रभावप्रदशन के लिए. आठ क्रियाओँ का प्रयोग हुआ 
है। जिन-जिन वस्तुओ्ओँ पर उनका प्रभाव हुआ, उनका आगे उल्लेख है। 
जिस क्रम से क्रियाएँ हैं, ठीक उसी क्रम से उन वस्तुओं का स्थान है, पहली 
चार क्रियाएं मादत की प्रभावसूचना देती हैं, तो पहली चार चीजें भी वही 
वर्शित हैं, जिन पर मारुत का प्रभाव पड़ा है। दूसरी चार क्रियाएँ सूर्य का 
प्रभाव दिखलाती हैं, तो पॉंच से लगाकर आठ तक वर्शित चीजें भी वही हैं, 
जिन पर सूर्य का प्रभाव पड़ा है। तेजपुंज में मारत ओर मातंड दोनो के 
प्रभाव समिलित हो गए हैं, इसलिए. तीसरे और चौथे पद पूरे-पूरे तेजपुज के 
अधीन है। कितना विस्तृत और मनोमोहक यथासख्य है | अश्रतिम पद की 
अनुप्रासरमणीयता की फहाँ तक प्रशसा की जाय | कवि फो इस छुंद में 
केवल यथासख्य दिखलाना था; पर और भी कई अलंकार स्वभावतः कवि- 
प्रतिमा से आकृष्ट छुद में अपने दिव्य दशन दे रहे हैं। विभावना,; प्रतीप, 
समुच्बय और उपमा की मनोहर झलक मन को मुग्ध करती है। ओजगुण 
ओर शब्दचमत्कार का ठाठ ही निराला है। सत्कवि के कर्तंब ऐसे ही होते 
हैं। हिंदीसाहित्य में इस जोड़ का दूसरा यथासख्य दूँढ़ने से मिलेगा । 
तोषनिधि ने मतिराम के यथासंख्य की नकल उतारी है, पर उसमें यथासंख्य 
का न तो वैसा निर्वाह ही हुआ और न वह चमत्कार ही आया है। 


| महाबीर सचुसालनंद राव सावसिंदद 
तेरी धाक अरिपुर जात भय भोय-से । 
कदे मतिराम तेरे तेजपुंज लिये गुन 
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मारत ओर मारतंड-मंडल बिलोय-से । 
उड़त नवत टूटि फूटि मिटि फाटि जात 
बिकल सुखात बैरी दुखनि समोय से । 
तूत्न-से तिनुका-से तरोवर-ले तोयद-से 
तारा-से तिमिर-से तमीपति-से तोय-से ॥ 
विकल्प--जिसमें समान बलवाली वस्तुओँ का विरोध चतुरतापूर्बक 
दिखलाया गया हो उसे विकल्प अ्लकार कहते हैं। मतिरामजी का लक्षण 
इस प्रकार है--- 
सम बलजुत द्वे बात को बरनत जहाँ बिरोध |! 
कबि-कोबिद खब कहत है तहँँ बिकल्प भ्रुतिसोध ॥ 
उदाहरण में भावसिंहजी के आतक का वर्शुन है। शत्रुओँ की मयभीत 
स्त्रियों अपने पतियों से कहती है--देखो, पहले तो हमारा कहना नहीं माना, 
परंतु अब दो में से केवल एक ही बात करनी होगी, या तो दॉतों में तिनका 
दबाओ या हाथ में तलवार धारण करो । दोतों में तिनका दबाना संपूर्ण 
पराजय ओर अधीनता का लक्षण है । इससे संधि की इच्छा प्रकग होती है। 
उधर कृपाण धारण करने में युद्ध की सूचना का भाव भरा हुआआा है; पर सधि 
ओर विग्रह, दोनो एक ही समय में हो नहीं सकते। श्तः दोनो मेँ स्पष्ट 
विरोध है । एक के पयंवसान में ही दूसरे का आश्रय लिया जा सकता है। 
तात्पयं यह कि अब या तो चुपचाप सधि कर लो या जमकर युद्ध करो | 
मतिरामजी के सपूर्श छुद में इस प्रकार को समान बलवाली वस्तुओं का विरोध 
चार बार हुआ है। इन चारो में से एक भी विरोध शिथिलतापूर्ण नहीं है । 
मतिरामजी का विकल्प का उदाहरण बहुत उत्तम बन पड़ा है। संपूर्ण छंद 
इस प्रकार है--- 


बिपिन-खरन के चरन तको राव ही के 
चढ़ो गिरि पर कै तुरंग परवर मे । 
राखो परिवार कौ कि आपनीयें हठ राज 
- संपति दे मित्रो कै नगारे दे समर मे । 
कहे मतिराम रिपुरानी निज नाहन सो 
बोले याँ डरानी भावसिंहदजू के डर मे | 
बेर तो बढ़ायो कह्यो काह को न भान्‍्यो अब 
दाँतनि तिनुका कै कृपान गद्दों कर में ॥ 
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से सुधा ढरका दी है। यह गगा नहीं हैं, वही ब्रह्मा के चंद्रफमंडलु से गिरी 
सुधाधारा है, जिसे समुद्र पान कर रहा है। केसी अनोखी अपहुति है--- 


पारावार पीतम को प्यारी हें मिली है गंग 
बरनत कोऊ कबि - कोबिद निहारिके। 
सो तो मतो मतिराम के न मन माने निज 
मति सो कहत यह बचन बिचारिके। 
जरत बरत .बड़वानल सा बारिनिधि 
बीचिनि के सोर साँ जनावत पुकारिके। 
ज्यावत बिरंचि ताहि प्यावत पियूष निज 
कल्ानिधि - मंडल - कमंडल ते ढारिके ॥ 
अब छुलापहुति फो भी देखिए--- 
ब्रह्म ने खूब कोशल से श्रीराधिकाजी का मुखमंडल बनाया । चंद्रदेव फो 
अब तक अपने सौंदर्य का घमड था, पर अब उनके यशोह्ास का अश्रवसर 
आया । उन्होंने अपनी पूर्व मर्यादा बनाए रखने के लिए. चोरी का महापातक 
अपने सिर पर ओढ़ा । रात को चुपके चुपके अपने कर ( किरण और हाथ ) 
इसलिए, फैलाए, कि राधिकाजी का सौदय॑ चुरा लें, परतु बेचारे पकडे गए | 
ब्रह्मा के दरबार में इनका मुकदमा हुआ । इन पर निशिचर चोर होने का 
अभियोग प्रमाणित हो गया | कमलासन ने क्रोध करके इनके लिए अपमान- 
जनक दंड की व्यवस्था कर दी | तब से यह बेचारे अपने मुख में कलकरूपी 
कालिमा लगाए दिन-रात अ्मरालय के चारो ओर पहरा दिया करते है-. 


सुंद्रबदन राधे सोभा को सदन तेरों 
बदन बनायो चारिबदन  बनायके | 
ताकी रुचि लैन को डद्ति भयो रैनपति 
ढुमति राख्यों निज कर बगरायके | 
मतिराम कहै निस्िचर चोर जानि याहि 
५. दीनी है सजाय कमलासन रिसायके ! 
राते-दिन फेरे अमरालय के आस-पास 
मुख में कलक मिस कारिख लगा्यकै ॥ 
प्रकृति का प्रतिषिध करके श्रन्य का स्थापन अपहुति है। शुद्धापहुति 
में सच्चा धर्म छिपाया जाता है, ओर छुलापहुति में छुल, कितव तथा मिल 


दे महठिराम 


आदि पदों के सहारे सच्ची बात छिंपाई जाती है। उपयुक्त छुंद में चंद्रमा की 
जैसी विडंबना की गई है, उससे भी बढकर विडंबना एक दूसरे छुंद में है । 
मतिराम का वह छुंद भी हम यहाँ देते हैं-- 


परे मतिभंद चंद धिक है अनंद तेरों 

जो पे बिरद्दिनि जरि जात तेरे ताप ते । 
तूँ तो दोषाकर दूजे घरे है कलंक उर 

तीखरे कपालि संग देखो सिरलछाप ते। 
कहै मतिराम हाल जाहिर जहान तेरों 

बारुनी के बासी भासी रबि के प्रताप ते | 
बाध्यों गयो मथ्यों गयो पियो गयो खारो भयो 

बापुरो समुद्र तो कुपूत ही के पाप ते ॥ 


शब्दार्थावृत्ति दीपक--जहाों वरण्य ( प्रस्तुत) ओर श्रवरण्य ( श्रप्रस्तुत ) 
का धर्म एक होता है, उसे दीपक अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ श्रनेक 
क्रियाओं का फारक वही हो, वहाँ भी दौोपक अलंकार माना गया है। दीपक 
मेँ शब्द की, अर्थ की तथा शब्दार्थ की; इस प्रकार तीन प्रकार की अआआदवृत्ति 
मानी गई हे । 

शब्दार्थावृत्ति दीपक का उदाहरण लीजिए-- 


सकल सहेलिन के पीछे पीछे डोलति है 

मंद-मंद गोन आज आपु ही करति है। 
सनमुख होत सुख द्ोत मतिराम जब 

पौन लागे घूँघट के पट डघरत है। 
जमुना के तट बंसीबट के निकट 

नंदलाल पे सेंकोचन ते चाह्यो ना परत है । 
तन तो तिया को यर भावर भरत मन 

खाँवरें बदन पर भाँवर भरत है॥ 


उपयुक्त छुंद के अंतिम पद पर ध्यान दीनिए | नायिका का शरीर तो 
वटबृत्ध की भोंवरें कर रहा है; परंतु मन श्यामसुंदर के बदनारविंद पर मँडरा 
रहा है। 'भाँवर भरना” शब्दों की आज्ञत्ति हुईं है, परंतु एक स्थान पर तो 
भाँवरों का श्रथे वास्तव में चक्कर लगाना है, पर दूसरे ध्थान पर उसका अ्रर्थ 
श्यामसुंदर में तन्‍्मय होना है। सो शब्द की आडूसि भी हो गई ओर, श्र्थ 
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की आवृत्ति भी । यह छुंद रसराज में “विह्ृत हाव” के उदाहरण में दिया 
गया है। दलपतराय वशीधर ने श्रपने “अलंकाररत्ञाकर” ग्रंथ में इस छुंद फो 
बडे गोरव के साथ स्थान दिया है। 

अर्थांतरन्याखस--यह आठ प्रकार का होता है। मतिराम ने केवल दो 
प्रकार का अ्र्थोतरन्यास माना है, अर्थात्‌ जहों विशेष से सामान्य का और 
सासान्य से विशेष का समर्थन हो । इन दो में से पहले प्रकार का जो उदा- 
हरण मतिरामजी ने 'ललितललाम'” में दिया है, वह बड़ा ही मनोहर बन 
पड़ा है। परकीया खंडिता नाथिका की उक्ति है। नायिका की केसी मदुल 
फ्‌ठकार हैं--- 


“आपके स्नेह के कारण में ने लजा का त्याग किया। घर के सन्न काम- 
काज भूल बेठी । गुरुजनों का भय भुला डाला। गाँव में अपने विषय में 
चवाव होने दिया | मेरा नाम बदनाम हुआ । मैने ये सब हित की बाते कीं 
भी; तो क्‍या हुआ १ आपने तो सभी कुछ भुला डाला । सच है, कोई लाख- 
लाख तदबीरें क्‍यों न करे, पराया प्रियतम कभी अपना मी हुआ हे! ! 


रावरे नेह को लाज तजी अरू गेह के काज सबे बिसराए | 
डारि दियो गुर लोगन को डर गाम चबाय भे॑ नाम घराए। 
हेत कियों हम जो तो कहा तुम तो मतिराम सबै बहराए। 
कोऊ कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपने पीउ पराए ॥ 


इसमें अतिम पद में जिस सामान्य का कथन किया गया है; उसका 
समर्थन पहले तीन पदों में कही गई बातों से किया गया है । इसलिए 
श्र्थावरन्‍्यास स्पष्ट है। अतिम पद में जो भिड़की है, वह बड़ी सुकुमार, 
मदुल और रसीली है। नायिका ने नायक के लिए. जिन दोपों का आश्रय 
लिया--उसमें जो दोष या गुण प्रादुभूत हुए--उनका असर नायक पर 
बिलकुल नहीँ पडा, इस दृष्टि से देखने पर इस सा ” अलंकार फी भी 
स्थिति मानी गई है | 


जसवंतजसोभूषण में जिन कतिपय अलंकारों परे कविराजा मुरारिदानजी 
ने जोर दिया है, उनमें से कई का वर्शन 'ललितललाम!” में अ्रलंकारों के 
उदाहरण में नहीं है । फिर भी इनमें से कई एक के उदाहरण जसवंतजसो- 
भूषणकार ने इन्हीं की फविता से खोज निकाले हैं। मतिरामजी की कविता 
के लिए. यह कम गोरव की बात नहीं है| मुरारिदानब्ी प्रत्येक अलंकार का 


श्ष मतिराम 


लक्षण उसी के नाम में मानते हैं। उनकी राय में लक्षुणु का बोध नाम ही 
करा देता है। उसके श्रलग कहने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे अलंकारों 
के भी कुछ उदाहरण दिए जाते है--- 


(१ ) संकोच-नाम ही लक्षण है। 


ज्यो-ज्यों परसे लाल तन _त्यॉ-त्यों राखे गोय। 
नवत्त बधू डर लाज ते इंद्रबधू-सी होय ॥ 


रसराज में उपयुक्त दोहा “नवोढ़ा' के उदाहरण में दिया हुआ है। 
अर्थ स्पष्ट है | 


( २) विषाद-नाम ही लक्षण है। 

रसराज के नष्टसंकेत अनुशयाना नायिका के उदाहरण में यह छुंद दिया 
हुआ है। मुरारिदानजी इसमें विषाद अलंकार मानते हैं और वह स्पष्ट 
दिखलाई भी पड़ता है | 


आई ऋतु पावस अकाख आठो दिसनि में 

सोहत स्वरूप जलघरन की भीर को | 
मतिराभ खुकबि क्ंबन की बासजुत 

सरस बढ़ावें रस परस सभीर को। 


भौन ते निकसि बृषभानु की कुमारि देख्यो 

ता समै सहेट को |निर्कुंज - गिरथो तीर को । 
नागरि के नैननि ते नीर को प्रवाह बढ़यों 

निरखि प्रवाह बढ़यों जमुना के नीर को ॥ 


(३ ) अन्‍न्योन्य-नाम ही लक्षण है। 
रसराज के प्रौढा विप्रलब्धा में मुरारिदानजी यह अलंकार स्थापित 
करते है--- 


साँस ही सिंगार साजि संग ले सहेलिन को 
' सुंदरि मिलन चली आनंद के कंद को । 
” 'कैबि मतिराम सग करति भनोरथनि 
पेख्यो परजंक पे न प्यारे नँद्नंद को। 


भूमिका घ& 


नेह ते लगी है देह दाहन दहदत गेह 
बाग को बिलोकि द्रम-बेलिन के बूंद को 
चंद को हँखत तब आयो मुखचंद अब 
चंद लाग्यो हँखन तिया के मुखचंद को ॥ 
(४ ) परिणाम-नाम ही लक्षण है। 
प्राणपति अन्यत्र रात्रि ब्रिताकर प्रातःकाल आया है, नायिका ने मान 
या | छुली पति पैरों पर गिर पडा। नेत्रों में जो क्रोध के ओंसू ञ्रा गए. 
, वे रस के ऑसू हो गए; तथा जो क्रोधमयी लालिमा नेत्रों में मौजूद थी, 
£ अनुराग की लालिमा हो गई। मान के चिह्नों का परिणाम यह हुआ-- 
रिस ही के आँसू रस आँख भए आँखिन में 
रिस की ललाई सो लत्ताई अनुराग की | 
(५ ) परंपरित उपमा-नाम ही लक्षण है परंपरित रूपक के समान । 
प्यारी और प्यारे आषाढ की सध्या को बैठे थे। प्यारे के मुँह से और 
) का नाम निकल गया । नाथिका पावसऋतु का रूप ही बन गई। मौंहें 


द्रधनुष के समान चढीं। आँसू बूँदियों के समान गिरे और हास्य हंस के 
मान उड गया | 


दोऊ अनंद सा आँगन शौक बिराज अखाढ़ की साँफ सुहाई। 
प्यारी को बुझत और तिया को अचानक नाडें लियो रखिकाई । 
आई उने मुँह मे हँसी कोपि प्रिया सुरचाप-सी भौँहें चढ़ाई । 
ऑआँखिन ते गिरे आँख के बूँद सुहासु गयो उड़ि हंस की नाई ।॥ 
।घासोंदय 


भाषा का सच्नसे प्रधान गुण यह है कि उसके द्वारा लेखक या कवि 
पने जो भाव प्रकट करना चाहता हो, उनको प्रकाशित करने में 
ह पूर्णतया समर्थ हो | भाव प्रकट कर सकने की पूर्ण सामथ्य अच्छी भाषा 
लिए परमावश्यक है। जिस भाषा में इस गुण का अ्रभाव है, वह अपूर्ण 
| भाषा के लिए दूसरा आवश्यक गुण यंह है कि वह पाठक को लेखक या 
वि के अ्मिप्राय तक कटपट पहुँचा दे। यह न हो कि पाठक बेचारा समथ 
पा में श्रभिव्यक्त माव तक पहुँचने के लिए भटकता फिरे। भाषा का तीसरा 
धान प्रशंसनीय गुण यह है कि वह ठीक मतलब की बात बहुत थोड़े से 
स० ४ ( १६००-६१ ) 


पूछ मतिराम 


शब्दों में प्रकट कर दे | इस प्रकार से, भाव प्रकट करने की पूर्शां सामर्थ्य, 
पाठक को भाव तक तत्काल .पहुँचा सकना और वह भी सुदरता के साथ, 
थोडे शब्दोँ मेँ, ये तीन गुण भाषा के लिए परमावश्यक है। 


” श्षाषा के और भी अनेक गुण हैं। उसमें सरलता होनी चाहिए। भाषा 
में जितना ही कृत्रिमता का अभाव होगा, वह जितना ही स्वाभाविक ढंग से 
बिना उद्योग के प्रवाहित होगी, उतनी दी उसकी प्रशंसा होगी। वसंतकतु 
के आते ही पुराने इच्ष भी नएसे जान पड़ते हैं। वें पू्ातया हरे-मरे दिख- 
लाई पड़ते हैं। इत्तों की यह तरोताजगी, यह नव भाव बड़ा ही रमणीय है। 
भाषा में भी इस तरोताजगी और नव भाव की आवश्यकता है। भाषा के 
स्वाभाविक प्रवाह के साथ जब सुकुमारता का संमिलन हो जाता है; तो सोने 
में सुगंध की कहावत चरिताथ होती है। 


भाषा में आवश्यकता और परिस्थिति के अनुकूल कुक जाने की भी 
सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक भाव या वर्शन से दूसरे भाव 
या वर्णन की ओर ले जाते समय वह उखड़ जाय | साशश # यह कि 
भाषा में लचकीलापन भी चाहिए। सामंजस्यपूर्ण स्वाभाविक प्रवाह 
को अपनाने की रुचि भी भाषा को अपेक्षित है। कवियों की भाषा में 
श्राप-दी-आाप अलंकार्रों का प्रादुर्भाव होता जाता है। अलंफार- प्रस्फुटन 
के इस गुण पर जो भाषा इपालु है, उसे अच्छी भाषा कहलाने का 
सौभाग्य प्राप्त है। पर इस अलकारप्रस्कृनन फा यह अ्रथं कदापि नहीं कि 
भाषा द्वारा अभिव्यक्त होनेवाला भाव अलंकारों के बोक्त से इतना दबा दिया 
जाय कि कुचल ही जाय । अलकार भाव की रमशीयता बढाने के लिए हैं, 
न फि भाव को सामने से पीछे ढकेलने के लिए । 

कविता की भाषा में कुछ विशेषताएँ हैं। “कविस्वातंत्र्य! से लाभान्वित 
होकर कवि लोग अपनी भाषा में साधारण गद्य की भाषा से कुछ अ्र॒लगाव 
कर लेते हैं। जिन भाषाओं का व्याकरण अधिक जटिल है, उनमें यह 
अझलगाव कम होता है, पर जिन भाषाओं में व्याकरण भाषा का श्रनुगमन 


“7 वी टेस्ट प्‌ लॉग्वेज बाइ इद्स इब्येस्टिसिटी इृद्स रिस्पास दु रिदूम बाइ 


दि काइंडनेस विद छ्विच हट लुक्स अपान दि फिररेटिच दिजायस॑ आवबू ए 
चाइल्ड एंड दि पोएट। 





-- झर्नेस्ट रिलल 


भूमिका धूप 


करता है, उनमें यह अलगाव अधिक दिखलाई पढ़ता है। अनेक अ्रप्रचलित 
शब्दों का प्रयोग करते रहना, प्रचलित शब्दों को तोड़मरोड़ लेना, व्याकरण 
की उतनी परवा न करना आदि अनेक ऐसी बातें हैं, जो कवियोँ की माषा में 
पाई जाती हैं। हिंदी की व्रजभाषाकविता में एवम श्रेंगरेजी के कवियाँ की 
भाषा में यह अलगाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता हैं। कविवर शेक्सपियर के विषय 
में एक विद्वान्‌ समालोचक की राय है कि व्यारूरण-सबधिनी प्रत्येक प्रकार 
की निरकुशताओं का प्रयोग उनकी कविता में प्रचुर परिमाण में पाया जाता 
है | हिंदी भाषा के सूर, तुलसी, देव ओर बिहारी आदि सभी कवियों ने शब्दोँ 
की तोड़मरोड़ की है। इन दो एक विशेषताओं के होते हुए भी भाषा के 
ऊपर दिखलाए गुणों का संपूर्ण समावेश सत्काव्य में अवश्य पाया जाता है । 
यही क्यों, एक विद्वान की तो राय है कि जहा पर सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम 
क्रम से स्थापित हों, वही कविता है# | महाकवि टेनिसन की राय है कि कमी 
कभी कविता के एक ही शब्द में सारी कलाओं का सौदर्य उमड़ पडता है+। 
कहने का तात्पयं यह कि कविता की भाषा में शब्दों का प्रयोग और भी 
विदग्धतापूर्ण होता है। सस्कृत एवम्‌ हिंदी-साहित्य के आचायों* ने काव्य- 
शात्र के ग्रथाँ में ओज, प्रसाद और माधुर्य-गुणों का उल्लेख किया है। सुष्ठु 
योजना की प्रशंसा की गई है। भाषा के जिन गुणों का ऊपर वर्णन किया 
गया है, उनमें ये सब गुण भी सहज ही में पाए जा सकते हैं| 

भाषा, की उत्तमता जाँचने की जो कसोंटी हमने ऊपर स्थिर की है, उसको 
भाषातत्तविद्‌ धुरंधर आचारयों ने माना है। त्रजमाषाकविता में उपयुक्त सभी 
गुण बहुतायत से पाए जाते हैं। इस भाषा के कवियों मेँ जहाँ तक भाषासौदर्य 
का संबध है; वहाँ तक फविवर मतिरामजी से बढकर अ्रच्छी भाषा लिखने में 
कोई भी कवि समर्थ नहीं हुआ है। इसके कहले में हमें कुछ भी संकोच नहीं 
कि सूर, तुलसी, देव; बिहारी ओर पद्माकर आदि कोई भी कवि भाषासौदय में 
मतिराम को पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। हों, यह मानने को हम तैयार हैं कि 
इनमें से भी कई कवियाँ की भाषा ऐसी है कि जिससे मतिराम की भाषा अच्छी 
नहीं कही जा सकती । भाषासौंदर्य में उनके बराबर कई कवि अवश्य हैं, पर 
उनसे बढ़कर फोई भी नहीं है । 
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# पोएट्रो इज दि बेस्ट वर्ड स इन देयर बेस्ट आडेर । 
[ आत्ष दि चाम॑ आव्‌ भाल दि स्यूजेज आफेन फ्लोइंग इन ए छाब्ली बह | 
“-टरेनिश्चन 


पर मतिरास 


मतिरामजी का भाषासोंदर्य पाठकगश निम्नलिखित अवतरणोँ में साव- 
घानी के साथ देखें-- 

( १ ) कवि नायिका के सोदय का वर्शान करना चाहता है। वह चाहता 
है कि सौंदय का परिचय ऐसे कौशल से दिया जाय कि पूरे सौदर्य का वर्णन 
भी न करना पड़े ओर मतलब भी पूरा बन जाय । बस, वह अंगदीप्ति पर 
निगाह डालकर चटपट आकर्षक नेत्रों के सामने पहुँचता है और वह से 
अपना पीछा छुडाकर मुस्कान पर मुग्ध होता है । फिर तो वह जिस अग पर 
निगाह डालता है, उसमें उसे सौदयं-ही-सोदय देख पड़ता है। मतिरामजी 
ने अपने इस भाव फो जिस भाषा द्वारा प्रकट किया है, वह इसे पूर्ण रूप से 
प्रकाशित करने में समर हुई है। 


(१) कुंदन को रँगु फीकी लगे कलके अति अंगन चारु शुराई। 
आँखिन भें अतालानि चितौनि भ॑ मंजु बिलासनि की सरखाई। 
को बिन मोल बिकात नहीं मतिशम लहै मुखकानि मिठाई। 
ज्यो-ज्यों निहारिये नेरे है नैननि त्यो-त्यों खरी निकरै-सी मिकाई ॥ 

सो मतिरामजी की भाषा में भाव प्रकट करने की पूरी सामथ्य हे। इस 
भाव तक पहुँचने में पाठक को भठ्कना नहीं पड़ता । भाषा आप-ही-आप 
उसे इस तक पहुँचा देती है। इसमें भाषा का दूसरा गुण अर्थात्‌ तत्काल 
प्रधान भाव तक पहुँचाना भी मोजूद है। मतलब की बात जितने थोड़े शब्दों 
में प्रक८ को जा सकती थी, की गई है। भिन्न-भिन्न अ्रगों का सोंदयंत्रणन करने 
के लिए, बहुत-सा स्थात चाहिए था; पर “ज्या-ज्याँ निहारिये नेरे हे नैननि, 
त्याँ त्योँ खरी निकरै-सी निकाई! इस पद ने इतने थोड़े शब्दोँ में सबका सौदर्य 
बरणुन कर डाला | इसी में सच कुछ आ गया । सुदरतापूर्वक थोडे शब्दों में 
सब कुछ कह डाला गया । काव्यशास्त्र का सुप्रबध, सुष्ठ योजना और प्रसाद- 
गुण सभी एक साथ उपस्थित हो गए । 


उपयुक्त छुंद की भाषा सरल है, इसमें दो मत नहीं हो सकते है। भाषा 
जिस स्वाभाविक प्रवाह के साथ बहती है; वह भी देखने ही योग्य है। उसमें 
तरोताजगी भी स्पष्ट ऋलक रही है। स्वाभाविक प्रवाह के साथ-साथ भाषा की 
सुकुमारता और भी मनोमोहिनी है । 

अब भाषा के लवकीलेपन पर भी बिचार फीजिए। छुद में कवि ने 
नाथिका की अंमदीधति का वर्शन किया, फिर श्लॉखों की सरसता का बखान 
किया, फिर मुस्कान की मधुरता पर बिका, अंत में निकट से सभी अंगों को 


भूमिका पझ्‌ 


ध्यान से देखा और सभी में बराबर सोदर्य का उत्कर्ष ही पाया । चारो ही 
चशान भिन्न-मिन्न हैं ओर होने भी चाहिए, पर मतिराम की रसीली ओर 
लचकीली भाषा ने इन चारो वशुनों को एक ही पदाथ में इस प्रकार गूँथ 
दिया है कि एक वर्णन से दूसरे वर्णन में प्रवेश करते समय भाषा के निरतर 
प्रवाह में रुकावट नहीं पडती । भाषा की मधुर धारा एक ही रूप में चारो 
वर्शोनों का सिचन करती है। अलंकारप्रस्फूटन पर भी निगाह डालिए। 
+ुंदन को रेंगु फीको लगे! में प्रतीप, सपूर्ण छुंद में स्वभावोक्ति, 'को बिन मोल 
बिकात नहीं? में 'काकुः ओर लोकोक्ति तथा निहारिये, नेरे, नैननि, निकरे 
ओर निकाई में अनुप्रासचमत्कार मौजूद है। छुंद में ये अलंकार कवि के 
प्रयास से नहीं आए, वरन्‌ सहज ही समर्थ रचना की सेवा करने को साथ हो 
लिए है। उपयुक्त पद्म में संभवतः “सरसाई” का व्यवहार “सरसता” के लिए 
किया गया है। वह प्रयोग काव्येतर भाषा में चिंत्य है; परंतु यहाँ तो साधारण 
कविस्वातंज्य के अतगंत आ जाता है। इस छुद के विषय में यहा जो कुछ 
शिखा गया है, प्रायः वे ही सब बाते आगे के उदाहरण के विषय में भी कही 
जा सकती हैं। इस कारण वे वहाँ पर दोहराई नहीं गई है। हमारी मंद 
बुद्धि के अनुसार आगे के चार छुदाँ के अतिम पर्दों में उत्तम शब्दों को 
उत्तम क्रम से स्थान मिला है। कदाचित्‌ ठेनिसन की कविता की परिभाषा 
ऐसे ही शब्दसमूह के लिए है । 


(२) गुच्छनि के अवतंस लसे खिर पच्छुन अच्छु किरीट बनायो | 
पल्लुब. लाल समेत छुरी कर पलुच सा मतिराम खुदायों । 
शुंजनि के उर मंजुल हार सुकुंजनि ते कढ़ि बाहर आयो। 
आजु को रूप लखे नंद्लाल को आजुददि नैनन को फल पायो ॥ 


न््क 


( ३ ) मोरपखा मतिराम किरीद भें कंठ बनी बनमाल खुहाई। 
मोहन की मुखकानि मनोहर कुंडल डोलनि मे छुबि छुईं। 
लोचन सोल बिसाल बिलोकनि को न बिलोकि भयों बस माई। 
वा मुख की मधुराई कहा कहाँ मोटी लगें अँखियान लुनाई ॥ 


( ४ ) हाँ मिलि मोहन सो मतियम्र सुकेलि करो अति आनंदवारी। 
तेई लता द्रम देखत दुःख चलने अँलुधा अंखियान ते भारी। 
आवति हा जमुना तट को नहिं जानि परै बिछुरे गिरिधारी। 
जानति हो खाख आवन चाहत कुंज्त ते कढ़ि कुंन्रविद्दरी ॥ 


प्छ मतिराम 


(५) कोऊ नहीं बरजे मतिराम रहो तितद्दी जितही मन भायों | 
काद्दे को सौंह हजार करो तुम तो कबहूँ अपराध न ठायो। 
सोचन दीजै न दीजै हमें दुख यो ही कहा रखबाद बढ़ायो | 
मान रहोई नहीं मनमोहन मानिनी होय सो माने मनायो ॥ 


उपयुक्त छुँंदों में जो साहित्यचमत्कार भरा हुआ है; वह सब्वत्र सहज 
सुलभ नहीं है। इन सबके अतिम पद तो इतने मनोहर हैं कि बस, मतिराम 
की लेखनी चूम लेने की इच्छा होती है। कुछ पद अथवा पद्माश और 
लीजिए -- 


(६ ) ते बरने निज बैनन सो सखि ! में निज्र नैनन सा जनु देखे । 
(७ ) सौतुक-सों सपनो भयों खपनों सोतुक रूप । 

(८) और भट्ट न भई कछु बात गई इतने ही में नींद निगोड़ी + 
(६ ) कौन तिन्हें दुख है जिनके तुम-से मनभावन छेल छबीले। 
( १० ) कोऊ कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपने पीड पराए | 


इन पद्माशों में जो सरसता भरी हुईं है, उसके साखी सह्ृददयों के हृदय 
ही हे। 
(११ ) दारिद्-देत्य बिदारिबे को मई भाऊ द्वान की रीक भवानी ४ 
( १२ ) खत्ता के खपूत राजऋषि भावसिद्द कीन्दरो 
आपुने चरित्रनि प्रगठ रूप राम को | 
( १३ ) कहा चतुराई ठानियत प्रानप्यारी तेरो 
मान जानियत रूखी मुख-मुखकानि सौ । 
( १४ ) सकल जगत पानिप रो बूँदी में ठहराय । 


इन पद्माशों में रेखाकित शब्दों में कला का सोदयं लबालब भरा हुआ 
है। मतिरामजी के भाषासौदर्य का केवल एक उदाहरण और दिया 
जाता हे--- 


(१४ ) बेलिन सो लपटाय रही है तमालन की अवली अति कारी | 
कोकिल केकी कपोतन के कुल केलि करें अति आनंद भारी | 
सोच करे जिन धदोहु सुखी मत्रिम प्रबीन सबै नरजनारी। 
मंजुल बंजुलकुजन म॑ घनपुंज खखी ससखुरारि तिहारी ४ 


भूमिका प्‌ 
गजवर्णन 
कविवर मतिराम ने 'ललितललाम?” में बहुत-से छुंद राव भाऊसिहजी 
के हाथियों की प्रशसा के भी दिए हैं। इस प्रकार के व्शानों में भी कवि 
की प्रतिभा का अच्छा चमत्कार दिखलाई पड़ता है। माषा के कवि 
हाथियाँ की प्रशंसा फरते समय सूँड़ की चचलता; उनकी उँचाई और गड- 
स्थल में मद के छुलकने आदि का वर्णान अवश्य करते है। ब्रिटिश राज्य के 
पहले भारतीय रणुसैन्य का एक अंग हाथियों से भी सुसज्जित रहता था। इस 
कारण उस समय हाथियाँ का बडा महत्त्व था। ऑगरेज सरकार ने फौज 
से हाथियों का बहिष्कार-सा कर दिया । इस कारण अब उनका उपयोग 
केवल शोभा ओर प्रदर्शन ( नुमायश ) के लिए रह गया है। सवारी और 
खासकर शेर के शिकार में हाथी अ्रब भी उपयोगी हैं। सस्कृतसाहित्य में भी 
हाथियाँ के परम मनोहर वर्शन हैं। समुद्रमथन से जो चतुठंश रक्त प्राप्त हुए. 
थे, उनमें इंद्र का ऐरावत भी प्रसिद्ध है। उधर प्रथ्वी का मार धारण करने- 
वाले आठ दिग्गजों का कथन तो कवियों ने बहुत ही अधिक किया है। 
धर्मशासत्र के अनुसार गजदान की बड़ी महिमा है; इस प्रकार के दान से 
दाता को बड़ा पुण्य होता है। झविलोग गजदान पाना बडे सौमाग्य की बात 
समभते हैं | हिंदी के कवियों ने हाथियाँ का बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णुन 
किया है। उनकी उेचाई पहाड़ों से भी अधिक बतलाई गई है, उनके मदजल 
से समुद्र बन गए है, इत्यादि। मतिरामजी के बन भी ऐसी अतिशयोक्तियों 
से खाली नहीं हैं। तो भी उन्होंने जो वशन उठाया है; उसका अंत तक 
मार्मिकता के साथ निर्वाह किया है। हम पाठकों के मनोरजन के लिए यहाँ 
प्ललितललाम' से कुछ छुंद उद्धृत करते है--- 


(१ ) अधिकश्रमिन्नरू्पक उदाहरण में मतिरामजी हाथियों फो सजीव 
पव॑त बतलाते हैं। पहले तीन पदों में पवंत ओर गजों की शअ्रमिन्नता का 
निर्वाह फरके अ्रतिम पद में सजीवतारूप अधिकता का बडा ही सुदर उल्लेख 
हुआ है। पव॑त पत्थर आदि कठोर वस्तुओं के बने होते हैं, तो गज मी 
सग्राम में अपने शरीर की कठोरता का पूरा परिचय देते हैं। यदि पव॑तों पर 
अनेकानेक करने बहते दिखलाई पड़ते है; तो हाथियों के गंडस्थल से भी 
मदधारा का प्रवाह जारी रहता है। यदि पव॑तों पर विविध प्रकार के इृच्षों के 
फूल फूलते हैं, तो दहथियों की रग-बिरगी भूले भी वैसी ही शोभा दिखलाती 
हैं। यहाँ तक कि यदि पव॒॑तों में गेरू की लाल लाल चोटियों देख पडती हैं 


पद मतिराम 


तो हाथियोँ के मस्तक भी सुंदर सिदूरमंडित रहते हैं। फिर पर्वतों और इन 
हाथियों में अंतर ही क्‍या रह जाता है ? और तो कुछ नहीं) केवल इतना ही 
अतर दिखलाई पड़ता है कि पबत तो एक स्थान पर स्थिर हैं, पर ये हाथी, 
जिधर देखो, उधर दी चलते-फिरते नजर आते हैं। उदार भावसिहजी ने ऐसे 
ही (सजीव पहार! ( अ्रभिन्नरूपक में अविकतासुचक शब्द ) याचर्कोा को 
बखशिश में दिए हैं। पूरा छुद इस प्रकार है-- 


जंग में अंग कठोर महा मदनीर मरे भरना सखरसे हे। 

भूलनि रंग घने मतिरम महोझ॒ह-फूल प्रभा निकसे है । 

दर सिंदुरमंडित कुंमनि ग्रेरिक श्टंग उतंग लसे है 

साड द्वान उदार अपार सज्ञीव पहार-करो बकसे हे ॥ 

(२ ) पावसऋतु में विरहपीडिता वियोगिनियाँ को बहलाते समय 
सखियोँ बड़ी चतुराई से कहती है कि तुम सामने जिनको मेघ ( उद्दीपन 
विभाव ) समझकर और भी विकल हो रही हो, वे वास्तव में मेघ नहीं; बल्कि 
रावराजा भाऊसिहजी के दिए हुए हाथियों का समूह है। वियोगिनियाँ पूछ 
सकती है--“फिर यह इद्रधनुष कैसा १ बकपक्ति कैसी ? ओर वर्षाकाल में ही 
सुलभ यह गंभीर गजन कैसा? ? सखियाँ इन प्रश्नों का भी सामाधान बड़ी खूबी 
से करती हैं। वे कहती हैं--“जिन बहुमूल्य जवाहरात से गजों के शरीर सजाए 
गए, है, उन्हीं की विविध वशु-ज्योति से इद्रधनुष का श्रम होता है। वैसे दी 
लंबे लबे श्रोर श्वेत गजदंतों की अवलियां “बकपंक्तिः का भाव उत्पन्न करती 
है। दुंदुभी का शब्द ही घोर घनगर्जन के अनुरूप समझ पड़ता है?। स्वयम्‌ 
कवि के शब्दों में सुनिए--- 

पावस सोति बियोगिती बालनि या सपम्तुझाय सख्नी सुख खाज | 
जोति जवाहिर की मतियम नहीं सुरचाप छिनों छवि छाज । 
दंत लखसे बकर्पांति नहीं घुनि दुंदुभी की न घने घन गाज । 
रीमिके भाऊ नरिंद्‌ दिये कबिराजनि के गजराज बिराजे ॥ 


उल्लुखित छुद॒ में वास्तविक पावसऋतु फो छिपाकर हाथियों का वर्णुन 
होने से छेकापह्ति अलंफार स्पष्ट है । 


(३ ) बू दीनरेश राघराजा भाऊसिंह उदार पुरुष थे; यह बूदीके 
इसिहास दारा बिलकुल स्पष्ट है। समय समय पर उन्होंने जी खोलकर दान 
६£ दिए; यह भी इतिहासप्रेमियों को विदित ही है। गजदान का महत्त्व 


भूमिका हा 


भारतीय नरेशों को ही विदित है। शायद बू दी के राजबराने के समान गज- 
दान करने का सौभाग्य तत्कालीन दिल्लीश्बर को छोड़कर और किसी भी 
राजबराने को उत समय नहीँ प्राप्त हो सका था। भाऊपसिंहजी के पूवज 
छुत्रसालजी ने अपने विवाह में जो कि उदयपुर में हुआ था, इतना दान 
किया था कि लोग आश्चयंचकित रह गए थे। बूदी के इतिहास से पता 
चलता है कि दान में दिए. जानेवाले अकेले हाथियों की संख्या ही सात सौ 
थी । भाऊसिंहजी अपने पूर्वजों के ऐसे गोरव को भुलानेवाले पुरुषों में न थे। 
गजदान करने में उन्हांने भी अपने हृदय को कभी कुठित नहीं किया। ऐसे 
ही दानोंँ के स्मारकस्‍्व रूप मतिरामजी के छुद ओर कतिपय छुदाश ध्यान देने 


योग्य हैं-- 


हाधिन बिदारिबे को हाथ है दृथ्यार तेरे ५ 
दारिद बिदारिबे को हाथिये हथ्यार हे | 


अर्थात्‌ कित्ती दरिद्र का दारिद्रय न'्ट करने का विचार उठते ही 'गज- 
दान' से छोटा दान करना आप जानते ही नहीँ। 


दुल्लनि के दल कबि लोगनि के दारिदति 
नीके करि गजनि की फौजनि सो मारे है। 
खत्ता को सपूत राव भावसखिंह रीक्ि देत 
छु्ट ऋतु छुके मदजल छुलकत है। 
मंगन की कहा है मतंगन के माँगिबे को हर 
मनसबदारन के मन ललकत हे ॥ 


ऐरावबत, पुडरीक, वामन, कुमुद, अजन,; पुष्पदत, साबभोम और सुप्रतीक 
नाम के आठ दिग्गज प्रसिद्ध हैं। रत्ावली अ्रलकार में संपुटित करके मतिराम 
ने इन दिग्गजों से भाऊसिहजी के हाथियोँ की तुलना की है और फिर 
यह दिखलाया है कि माऊसिंहजी ऐसे ही हाथियाँ का दान किया 
करते थे--- 


जीतय जे रावत ऐरावत सो जंग अंग. 
पुंडरीक के गनत पुंडरीक - छद॒ हैं । 

बामन बामन खझद कुमुद कुमुद गने 
अंजन के जैतवार अंजन-से कद हे । 


पूछ मतिराम 


पुष्पदंतह के दंत तोरधों ज्यों पुहुपलार 
छीनि लेत खाबभौमह के सदा मद है। 
प्रबल प्रतीक सुप्रतीक के जितैया रैया 
राव भावसिह तेरे दान के दुरद हैं॥ 


कविराजा सूर्यमल्‍ल का “वंशभास्कर! नामक ग्रंथ पढने से जाना जाता हैं 
कि कविवर मतिरामजी ने बूं दीनरेश के हाथियाँ की जिस प्रकार प्रशंसा की 
है, उससे भी यह फथन सत्य जान पड़ता है। 

(४ ) गज ओर ग्राह की पुराणप्रसिद्ध घटना का वर्णुन भी मार्मिक 
कवि मतिराम ने बडे ही अनूठे ढंग से किया है। 'ललितललाम?” में उनके 
इस संबंध के दो छुद बडे ही ममस्पर्शी हैं। उनमें का एक छुद यहाँ उद्घृत 
फिया जाता है-.- 


जूथपति पेठ्यो पानी पोषत प्रबल मद्‌ 

कलभ करेनुकनि लीने खंग सुख ते। 
ग्राह गहछ्यों गाढ़े बैर पीछले के बाढ़े 

भयो बलहीन बिकल करन दीह दुख ते । 
कहे मतितम सुमिर्त ही समीप लखे 

पेसी करतूति भई साहब सुरुख ते । 
दोऊ बात छूटी गजराज की बराबरि ही 

पाँव झाहमुख ते पुकार निज मुख ते॥ 


(५ ) हिंदी भाषा के कवियों में जैला गजवर्शान मतिरामजी ने किया है, 
वैसा वर्शान करने में अ्रन्य कवि समर्थ नहीँ हो सके । यदि कोई कवि ऐसे 
वर्शनों में इनकी समता करता है, तो वह इनके भाई कविवर भूषणजी ही 
हैं। लेकिन, हमारी राय में, यह उनके आगे ही रहते हैं। तुलना के लिए 
उभमय कंविवरों के कुछ छुंद यहाँ उद्धत करना अनुचित न होगा । 


भूषणजी के शिवराज कविराजों को शेसे ऐसे हाथी दान मेँ देते हैं कि 
उनकी फिक्र मिट जाती है। जरबाफ की बनी भूलें उन हाथियाँ पर पढ़ी 
मिलमिलाती हैं। पैर जजीरों से जकडे रहते हैं। प्रमर भन-मन करते हैं। 
घंटे घनघनाते है। उनकी गरज को सुनकर दिग्गज शरमा जाते हैं और 
/ मद इतना बहता है कि उसमें पव॑त ड्रब जाते हैं। भूषणुजी का इस आशय 
का छुँद नीचे लिखा जाता है-- 
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साहितने खिंवराज पेसे देत गजराज |, 
जिन्हे पाय होत, कबिराज बेफिकिरि हे। 
भूलत भलमलात भूल जरबाफन की | 
जकरे जंजीर जोर करत किरिरिे है। 
भूषण भँवर सननात घननात घंट 
पग॒ भननात भनो घन रहे पघिरि हैं। 
जिनकी गरज सुने दिग्गज बेआब होत 
मद ही के आब गड़काब होत गिरि हैं ॥ 


भूषणुजी का यह वर्शन उत्तम होने पर भी कुछ असंबद्ध-सा है। कवि- 
राजजी गजराज पाने से ऐसे कुछ बेफिक्र हो गए. हैं कि उनको उस पर बारीक 
निगाह डालने का मौका ही नहों मिल रहा है । मूल पर निगाह पड़ी, फिर पैरों 
पर जा ठहरी, भ्रमरशब्द सुना; फिर घटा घनघनाने लगा | जब कहीं गरज 
सुनी, तब सदजल पर निगाह गई। कहने का तात्पय यह कि भूषणजी फी 
निगाह पीठ से पैरों पर, फिर वहाँ से गंडस्थल पर ( पहली बार गंडस्थल पर 
पहुँचकर भी फविजी को मदजल नहीं देख पडता ), फिर पैरों पर, फिर सूड 
पर ( गरज सुनकर ), तब फिर गडस्थल पर बिछुली-बिछली फिरती है| इस 
बेफिक्री में हाथी की उँचाई, उसका सुडोलपन, उसका युद्ध के उपयुक्त होना 
अगपदि सब कुछ भूषणजी भूल जाते हैं; लेकिन मतिरामजी ऐसे “बेफिकिरि? 
कवि नहीं हैं। उनकी निगाह जहा गड़ती है, वहाँ की थाह लिए बिना नहाँ 
हटती । सबसे पहले वह हाथी की उँचाई देखते हैं, पर बडे डील-डौल से ही 
क्या होता है सो उनके हाथी “जैतवारः ( जीतनेवाले ) ठहरते हैं | पर बहुत 
से हाथी जैतवार होते हुए भी आ्रातंक जमानेवाले नहीं होते। इस कारण 
मतिरामजी के हाथियों की 'चिकार-घुनि! सुनकर दिग्गज कॉपते (हइलत) हुए 
पाए, जाते हैं। उपयुक्त गुणों से युक्त होने पर भी हाथियाँ की बनाव८ 
कुढगी हो सकती है। वे श्रकेले काम के होने पर भी और हाथियों के साथ, 
सेना में, काम न दे सकनेवाले हो” सकते हैं, पर मतिरामजी के हाथी 
तो “सैन सोभा के ललाम” हैं। पर क्या वे कृत्रिम साज से हीन हैं? 
नहीं; वे अमिराम जरकस-भूल कोपे कलकत हैं ?। यह सब होने पर भी 
सभव है कि वे समय विशेष पर ही काम देनेवाले हो, अ्रन्य समय उनमें युद्ध 
के उपयुक्त मस्ती न रहती हो । सो यह बात भी नहीं है | वे “छहूँ ऋत छुके 
मदजल छुलकत है ?। भाऊसिहजी के ऐसे हाथियों के पाने के लिए कवि, 


६० मतिराम 4 

चारण, ब्राह्मण ( मंगन ) आदि ही उत्सुक नहीं रहते, बल्कि सैफडों हाथियाँ 
के अ्रधिपति बडे-बडे मनसबदारों के मन मी उनकी प्राप्ति के लिए ललकते 
रहते हैं| छुद इस प्रकार है-- 


अंगनि उतंग जंग जैतवार जोर जिन्हें 
चिक्रत दिक्वरि. हलत कलकत है। 
कहे मतितम सेन सोभा के ललाम अशभि- ५ 
राम जरकस भूत्त भाँपे भकलकत हे। 
सत्ता को खपूत राव भावसिंद रीक्ि देत. 
छहूँ ऋतु छके मदजल छुलकत हे। 
मंगन की कहा है मतंगन के माँगिबे को 
मनसबदारन के मन लल्कत हें॥ 


मतिरामजी का शब्दसमूह बहुत ही सुदढ ओर हर ओर से भाव को 
युष्ट करनेवाला है। उसमें गमीरता के साथ अ्रथंव्यक्ति! का भी 
समावेश है । 


उल्दूत मद अनुमद्‌ ज्यों जलधि जल 
बलदहद भीम कद काह के न आहइदवके। 
प्रबत्त प्रचंड गंडमंडित. मधुपवूंद्‌ 
बिध्य-से बलद सिंधु खातह के थाद्द के। 
भूषण भनत भूल भोपति भापान क्ुकि 
भूमत भुलत भाहरात रथ डाह के। 
मेघ से घमंडित मजेजदार तेजपुंज 
गुंजरत कुंजर कुमाऊँ - नरनाह के॥ 


खजल जल्द जिमि भरतज्षकत मदजल है 
छितितल हलत चलत मंद गति म। 
कहे मतिराम बल्ल-बिक्रम बिहद सुतति 
गरजनि परे दिगवारन बिपति मे। 
खत्ता के खपूत भाऊ तेरे दिये हलऋति 
बरनी उँचाई कबिराजन की मति मे | 
मधुकरकुल करिनीनि के कपोंलनि ते 
उड़ि-डडि पियत अ्रमिय उड़ पति मे ॥ 
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उमय्र कविवरों के दोनो ही छुद परम प्रसिद्ध हैं। रसिकों का हृदय ही 
इस बात का साक्षी है कि दोनों छुदों में आगे कोन निकल रहा है। हम 
केवल इतना ही कहना चाहते है कि 


प्रबल प्रचंड गंडमंडित मधुपबूंद 
बिध्य-ले बलंद खिंचु सातह के थाह के। 
इस पद द्वारा कुमाऊँ-नरनाह के हाथियाँ की उँचाई का जो वर्णन 
भूषणजी ने किया है, वह अत्यत उदाचत होने पर भी मतिरामजी के ताहश 
अनुपम वर्शुन को नहीं पाता-- 


मधुकरकुल करिनीनि के कपोलनि ते 
डड्ि-डडि पियत अमिय डड़ पति मे। 


इस पद में उदात् के साथ जिस सोदर्य का सामजस्य हुआ है; वह 
श्रनुपम है, इसमें कोई भी सदेह नहीं। 


बिस्तारमय से गजवरशुन-सबधी श्रन्य छुदों को यहाँ उद्घृत करना 
ठीक न होगा । जो पाठक इस विषय में कविवर के रचनाकोशल का पूर्शु 
रूप से अध्ययन करना चाहें, उनसे हमारा अनुरोध है कि वे एक बार 
धललितललाम” को मन लगाकर पढ जायें। मतिरामजी का गजवशनः 
अपूर्य है । 
सदुद्दास्य 


साहित्यदर्पणकार ने हास्थ को छु प्रकार का माना है। मुस्किरा- 
हट, इतनी मुस्किराइट कि दाँत भी दिखलाई पड़ जायें, मधुर मुस्किराहठ, 
भली मॉति हँसना; हँसते-हँसते नेत्रों में पानी का आ जाना तथा हँसते-हँसते 
लोट-पोट हो जाना; ये ही हास्य के छ भेद हैं इनमें से प्रथम तीन का कुछ 
विशेष आदर है। मतिरामजी के काव्य में “मृदु हास्थ” का ठौर-ठोर पर वर्शान 
है। उनके वर्णनों से जान पडता है कि म्दु हास्य से उनका प्रयोजन ऊपर- 
दर्शित हास्य के प्रथम तीन भेदों से है। म्दु हास्य के अतिरिक्त भी उन्होंने. 
हास्य का वर्णुन किया है, परंतु वह बहुत कम | ललितललाम और रसराज 
के मृदु हास्य-संबधी कुछ पद्माश यहाँ गद्यलेख-रूप में दर्शित किए जाते हैं--- 


चंद्रानन उदित हुआ है, जिसमें म्दु मंजु हँसी की ज्योत्स्ना छिट्क रही 
है| इस मृदु मुस्कान का उद्योत, तो ऐसा ही है; मानो गगाजी के उज्ज्वल 
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पिर्मेल जल में चंद्रमा की दीति ऋलक रही हो | क्‍या कभी आपने चंपकवलुी 
से चमेली के फूल भड़ते देखे हैं? यदि नहीं; तो उस चंपक-वर्णंवाली 
नायिका के मृदु हास्य को जाकर देखिए। श्रीकृष्णनी के श्यामल कोमलाग 
के साथ एक सफेद फूलों की माला भूल रही है। बेचारी का रंग बदरग हो 
गया है। उस पर श्यामता छा गई है। पर यह देखिए कि राधिकाजी ने 
जरा-सा मुस्किरा दिया। हार की सारी श्यामता न जाने कहाँ गई। वह फिर 
सफेद का सफेद दिखलाई पड़ रहा है। मृदु मुस्कान का कैसा रमणीय प्रभाव 
है| इस मृदु मुस्कान का पान श्रीकृष्ण मगवान्‌ के नेत्र दिन-रात फिया करते 
हैं, फिर भी बेचारों की पिपासा-शाति नहीं होती है। यह मंद मुस्किराहट 
कदर्प के अजेय दर्प का प्रकट रूप है। शरच्चंद्र की चॉदनी इसका सामना 
कैसे कर सफती है ९ प्रभातकाल के विकसित अरविंद इसको देखकर लक्ञित 
हो जाते हैं। इसके थोड़े-से प्रभाव से मोहिनी-सी पढ़ जाती है। प्रेमिकाएँ 
अपने प्रेमी को बहुमूल्य दीरों की भेंट देने के वादे का स्मरण कराने के लिए 
थोड़ा-सा मुस्किरा दिया करती हैं। मुस्किराहट ओर हीरे के समान उज्ज्वल 
अआभा का स्मरण करके तुरत प्रेमी को अपने वादे याद आ जाते हैं। कलहरूप 
वर्षाकाल में जत्र भ्रश्रुबुंदों की फड़ी लग जाती है; तो यह मदु हास्य भी हस 
के समान न जाने कहाँ चला जाता है। कैसा अ्रपूर्व मृदु हास्य है | क्‍या 
सरध्वती देवी का श्वेत उत्तरीय हिल रहा हे १ क्‍या यह कामदेव का धवलित 
यशः!पुंज है १ सुवासित सुमनों का पराग तो नहीं बिखर गया है ? श्रीराधिकाजी 
की नथ मेँ पडे हुए. गजमुक्ताओशों फो आमा का विस्तार तो नहीं है १ 
मूर्तिमान्‌ हो करके दृदयोल्‍्लास तो नहीं निकल रहा है? भ्रीकृष्णचंद्र के नेत्रों 
को शीतल करने के लिए यह फर्पूंरचूर्ण तो नहीं फेका गया है १ अनोखे मृदु 
हास्य, तूने कैसे-कैसे सदेह उत्पन्न कर दिए है ! 


बानी को बसन कैथों बात के बिलाख डोलै 

कैयों मुखचंद चार चंद्रिकाप्रकास है। 
कबि मतिराम कैधों काम को खुजस के 

परागपुंञज प्रफुल्ित खुमनसुबाख है। 
नाक नथुनी के गजमोतिन की आशा कैधों 

देदधंत प्रकटित हिये को दुलाख है 
सीरे करिये को पियमैन घनसार कै 

याल के बदन विलसत मसृदु हास है॥ 
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ललित लोचन 


हग सामंत के समान कुबलय को भी जीत लेते हैं। जलधि की समता 
भी नेत्रों से बड़ी ही अच्छी है। पर जलधि का खारापन अच्छा नहीँ लगता 
है। इधर आँखों की लुनाईं अच्छी लगती है। ललित लोचनों फो सजल 
जलद भी कह सकते हैं। इनकी विविध अवस्थाओं को देखकर ही कवि ने 
कह डाला है--- 


एक ओर मीन मनो एक ओर कंजपुंज 
एक ओर खंजन चकोर एक ओर है। 
इसका प्रभाव ऐसा है कि 
खोलिकै नैनन देखे जो नैक तो स्थाम् सरोज पराजय साजै। 


पर ये भयकारी नहीं हैं। दूर से इनको देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, 
तभी तो किसी ने अपने प्यारे के स्वागत में-- 


न्ज्क + 
टदगकमलन के द्वार भे बाँघे बंदनवार। 


इनकी किस-फिस बात की प्रशंसा की जाय | कभी-कभी तो इनमें सहज 
श्यामता ऐसी पाई जाती है कि 


कजरारी आँखियान में भूल्यो काजर एक । 
पूर्ण प्रफुल्ल नेत्रों की तो बात ही क्या; यहाँ तो यह दशा है कि 
अधमूंदी ऑँखियन दई मूँदी प्रीति उधार । 


पर इस प्रीति को समझनेवाले ही समर पाते हैं। सबके पहुँच की यह 
बात नहीं है । 


बेई नेन रुखे-से लगत ओर लोगन को 
वेई नेन लागत सनेहभरे नाह को। 


परतु जब रुखाई छोड़कर ये बिहँस उठती है; तो «किसी को शब्द के 
बिना ही उचर मिल जाता है-- 


लाजभरी अऑँखियाँ बिहँलखीं चली बोल कहे बिन ऊतरु दीनों । 


परंतु कभी-कभी आँखों की इस हँसी का परिणाम इस हृद तक भी पहुँच 
जाता है कि कवि को चेतावनी देनी पड़ती है--- 


यदि जैदै इत दगन के धाँलन ते उपद्दास। 
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देवागनाओं की ञ्रोंखों में यह विशेषता होती है कि उन्हें पलक नहीं 
मारनी पड़ती । नायिका की चकितावस्था में उसकी आँख मी निर्निमेष हो 
जाती है-- 
नैक निमेष न लागत नेन चकी चितचे तिय देवतिया-सरी । 
एक ओर नेत्रों के स्थिर भाव का यह दृश्य है, तो दूसरी ओर मुंहजोर 
हगतुरंग किसी की मानते ही नहीं हैं--- 
मानत लाज-लगाम नहि नैक न गहत मरोर | 
होत लाल लखि बाल के दृगतुरंग मुंहजोर ॥ 
खैर, जहाँ इच्छा होती है, वहाँ जाते तो हैं ही, पर वे सुर भी ऐसे हैं 
कि समरभूमि ( रणुस्थल--समर-भूमि---कासस्थान ) से फिर विचलित 
भी किसौ प्रकार नहीं होते। इन नेत्र सूरमाओँ को कमान मौंहें और तीर 
कटाक्ष ईै-- 
मोह कमान कटाक्षा सर समरभूमि बिचलै न। 
लाज तजेहूँ दुहँन के सजल सुभद-से नैन ॥ 


कवि क्‍या ही ठीक पूछता है-- 


तिरछी चितौनि मैन बरछी-सी कौन की १ 
बरछी तो बरछी, पर ये तीदण शर भी कैसे बेढब है | हृदय में कितने 
गहरे गडे हैँ ] मतिरामजी का कितना अच्छा नेत्र॒वर्शन है-- 


आतलखसबलित कोरे काजरकलित 

मतिराम वे लक्तित अति पानिप घरत है। 
सारस सरस सोह सजल खसहास खग- 

रब सबिलास हे मुगानि निदरत है। 
बदरुूती सघन बंक तीछन कटाक्ष 

बड़े लोचन रखसाल उर पीर ही करत है । 
गाढे हे गड़े है न निसारे निसरत मैन 

यान-से बिसारे न बिसारे बविसरत है॥ 


पेत्रपाणोँ का दृश्य पाठकों ने देखा; अब इनके ओर भी क्तंब देखने 
चाहिए.। ये बाजीगर भी पूरे हैं। देखते-न-देखते श्याम रसाल्र को कंटकित 
कर्दब में परिब्रर्तित कर देना भी इनके झएँ हाश्व का खेल है | देखिए--- 
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नेसुक निद्दारे ते नबेली नैनकोरन सा 
ऐसी अद्भुत की कलानि आचरति है। 

ललित ललाम स्याम रखिक रखात को 
क॒दंब मुकुलित के कुलनि सा करति है॥ 


आइए, इन नेत्रों की ओर भी बुराई आपको सुनाई जाय। देखिए, 
इन्होंने केसी अनीति भा रखी है ] सबके देखते-न-देखते चित्त की चोरी 
कर ही डालते हैं। चोरी यो ही महापातक है। बड़ा भारी अपराध है, पर 
ये अस्त्र चलाकर घायल भी कर डालते हैं। इनके कटाक्ष जब छाती में गड़ते 
हैं, तमी समझ पड़ता है कि ये कामशरों से भी तीढुणतर हैं। चोरी और दूर 
से फेककर अस्त्रों द्वारा घायल करने की बात निद्य होने पर भी डाके की अपेक्षा 
कम घृुणित है। परतु ये दुष्ट नेच्रतेी कमल और खजन तथा मछलियाँ की 
छवि को जबरदस्ती छीन बेठे हैं। मर्गों के नेन्नों की शोभा भी बलात्‌ लूय्ली 
गई है। यह कितने दुःख की बात है। फिर भी आश्चर्य तो इस वात का 
है कि इतनी श्रनीति करके भी इन नेत्रों की प्रशंसा क्यों होती है ? देखिए--- 
देखत ही सबके चुरावती है चित्तनि का 
फेरिके न देती याँ अनीति उमड़ाई है । 
कबि मतिराम काम तीरह ते तीछन 
कथाछुनि की कोर छेदि छाती में गड़ाई है। 
खंजरीट कंज् भीन सगनि के नैनसि की 
छीनि-छीनि लेती छुबि ऐसी ते लड़ाई है। 
तेरी अंखियान में बिल्ञोकी यह बड़ी बात 
 इते पर बड़ी-बड़ी पावती बड़ाई है॥ 


_मन और हृदय 

यदि इस हृदय में स्नेह का अंकुर नहीं उगता है, तो निस्सदेह यह ऊसर- 
क्षेत्र के समान है। उर भी कितना कठोर होगा, इसका पता तो इसी बात से 
मिलता है कि उरोज कितने कठोर होते हैं। प्रेमी की शिकायत है कि उसका 
स्मरण नहीं किया जाता, परतु जो कठिनता है, उसकी ओर ध्यान ही नहा 
दिया जाता । स्मृतिमूर्ति का निवासस्थान ह्ृदयमदिर है, परंतु दुर्भाग्यवश वह 
डदय ही खो गया है। अ्रब कहिए, स्मृति कैसे की जाय ? हृदय की बाते ही 
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निराली हैं। आग लगती है कहीशर ज्वालमालाएँ उठती हैं हृदय में 
हृदय का साथी मन भी वैसा ही रँगीला है। उसके कतंब ओर भी निराले 
हैं । कभी तो वह विरादकाय ईश्वर तक को अपने मदिर में फॉस लेता है और 
फिर छुटकारा देने का नाम भी नहीं लेता | कभी वह स्वयम्‌ श्रीकृष्णुचंद्र की 
वनमाला में बैठकर वन-वन में मारा-मारा घूमता है। बवंडर में पड़े हुए. पे 
'की दशा तो पाठकों ने देखी ही होगी। बस, कभी-कभी यह मन भी उसी के 
समान किसी प्रेमी के ऊपर ही मेंडराया करता है| उस समय इसकी साम्थ्ये 
न जाने कहाँ हवा खाने चली जाती है। पर यह रसिक भी परम प्रवीण है । 
सुधासरोवर में मीन के समान कलोलें मी खूब करता है। धूर्तता भी इसमें 
कम नहीं है । देखो न, शिवजी को धतूर के फूल-मात्र देकर ऐसा राजी किया 
कि तीनो लोक की साहिबी अपने हाथ में कर ली । इसके हलकेपन की बाते 
तो आपने जानी; परतु यह गरुआ भी बहुत है । इसका नाम कया सूचित 
करता है ९ सो अत्यत सूछम कणिवाली नायिकाएँ इससे सदा सशंकित रहती 
हैं। यद्यपि यह उनके अनुरूप रहता ह; फिर मी उन्हें इसके भार से श्रपनी पतली 
कमर के टूट जाने का भय बना ह| रहता है| शिवजी को इसने जिस प्रकार से 
आपने वश में किया दे; वह तो श्राप जानते ही दहेँ। बस हमारी तो सन से यही 
प्रार्थना कि जैसे अरब तक नाना प्रकार के कष्ट उठा-उठाकर भी हमने उसका 
कहना माना है, उसी प्रकार उसे भी अब हमारा कहना मान करके थोडे में 
सिद्धि देनेवाले श्रीशकर के चरणों का आश्रय लेना चाहिए । इससे संपूर 
संताप दूर हो जायगा | शीपलता छा जायगी । इससे सरल' और दूसरा फोई 
उपाय है ही नहीँ। त्रिलोकीनाथ महादेव फो छोड़कर घतूर और मदार के 
'फूलाँ से और फौन संतुष्ट होते देखा गया है । ; 
तेरो कह्यो खिंगरो में कियो निसि-द्योख तप्यो तिहुँ तापन पाई । 
मेरो कल्यो अब तूँ करि जो सब दाह मिटे परिहे खियराई। 
संकर पायनि भ लगि रे मन थोरे दी बातनि सिद्धि सुहाई । 
आक धरे के फूल चढ़ाए ते रीकृत हैं तिहुँ लोक के साई ॥ 
फिर वन में डाकुओँ के समान रहकर जो-जो घोर कर्म इसने किए हैं; 
उनका प्रायश्चिच विना अपने श्रापको शंकर के अपंण किए कैसे होगा। 
रे मन, कया तुफे याद नहीं कि तूने--..., 
। औंह कंमान के लोचन बान के लाजनि मारि रहे बिसवासी। 
गोल कंपोंलनि केलि करे भयों कुंडल लोल हिंडोल बिलासी | 
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कोट किरीठ किये मतिराम करै चढ़ि _ मोरपखानि मवाखी। 
क्यों मन हाथ करों खजनी बनमाल भे बैठि भयों बनबासी॥ 


आँख 


आँखे किसी पर रीक गई हैं। इसलिए उन पर रीक का भार है। 
सुकुमार नेत्रों के लिए. यह कितना अधिक बोझ है| आखिर अ्रमभार से 
जलबिदु भलक ही तो आ्राए।। यही श्रमब्रिदु ओसू हैं। झ्राइए, इन आसुओं 
का पहले वह सौदय देखें, जो इनके नेत्रों से ध_्रथक्‌ न होने पर है--जिस 
समय ये बरुनियों का मूल छुकर फिर लोट जाते हैं। वाह, यह दृश्य तो 
समुद्र में ज्वार-भाठा आने के समान है। समुद्र भी तो वेला के आगे नहीं” 
बढता है। फिर ज्यों का त्योँ लोठ जाता है। नेत्रजल की भी यही दशा हुई 
है। अ्रहो, मोती के समान ओऑस नेत्र के किनारों पर कैसे श्रव्के हुए हैं! 


०१ 


जान पड़ता है, कठाक्नों से छिंदकर वे अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ 
पाते हैं-- 
ईछन छोरन तें न गिरे मनो तीछुन छोरन देदि रहे है । 


यह कल्पना भी हो गईं। अब देखिए, ऑसू टठ्पाठ्प गिर रहे हैं। 
मानो आकाश से तारे टूट-टूटकर गिर रहे हों। यह दृश्य भय उत्पन्न कराता 
है। तारों का दूटना भावी अमगल का सूचक है। अ्रच्छा तो तारोंवाले रूपक 
को भूल जाइए | मंगलमय चित्र देखिए. 


आँखिन ते आऑँनद के आँख उमगाय प्यारी 
प्यारे को दिवावति खुरति मुकतान की। 
अरब यह तो मली भाँति प्रकट हो गया कि आँसू सुख के भी होते हैं और 
दुख के भी $ पर यह बंद कैसे किए, जायें-- 


बिन देखें दुख के चले देखे सुख के जाहिं। 
कद्दों लाल इन इगन के अँसुचा क्यों ठहराहिं ॥ 


अंद होना तो दूर की बात है; यहाँ तो यह अवस्था हो रही है कि 


नागरि के नैनन ते नीर को प्रबाह बढ़यों 
निरसख्ति प्रवाह बढयों जमुना फे नीर को। 


श्प् मतिराम 


कितना जबरदस्त अश्रुप्रवाह है | पर आश्चयं तो यह कि इतना प्रबल 
होते हुए भी वह वियोगाग्नि को बुझाने में सबेथा असमर्थ पाया जाता है + 
इसकी दशा तो ठीक समुद्र के समान है। अगाध सागर के लिए. यह कितनी 
हीनता की बात है कि उसका बडवानल बुमाए न बुझे । श्रॉस्‌ भी वैसे ही 
वियोगाश्ि नहीं बुक्का पाते हैं। 


बाल बिलोचन बारि के बारिध बढ़े अपार । 
जारे जो न बियोग की बड़वानल की भार ॥ 


प्रेम ओर मान 


पतंग का दीपक पर कैसा सहज निष्कपठ प्रेम है। उसकी एकः 
झलक देखते ही वह उस पर शरीर ओर प्राण दोनो ही न्‍्योछावर कर 
देता है। कैसा सच्चा आत्मनिल्य है। सुख में प्रेम की क्‍या दशा रहेगी; 
इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं; पर वह देखो, प्रणुयियुग्म की देह 
जैसे-जैसे सूखती जाती है, वैसे-वैसे प्रेम का पानिप और भी सरस होता है । 
दुःख में भी जो बढता रहे, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम अपने ओर प्रेमपात्र 
में फोई भेद नहीं रखता । उसके लिए उसका प्रेमपात्र ही मूर्तिमान्‌ प्रेम है। 
उसे यही जान पड़ता है कि संसार के सारे प्रेम की उत्पत्ति मेरे प्रेमपात्र से 
ही हुई है। सौंदय प्रेम का सहायक है, पर प्रेम से सौंदर्य की उत्पत्ति है। 
सौंदर्य से प्रेम की उत्पत्ति नहीं है। चंद्रमा का आविर्भाव सिंधु से हुआ है, 
यह विचार ठीक नहीं है | असल तो यह है कि किसी के मुखचंद्र से ही यह 
प्रेमपणयोधि उमड़ पड़ा है। यह योवनकाल मस्त हाथी के समान है। इसके 
पैरों में लज्ाूपी “रखला पड़ी हुई है ओर इसका संचालक महावत प्रेम है। 
वह जिधर इसे ले जाता है, उधर ही यह मद गति से चलता रहता है + 
प्रेमियाँ में प्रेम-संबंधी मान भी अनूठी वस्तु हैं। यद्यपि यह एक प्रेम का 
खिलवाड़ है, फिर भी गर्मी पाकर जैसे कभी-कभी पारा उड़ जाता है, वैसे ही 
इससे भी कभी-कभी प्रेम की ह्वानि होती है। मान की ज्योति दीपक की 
ज्योति के समान है। दोनो ही स्नेह को जला दिया करती है। मान की 
शोभा श्रधिकतर स्त्रियाँ में ही है, यद्यपि मानी पुरुषों का भी अभाव नहीं कहा 
जा सकता है। मान तीन प्रकार का होता है--लघु, ,मध्यम और गुरु + 
मानलीला बड़ी ही विचित्र श्रोर रसीली है। श्रीक्षष्छुचद्र मानिनी राधा को 
मना रहे हैं, पर वह कैसे स्वाभाविक मानसूचक शब्दों में कहती है--'मान 
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रहोई नहीँ मनमोहन मानिनी होय सो माने मनायो? | पर चतुर कृष्ण कब 
चूकनेवाले हैं। उनका विनीत उत्तर कितना क्षमायाचना के भावों से भरा 
हुआ है। वह कहते हँ--“कहा चतुराई ठानियत प्रानप्यारी तेरो मान 
लानियत रूखी मुख मुसकानि सो?। मानलीला का यह वार्तालापप्रफरण 
कितना मधुर है |! पर परस्पर आलिंगन होते हुए भी मान की सूचना देने 
'की तरकीब भी प्रियतमा जानती है। उसने प्रियवम का आलिगन तो किया, 
पर ढीली बॉहाँ से, ओर बातचीत बिलकुल न की । बस, मान की सूचना हो 
गई । ये सब मान के सोम्य रूप हैं। विकटठ रूप में मामला कुछ नाजुक हो 
जाता है। हठ पराकाष्ठा को पहुँच जाता है।। पैरों पड़ने की नौबत आती है। 
फिर भी प्रियतम को मिड़की सुनने को मिलती है | कभी-कभी तो इस प्रकार 
के वचन भी सुनने को मिलते हैं-. 


ताके पग लागो निस जाशि जाके उर लागे 
मेरे पा लागि उर आगि न लगाइये। 


क्रोध से प्रियतमा के नेत्र लाल हो जाते हैं। अभ्रुधारा बहने लगती है। 
मान की विकट अवस्था उपस्थित होती है, परंतु प्रियतम अंत में मनाकर 
छोड़ता है। छण-मात्र मेँ श्रपूब॑ परिवर्तन उपस्थित होता है-- 


रिस ही के आँख रस आँख भए आँखिन मे 
रिस की ललाई खो ललाई अनुराग की | 


परंतु मानमृदुता का दृश्य तो उस नवेली की लीला में है, जो-- 


बाल सखिन की सीख ते मान न जानति ठानि । 
बिन पिय-आगम भौन में बैठो भोहे तानि॥ 


नहीं जानते, प्रियतम के घर में आने पर यह भोहों की तनेनी बनी रह 
सकेगी या नहीं। मान का यह निर्योाध, सरल ओर कलहशून्य दृश्य है। एक 
आर ऐसा ही मनोहर दृश्य है, पर उसमें कुछ हृदय पर चोट पहुँचानेवाला 
मसाला है। देखिए--- 


बाल नवेली न रूसनो जानति भीतर भोत मसूखसनि रोवै। 


पर इससे भी मदुलतर दृश्य तो तब देखने को मिलता है, जब नायिका 
मान करने के अ्रवधर की खोज में रहती है, अपने नायक में दोष दूं ढ़ती है | 


कु मतिराम 


पर उसे हताश होना पडता है। उसका प्रियतम निर्दोष पाया जाता है # 
मान की साथ अपूर्ण रहती है । 


मतिराम की जानकारी 


कवियों का ज्ञान बहुत ही विस्तृत होता है। वे संसार की सभी बातों पर 
ध्यान रखते हैं ओर समय पड़ने पर अपनी इस प्रकार की जानकारी से पूरा 
लाभ उठाते हैं। हिंदी भाषा के कवियों का ज्ञान परिमित नहीं कहा जा 
सकता । महात्मा तुलसीदास से मानवप्रकृति की कौन-सी बात छिपी थी ९ 
महात्मा सूरदास का ज्ञान कितना गहरा ओर बहुव्यापी था। श्श्यारी कवियों 
में कविवर देव ओर बिहारीलाल की जानकारी कम न थी। यह दूसरी बात 
है कि उन्होंने अपनी यह समग्र जानकारी विशेषतया नायक-नायिकाओं केः 
वशुन-सबंध में प्रकाशित की हो | देव ओर बिहारी »गारी कवि थे । उनकी 
कविता शंगारमयी है | सो उनके विस्तृत ज्ञान का दर्शन भी हमें उनकी ऐसी 
ही कविता में होता है। कविवर मतिरामजी भी श्गारी कवि थे। उनका 
ज्ञान भी खूब विस्तृत था, पर इस ज्ञ/न की थाह लेने के लिए. हमें विवश 
होकर उनके <ंगारसरोवर में डुबकी लगानी पडती है ओर कोई दूसरा उपाय 
नहीं है | मतिरामजी के बहुव्यापी ज्ञान के कुछु उदाहरण लीजिए-- 


प्रकतिविशान--( १ ) बहुमूल्य धातु सोना गलाया जा सकता है। इसके 
गलाने में सोहागा विशेष उपयोगी है। सोने का एक नाम 'सुवर्ण! भी है। इसी 
धसुवरण! का विक्षत रूप 'सुबरन! है। 'सोहागा? को 'सोहाग” भी कहते है ।' 
“सुवर्श! और “सोहाग? का दूसरा अ्रर्थ क्रम से अच्छा रंग और सोभाग्य भी हो 
सकता है | सघवत्वसूचक सोमाग्य का विकृृत रूप 'सोहाग? प्रसिद्ध ही है। सुवर्ण 
ओर सोहाग शब्द श्रृंगारकविता में अपने पिछले ञ्र॒थों _ के कारण बड़ी ही 
सरलता से व्यवद्यत हो सकते हैं। मतिरामजी ने इन दोनो शब्दों के दोहरे 
अर्थां को देखा । उन्होंने देखा कि 'सोहाग” में 'सुवर्ण! को द्रवीभूत करने की 
कैसी मनोमोहिनी शक्ति है। इस अन्वेषण के उपलक्ष्य में प्रसन्न होकर 
उन्होंने अपनी कविताकामिनी को 'श्लेष” अश्र॒लंकार पिन्हा दिया। बह 
कहते हैं. 


ऐसो पति पायो बड़े भागनि साँ प्यारी सदा 
सुबरन दी को पधिलावत सुदाग सा। 
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सुंदर नायक को सोभाग्यवती के अतिरिक्त कॉन द्रवीभूत करेगा ? सोने 
कफो पिघलाने के लिए. सोहागा अवश्य ही चाहिए। मतिरामजी मानवप्रकृति 
और (स्वरणुंकारी? के इस तत्त्व को भली भाँति समझते थे । 


( २) आतशी शीशे पर सूर्य की किरणें पडने से आग पैदा होना 
“प्रकृतिविज्ञान' में एक साधारण घटना है। मतिरामजी प्रकृतिविज्ञान के 
इस तत्व से परिचित थे। संमवतः उन्होंने शीशे में इस प्रकार से अग्नि 
प्रदीस्त होते देखा था। किसी विरहिणी नायिका को चद्रकिरणों के स्पर्श 
से छुट्पटाते देखकर उन्हें उस शीशे की याद आ गई, जिस पर सूर्यरश्मियाँ 
के पडने से अग्नि का आविर्ाव हुआ था। उन्होंने अपने इस पूर्वो अनुभव 
फो एक सुकुमार विचार अभिव्यक्त करने में लगाया | वह कहते हैं-- 


चंदकिरन लगि बालतन उठत आँच या जागि। 
ल्‍्क्क 
दुपद्दर-द्निकर-कर परसि ज्यों द्रपन में आगि ॥ 


(३) पारा गर्मी पाकर उड़ जाता है। एक मानवती नायिका अपने 
प्रियतम से रूठकर बैठी है। मिजाज मेँ गर्मी ज्यादा चढ गई है । मतिरामजी 
ने देखा कि कहीं ऐसा न हो कि नायक में भी ऐसी ही गर्मो आ जाय | 
क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि दोनो ओर से “गर्मागर्मी? हुई, तो प्रेमदेवता 
को भागते देर न लगेगी । प्रेम का गर्मी ( तेज ) से भागने का विचार उत्पन्न 
होते ही मतिरामजी को “पारा ओर गर्मी? का अनुभव स्मरण हुआ | इस 
अनुभव से तत्थाल लाभ उठाकर कविवर कहते हैं--- 


कहा लियो गुरु मान को अति ताती है नेम । 
पारद-सो उड़ि जायगो अ्रत्ति चंचल यह प्रेम ॥ 

(४ ) समुद्र में ज्वार-भादा आता है, परंतु वह एक अ्रपनी निर्दिष्ट सीमा 
से आगे नहीं जाता । वहाँ पहुँचकर पानी धीरे-धीरे पीछे को लौट जाता है | 
सीमा के बाहर होकर वह नहाँ बहता है। जहाँ से आता, वहीं को लौट 
जाता है। उस सीमाप्रात को जिसके आगे ज्वार-भाठा का भय नहीं रहता है, 
धवेला? कहते है। ज्वार-भाटे के रूप में प्रकृति,के इस खिलवाड़ से मतिरामजी 
परिचित थे। लजा से विवश मुग्धा सुदरी का विरह बड़ा ही ममंस्पर्शी दृश्य 
है। आ्रॉसू उमडे पड़ते है, परंतु लजा के कारण सुंदरी नेत्रों के ऑसू नेत्रों ही 
में किसी प्रकार से विल्ीन कर डालती है। बरुनियाँ तक आकर शॉसू फिर 
गायब हो जाते हैं। निर्दिष्ट सीमा के आगे असुआओ का आना बंद है। ज्वार- 


सर मतिराम 


भादा और मुग्धा सुंदरी के अश्रुप्रवाह में यह अद्भुत साम्य है। म्मज्ञ 
मतिराम इन दोनो भावों का सहयोग निम्नलिखित दोहे में केसे अनोखे 
ढंग से करते हैं--.. 


पिय-बियोग तियदग-जलधि जलतरंग अधिकाय | 
बरुनि-मूल-बेला परखि बहुरथों जात बिलाय ॥ 


लोकप्रसिद्ध ज्ञान--फवि फो जिस प्रकार विविध शास्त्रों में पारंगत होना 
चाहिए, वैसे ही उसको लोकप्रसिद्ध जश्ञान से पूणु परिचय रखना चाहिए | 
सवंसाधारणु किन बातों को किस दृष्टि से देखते हैं; इस बात को विना समझे 
कवि उन लोगों के हृदत मावों का परिस्फुटन कदापि नहीं कर सकता है । 
मतिरामजी लोकप्रसिद्ध ज्ञान से भी पूर्ण परिचित थे | 


( १ ) तारों का टूटना अ्रमागलिक समझता जाता है। वृद्ध जन अ्रब भी 
तारे का टूटना देखकर (शिव-शिव” कहने लगते हैं। उल्कापात ( तारों का 
टृटना) भावी उत्पात का सुच्चक माना गया है। नाथक को नायिका की विरहा- 
वस्था जताने के अ्रवसर पर उन्होंने अ्रपने इस ज्ञान का अश्रच्छा चमत्कार 
दिखलाया है। नायिका के नेत्रों से आस क्या गिर रहे' हैं, मानो तारे दूठ- 
टुव्कर गिर रहे हैं, जो भावी अनिष्ट के सचक है। कवि के शब्दों में-- 


हो न कहत तुम जानिही लाल बाल की बात। 
अखुवा उड़गन परत है होन चहत उत्पात ॥ 


इस कथन का अभिप्राय यह है कि जेसे भावी श्रमगल की शाति के 
लिए उपाय किए. जाते हैं, वेसे ही नायक को “'मिलन?-उपाय द्वारा इस 
होनेवाले “उत्पात” का निवारण करना चाहिए | 


(२) यात्रा के समय खाली घडे का देखना अशुभ दै। उससे यात्रा 
के निर्विष्न समाप्त होने में संदेह उपस्थित होता है। अशकुन में विश्वास 
करनेवाला यात्री मार्ग में खाली घड़े देखने पर अपनी यात्रा स्थगित कर देता 
है। नायिका-विशेष फो अ्रपने पति की विदेशयात्रा निवारण करने का जब 
' और फोई उपाय न सूझा, तो वह मार्ग में खाली घडे लेकर खड़ी हो 
यई | यथा--- 


भूमिका छ्डडे्‌ 


सागरी नबेली रूप आगरी अकेली रीती 
गागरी ले ठाढ़ी भई बाट ही के घाट में ! 


जिस प्रकार 'रीती गागरी? का मिलना अशुभ है, वैसे ही सजल पूर्ण 
कुंभों का मिलना शुभ है। ऐसा शकुन मिलने पर यात्री दूने उत्साह से यात्रा 
करता है। मतिरामजी ने ऐसा अवसर उपस्थित कराकर रसिकता-विशेष का 
परिचय देते हुए यात्रा निवृत्त कराई है । कैसा कविकोशल है ! 


प्यों राख्यो परदेस ते अति अद्भुत दरसाय । 
कनक-कलस पानिप भरे सगुन उरोज दिखाय ॥ 


( ३ ) केवडाफूल फूलबाग में लगाना मना है। कहा जाता है कि वह 
<सनहूस” फूल है। बहुत लोग इस कथन पर विश्वास करते हैं। परतु अनेक 
लोग केवडे के अनुपम आमोद पर मुग्ध होकर उसे सादर “गेह आराम! में 
स्थान देते है। एक ऐसे ही “गेह आराम? से लौटी हुई नायिका अपने सुरत- 
गोपन का कार्य किस चतुरता से करती है--- 


भलो नहीं यह केवरों खज़नी गेह अराम | 
बखन फटे कंटक लगे निसि-दिन आठो जाम ॥ 


(४ ) हारिल पक्षी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह जिस लकड़ी को 
अपने पंजों में दबा लेता है, उसको छोडना ही नहों जानता। मविराम ने 
मानिनी के हठ की 'हारिल की लकरी? से अच्छी समता की है--- 


हा हा के निहारेह न हेरति हरिननैनी 
काहे को करत हटठ हारिल की लकरी। 


विविध विषय का शान -- १) मेरे दग-बारिंद बृथा बरखत बारिप्रवाह | 
उठत न अंकर नेह को तो उर ऊसर माह ॥ 


उपयुक्त पद्म से स्पट्ट है कि कवि ने साधारशु-सी किसानी की बात को 
अपनी युक्ति में कैसे अच्छे ढंग से बिठला दिया ! 


(२ ) गुन-औगन को तनकऊ प्रभु नहि करत विचार | 
केतक कुसुम न आदरत हर सिर धरत कपार ॥ 


१७8 मतिराम 


केतकी का फूल महादेवजी पर नहीँ चढाया जाता, इसके विषय में एक 
प्रसिद्ध पौराशिक कथा है। सतिरामजी ने पौराणिक कथा का समावेश सुंदरता 
से किया है । 


( हे 2 कहा दवागति के पिये कहा धरे गिरि घीर | 
बिरहानल मे जरत बज बूड़त लोचन-नीर ॥ 


कृष्णु का दावानल-पान ओर गिरि गोवर्धन धारण फरना--एक॑ बार 
अभि से ओर दूसरी बार जल से त्रज का बचाना मतिराम फो मालूम है। 
इतिहासश मतिराम भीटी चुकी लेते हुए कृष्णचद्र से कहते हैं कि पहले दो 
बार के विपतिनिवारण का ध्यान करके विरहिणी के अ्रश्रुप्रवाह की बहिया 
में ड्ूबनेवाले एवम्‌ विरह्ानल में जलनेवाले ब्रज की फिर रक्षा करो नहीँ तो 
पहले दोनो कामों का कोई महत्त्व न रह जायगा । 


(४) लाल तिहारे खंग भ॑ खेले खेल बल्लाय। 
मूँदत भेरे नयन हो करन कपूर लगाय ॥ 


सात्तिक के कारण नायिका को नायक के हृथ शीतल और सुगधित जान 
पड़ते हैं। सो कपूर का अनोखा धोखा हो जाता है। 


(५ ) जैसे मि्दी पट में चटकीलो चढ़े रंग तीसरी बार के बोरे । 
किसी रँगरेज से पूछिए कि महीन कपडे में चटकीला रग चढ़ाने का क्या 
उपाय है ९ 


(६) इंद्रजाल कंदप को कहै कहा मतिराम | 
आगि लपट बरषा करे ताप धरे घनस्याम ॥ 


इंद्रजाल के खेल ऐसे ही होते हैं। जादूगर क्या नहीं कर सकते | काम- 
जादूगर की भी यही दशा है। मतिरामजी ने इंद्रजाल के खेल देखे थे, इसमें 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है । 


( ७ ) मछली का शिकार करनेवाले जलाशय के किनारे बैठकर बंसी 
( काटा ) के द्वारा जिस प्रकार शिकार करते है, वह सतिराम ने अवश्य देखा 
होगा। वारविलासिनी मछली ( विशेष शुद्ध वारिविलासिनी ) का 'विशेषण 
हो सकता है और वह वेश्या का भी नाम है। लोचन जलाशय हैं, जहाँ 
कुटिल अलकरूप बंसी बार-बार गिरती हैं--- 


भूमिका छू. 


लोचन-पानिप ढिग सजी लट-बंसी परबीन। 
मो मन बारबिलासिनी फाँसि लियो मनु मीन ॥ 


(८) जो चोरी करता है, उसकी निदा होती है। मालम होने पर 
शोरी का माल वापस न देने से और भी निंदा होती है। ऊपर कहे हुए 
अभीष्ट-लाधन के लिए. किसी को घायल करना--चोट पहुँचाना--नीचता का 
काम है | खुलुमखुला लड़कर किसी का माल उठा लेना डाका डालना है। 
थे सब बाते नीति विरुद्ध है। इनका करनेवाला समाज में बदनाम रहता 
है। उसकी बड़ाई कोई भी नहीं करता । सभी उसकी निंदा करते हैं। नीतिशञ 
भतिरामजी इन सब बातों को जानते हुए जब किसी के 'लेन्नों? को इसी प्रकार 
का उपद्रव करते हुए पाते हैं, तब उन्हें हार्दिक खेद होता है। पर जब वह 
ऐसे नीच नेत्रा की समाज में “बडाई” सुनते हैं, तो उनके आश्चर्य का 
ठिकाना नहीं रह जाता । ऐसी अ्रनीति का ऐसा सुंदर पुरस्कार देखकर 
किसका धीरज न छूट जायगा । ऐसे कार्मों के करनेवाले को “बड़ाई! मिलना 
क्या “बड़ी बात” नहीं है ? देखिए, मतिरामजी क्या कहते है--- 


देखत ही खबके चुरावतो है चित्तनि काँ 
फेरिके न देती यो अनीति उमड़ाई है। 
कबि मतिराम काम तीरह ते तीछन 
कटाछ॒नि की कोर छेदि छाती मे गड़ाई है। 
खंजरीट कंज मीन म्ुगनि के नेनतनि की 
छीनि-छीनि लेती छुबि ऐसी ते लड़ाई है। 
तेरी अखियानि म॑ बिलोकी यह बड़ी बात 
इते पर बड़ी-बड़ी पावती बड़ाई है॥ 


(६ ) प्राचीन काल में चोरी करनेवाले को बहुत ही कठोर दंड दिया 
जाता था | चोर के मुख में स्थाही पोतकर नगर के आस-पास घुमाना भी 
एक प्रकार का दंड था। नाथिका की छुबि ( रुचि ) चुरा लेने को चद्रमा 
ने अपने कर ( हथ--किरण ) फैलाए ये--चोरी करने का इरादा किया 
था । इसी कारण ब्रह्मा ने उसके मुख में कारिख ( कलंक ) लगा दी ओर 
अमरालय के आस-पास घूसने का हुक्म दे दिया--कैसा अच्छा इसाफ 
किया ! चोर को यही दंड मिलना चाहिए था। मतिरामजी कहते हैं-- 


५७६ मतिराम 


सुंदरबदनि राधे सोभा को सदन तेरो 
बदन. बनायो  चारिबदन . बनायकै। 
ताकी रुचि तल्ैन को उद्ित भयो रैनपति 
मूढमति राख्यो निज कर बगरायकै | 
मतितम कहे निसिचर चोर जानि याहि 
दीनी है सजाय कमलासन रिसायकै। 
राते - दिन फेरे अमरालय के आख-पास 
मुख में कलंक मिख कारिख लगायकै ॥ 


मतिरामजी के ग्रंथों में उनके विस्तृत ज्ञान का पद-पद पर प्रमाण मिलता 
है। ऊपर केवल दिग्दशनस्वरूप कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 


मतिरामसतसई के कुछ दोहे 





नीचे हम मतिरामसतसई के कुछ अच्छे दोहे पाठकों की भेंट करते हैं । 

विरहवर्णन-सतसई में विरह का वर्णन बहुत उत्कृष्ट हुआ है। 
कविवर देव तथा बिहारीलालजी का विरहवरणुन तो अच्छा है ही, पर 
मतिरामजी ने भी एताहश वर्शान में अपनी प्रतिमा का खासा चमत्कार 
दिखलाया है। मतिरामसतसई की प्राप्त प्रति में से कुछ दोहों का यहाँ 
सकलन किया जाता है | 


( १ ) विरहाधिक्य की यह दशा है कि सखियाँ नित्यप्रति जो कुछ 
उद्योग करती हैं, उससे विरहशाति तो होती नहों; हाँ, विपत्ति बढ़ती जाती 
है। विरहताप इतना अधिक हो गया है कि शीतलता पहुँचाने के लिए 
उरोजों में यदि कमलपुष्पाँ का स्पश करा दिया जाता है, तो वे क्ुलस 
जाते है--- 


सखिन करति उपचार झति परति बिपति उत रोज । 
भफुरसत ओओज मनोज के परसि उरोज सरोज ॥ 


उपयुक्त दोहे में अनुप्रास का जैसा कुछ चमत्कार मतिरामजी ने उपस्थित 
'कर दिया है, वह स्वंथा दर्शनीय है । 


,, (२ ) बिरहिणी के अश्रंगताप का निवारण करने को सख्ियों ने एक 
जपाक सोचा | उन्होंने कमल के पततों में खुब्न गाढा-गाढा चंदन लगाया और 
फेर उनको नायिका के अंगों पर चिपका दिया । आशा थी कि इससे विरह- 
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संताप बहुत कुछ दूर होगा, पर घटना ओर ही प्रकार से घठी। “पुरैन” के 
इन चंदनपंकिल पत्तों का नायिका के श्रगों से स्पर्श होते न होते वे सब ऐसे 
भुलस गए, मानो आग में पापड़ भूने गए हाँ | कैसी अनूठी उक्ति है ? कैसी 
सुदर सुक्त है ! 


जागत ओशोज मनोज के परसि प्रिया के गात | 
पापर होत पुरैनि के चंदनपंकिल पात ॥ 


( ३ ) विरहविधुरा नायिका रुदन कर रही है। बडे-बडे आँसू नेत्रों से 
मर-मरकर नीचे गिर रहे हैं। आप समभते होंगे कि इस प्रकार के अश्रुपात 
से विरहणी के दोनो उन्नत उरोज भीग रहे होंगे, पर बात ऐसी नहीं है । 
विरह के कारण वे इतने संतत्त हैं; उनमें इतनी अधिक गर्मी है कि उन तक 
आस पहुँचने ही नहीं पाते। बीच ही भें सूखकर रह जाते हैं। बस, ऐसा 
जान पड़ता है, मानो आसमान से तारे टू>-टूटकर गिर रहे हैं और प्थ्वी पर 
पहुँचने के पहले ही संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। 


बिरहतचे तियकुचनि लो अऑँसुबा सकत न आइ। 
गिरि उड़गन ज्यों गगन ते बीचहि जात बिलाइ ॥ 


( ४ ) विरहिणी नायिका के निकठ आने में भी नींद को डर लगता है। 
वह देखती है. कि विरहिणी के नेत्रों से ऐसा अविरल अश्ुप्रवाह जारी है कि 
उसे पार किए विना नेतन्नों तक पहुँच नहीं। नींद को साइस नहीं कि वह इस 
गंभीर प्रवाइ को पार कर लेगी। उसका विश्वास है कि वह इसमें पड़ी नहीं 
कि डूबी नहीं; फिर कहीं की भी न रह जायगी | ऐसी दशा में आत्मान॑ 
सततं रक्तेतर जैसे नीतिवचन का अनुसरण करती हुईं वह यदि नायिका के 
नेत्रों के निकट नहीं फटकती; तो क्या आश्चर्य है ? विरहिणी को नींद न 
खाने का कैंसा मनोरम कारण मतिरामजी ने द्ढ लिया--- 


ऑसुअन के परवाह में अति बुड़िबे डराति। 
कहा करे नैनानि को नींद नहीं नियराति ॥ 


५ 


(५ ) आ्रॉँच पाकर स्नेह ( स्निग्ध पदार्थलतैल, घी आदि ) में उफान 
ञा जाता है। फिर भला विरहानल के आधिक्य में नायिका के शरीर में 
स्नेह ( प्रेम ) की उद्दीपन अवस्था क्‍यों न दिखाई पड़े । 


न्क्् मतिरास 


ज्यो-ज्यों बिषम बियोग की अनलज्वाल अधिकाइ । 
व्योँ-त्यों तिय के देह मे नेह उठत डउफिनाइ ॥ 


( ६ ) कामदेव “अनंग” है। उसके शरीर नहीं है। अपने इस अतनुभाव 
को वह विरहिणी नायिका में भी स्थापित किया चाहता है। अपने में और 
प्रोषितपतिका में वह कोई भेद नहीं रहने देना चाहता । मानो नायिका फो 
उसकी बदोलत सायुज्य मुक्ति मिलने जा रही है। विरह के कारण नित्यप्रति 
नायिका के अंग्-प्रत्यंग क्षीण पड़ते जा रहे हैं। इससे कवि कल्पना करता है, 
मानो कामदेव उसे श्रपने ही समान विना शरीरवाली बना लेगा--सायुज्यता 
प्रदान कर देगा -- 


लाल तिहाएे बिरह नित छीन बालन के अंग । 
जानति हो चाहति द्यो निज सायुज्य अनंग ॥ 


( ७ ) वर्षा क्या आ्राई, मानो कामदेव ने विरहिंणी को जलाने के लिए 
दावाग्नि जला दी है। थे घठाएँ बिलकुल घुएँ के अनुरूप है तथा चंचला 
की चमक दावानल की ज्वालमालाओं की समता करती है। पावस के “प्रथम 
पयोद” को लक्ष्य करके महाकवि ब्िहारीलाल ने यह भाव अपने एक दोहे में 
दिखलाया हे--- 


ज्वाल्-जाल बिज्जुलि छ॒ुटा घटा घूम अनुद्दारि | 
बिरहिनि जारति को मनो लाई मदल देँवारि ॥ 


( ८) प्रजबाल की दशा भ्रीष्म-सरिता के समान हो रही है| निदाघकाल 
मेँ सरिता का जीवन ( जल ) सूखने लगता है। विरहिणी का भी जीवन 
चक्षीण हो रहा है। वर्षा आने पर घनश्याम ( काली-काली मेघमालाएँ ) 
रस ( जल ) बरसाकर सरिता फो फिर परिपूर्ण कर देते हैं। उसी प्रकार 
घनश्याम ( भ्रीकृष्णुचंद्र ) रसबृष्टि करके म्तप्राय विरहिणी को फिर जिला 
सकते हैं। इस सुंदर उपमा के सहारे सखी ने कैसा सुंदर द्वृदयस्पर्शी विर्‌ह- 
निवेदन किया है-- 


बात अलप जीवन भई प्रीषम-सरित-सरूप । 
अब रस परिपूरन करो तुम घंनस्याम झनूप ॥ 


कविवर रघुनाथजी ने मतिरामजी के इस भाव को अपने एक छुंद में 
ज्यों का त्याँ अपना लिया है । 
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खंडिता नायिका--त्रजभाषा के कवियों ने खडिता नायिका के बडे ही 
मनोहर वर्शुन किए है। कविवर ब्रिहारी, देव तथा सूरदास की खंडिताओं 
के चित्र जैसे कुछु बन पडे हैं, वह अनुभव करने ही की बात है, कहने की, 
नहीं । महाकवि मतिराम ने भी खडिता नायिका को लेकर कई ऐसे भावचित्र 
खोँचे हैं, जो अनुपम है। उपलब्ध सतसई की प्रति से हम यहाँ चार 
उदाहरण देते है--- 


( १ ) नायक ने नायिका के नेत्रों का चुंबन किया । ऐसा करने से उसके 
ओष्ठ में आँख का काजल लग गया है। उसे यह विदित नहीं। ओर में वैसे 
ही काजल लगाए प्रातःकाल वह अपनी स्त्री के सामने उपस्थित हुआ । 
उसने नायक महोदय के अन्यत्र रमण की बात जान ली | नायक के अपराध 
को वह बड़ी ही मार्मिकता के साथ प्रकट फरती है। कहती है--“देखिए 
देखिए प्राशनाथ, आननकमल के अरुण अधरदल पर एक मौरा आ बैठा 
डै। इसे जल्दी से उड़ा दीजिए, नहीं तो यह काठ ही खायगा? | पर वहाॉ 
भौरा कहाँ ? इशारा तो काजल के दाग की ओर है, नायिका अ्रपनी श्रबोधता 
का बहाना करती हुई मानो यह दिखलाती है कि उसे कजल-दाग में भ्रसर 
का भ्रम हुआ है। इस प्रकार वह प्रकट रूप में नायक को लजित भी नहीं 
करना चाहती, साथ ही उसको उसकी करतूत भी सुका देना चाहती है। 
कैसी रसीली चुटकी है ! 


बैक्यो आनन-कमल के अरून अधरदतल आई । 
काटन चाहत भावते दोजैे भौर जड़ाइ ॥ 


(२ ) ऊपर के भाव फो और भी अधिक स्पष्ट रीति से मतिरामजी ने 
दूसरे दोहे में भी प्रकट किया है, पर “अ्लाति? का आश्रय लेकर पहले दोहे में 
जो चमत्कार उत्पन्न किया गया है; वह उपमा के सहारे दोहे में नहीं आ 
सका । यहाँ बात बहुत खोलफर कह दी गई है। 


शजों उड़ावत हो नहीं पीर न होत खभाग। 
ठौर-ठौर या भौर के दस अधरदल दाग ॥ 


( ३ ) खंडिता की ओर भी स्पशेक्ति देखिए. । वह अपराधी नायक से 
कहती हैं--भावतेजी, आपके उरस्थल पर भावती ने जो यह वेणी की छाप 
लगा दी है अर्थात्‌ आपके छृदयस्थल पर जो यह अन्य नायिका के साथ 


झ० "मतिराम 


आलिगन होने के कारण उसकी वेशी का चिह्न बन गया है, वह कामदेव की 
सीढी के समान होने से मुझे बड़ा ही भला लगता है।? कहने का कैसा 
निराला ढंग है ! 


भली लगे मनभावते करी झआभसरन आप। 
काम-निसेनी-खी बनी यह बेनी की छाप ॥ 


( ४ ) प्राणशनाथ ने आज नवीन चद्रह्मर धारण किया है, पर इसकी 
छुवि तो नज्नत्रों के समान है। बारीक कपडे से ढके रहते भी किसी प्रकार 
इृष्टिपय से विलग नहीं है, ऐसा कथन करके नायिका ने अपराधी भायक को. 
पानी-पानी कर दिया--- 


भीने झगा बिलोकियत नखछुत-छुब्धिर नाद । 
भत्ते बिराजत ये नए चंद्रहार दिय माह ॥ 


कविवर बिहारीलाल के भी एक दोहे भें कुछ ऐसा ही भाव प्रकट 
हुआ है। 
भिन्‍न प्रकार के छंदों मं समान भाव - मतिराम ने अपने उन 
अनेक भाषा को, जिन्हें वह एक बार कबित्त ओर सवैया-जैसे लबे छुदों में 
प्रकट कर चुके हैं; फिर से दोहा-छुंदों में भी वर्णन किया है। दोहा-जैसे छोटे 
छंद में स्थलसकोच होते हुए भी उन्होंने मुख्य भाव की सफलतापूर्बंक रक्षा 
की है। यहाँ क्‍यों, फहीं-कहीं तो दोहे में और भी चमत्कार की वृद्धि हो गईं 
है। सतसई में हमें ऐसे अनेक दोहे मिले हैं, जिनमें प्रकट होनेवाले भाव 
एसराज? के कविंच ओर सवेया-छुदों में वतंमान हैं। ऐसे भावों को साथ-साथ 
देखने से कवि के कोशल का दर्शन तो होता ही है, पर प्रायः यह बात भी 
निर्विवाद सिद्ध हो जाती है (कि 'सतसई” ओर “रसराज'” दोनो का रचयिता 
एक ही कवि है। इस प्रकार के केवल दो उदाहरण यहाँ दिए जाते ई-.. 
बाल लाल मुख सोति को सुन्‍्यों नाम परकास । 
बरखे बादर सेन पर लड़थो दस सम हास॥ 
दोऊ अनंद साँ आँगन माँक बिराज अखाद की साँफ सुदाई | 
प्यारी को बुझत ओर तिया को अचानक ना लियों रखिकाई। 
. आई उसे मुँह मे हँसी कोपि प्रिया खुरयाप-सी भौँदह चढ़ाई। 
'” आँखिन ते गिरे आँख के बूँद. सुद्दल गयो उड़ि हंख की नाई ॥ 


भूमिका प्र 


सवैए, की व्याख्या अन्यत्र मौजूद है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है 
कि एक ही साव दो भित्र छुंदों में होने पर भी वह अपने मुख्य चमत्कार को 
स्थिर रखने में पूर्ण रीति से समथ हुआ है-- 
अनमिष नेन कहै न कछु खमुर्मे सुनै न कान । 
निरखे मोरपखान के भई पसलान खमान ॥ 
सूँघे न छुबास रहे शगरंग ते उदास 
भूत्ति मई खुरति खकल खानपान की। 
कबि मतिराम इकटक अनमिष नेन 
बूके न कहति बैन समुझे न आन की। 
थोरी-सी हँसी भें है ठगोरी ऐेसी डारी तुम 
बौरी करी भोरी तें किसोरी वृषभान की। 
तब ते बिहारी घहद भई है पखान-कैसी 
जब ते निहारी रुचि भोर के पखान की ॥ 
दोहे को देखकर बिहारी का ओर कबित को देखकर देव का स्मरण 
होता है। धन्य मतिराम | तुममें बिहारी और देव, दोनो के ही वर्णुनशैली- 
सबंधी गुण वर्तमान हैं। 
स्फुट खक्तियाँ-सतसई की प्राप्त प्रति मेँ सुंदर सूक्तियोँ की अधिकता 
है | एक से बढकर एक भाव मौजूद हैं। कोई भी दोहा शिथिल नहीं दिखलाई 
पडता । ऐसी दशा में सकलनकार्य बड़ा कठिन है। फिर भी कुछ सूक्तियाँ 
नीचे उद्धृत की जाती ईं-- 

( १) श्रीकृष्ण की मुरली बज रही है। उसका मधुर रव गोपियों के 
कानों में गूँज रहा है। इस सरस नाद का स्वाद उन्हें आनदमय अ्रनुभव दो 
रहा है। उनका तो कहना है कि श्यामसुंदर के श्रधरों की माधुरी ही इस 
नादरूप में निकलकर चारो श्रोर व्यास हो रही है। कैसा ऊँचा विचार है ! 
कितनी दुर की सुझ हे ! । 

सुनि-सुनि गुन सब गोपिकनि खमुभयो सरख खवबाद । 

कढ़ी अघर की माधुरी मुरली है करि नाद ॥ 

(२) नंदलालजी, देखिए, तो छुत पर यह “कैसा सौंदय है १ यह स्थिर 
दामिनी कैसी ? क्या चंचला ने चपलता त्याग दी यह निष्कलंक चद्रमा 
म० ६ ( १६००-६१ ) 


भूमिका परे 


जुला रही है, बडा ही व्यापक भाव है। अनेक प्रसंगों पर इसका उपयोग हो 
सकता है। उक्तिसूद्टमता ध्यान देने योग्य है-- 


फूलति कली गुल्लाब की सखि यह रूप लखे न । 
मनो बुलावति भधुप को दे चुटकी की सैन ॥ 


(७ ) केलिभवन में रात्रि के समय सुंदर दीपक जल रहे हैं। एकाएक 
उनकी श्राभा क्षीण हो गई। जैसे दिन में जलता दीपक निष्प्रम-सा लगता 
है, वैसा ही हाल उन दीपकोँ का हुआ । बात क्‍या थी, सो कवि से सुनिए--- 


बखन हच्धों पिय लुरत मे तियतन जोति समीप । 
केलिभौन भें रातिह भए चौख के दीप॥ 


अंगदीसि का ओर क्‍या परिचय दिया जाय ? 


(८ ) अकेले ब्राह्मण फी अपेक्षा यदि ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनो साथ- 
साथ खिलाए, जायें; तो क्या बात है ? फिर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 
न्‍्योते फी बात तो ओर भी पुणयमयी है । ऐसे मेहमानों के लिए 'सुधाभोजन? 
से घटकर पदार्थ भी न होना चाहिए। सखी नायिका फो वही सलाह देती 
है कि वह ऐसा ही न्योता कर डाले। भोजन तो सहज सुलभ है, क्योंकि 
उसके अधरों में ही सुधाभोग मौजूद है। रहा “दुजराज” और “दुजरा जिनि?, सो 
वह कृष्णचद्र के मुँह में मोजूद है । बस, अधराम्ृत पान करा दो, ब्ाह्मण- 
भोजन से भी बढ़कर पुरण होगा। “दुज” ( द्विज ) दाँत को भी कहते हैं। 
सारे दाँत मुख के आश्रित हैं। इसलिए, “मुख” दुजराज हुआ । “दुजराजी” 
( द्विजराजी ) दॉतों की पंक्ति को कहँगे, इसलिए “ट्विजराजिनि? दोंतों की 
पंक्तियाँ हुई । याँ दुजराज ओर दुजराजिनि का अभिणय दंतसंयुक्त मुख 
हुआ । ऐसे मुख का न्योता उसी अधराम्ृतपान का होगा । कैसा चमत्कारपूर्णा 
दोहा है-- 


अली तिहारे अधर भ सुधाभोग को साज | 
दुजराजिनिजुत न्‍्योतिये लात्ञबदन दुजराज ॥ 


(६ ) नायक-नायिका दोनो के मुख चंद्रमा के समान प्रकाश फेला 
रहे हैं। बेचारी लजारूप ऑधियारी को कहीँ टिकने फा अवसर ही नहीं 
मिलता-- 


घ्घ्छ मतिराम 


दुह्ँ ओर मुख दुहुँन के विधु लो करत प्रकास । 
लाज-अध्यारी दुहुँनि की कहूँ न पावति बास ॥ 


( १० ) नायिका के नेत्रों से अभ्रुधारा बह रही है। श्रोंखोँ में काजल 
रहने से आँधू भी काजल के वर्णावाले हो रहे हैं, उधर नेत्रों की छवि मीन के 
समान है, सो कजलकलित अ्रश्रुप्रवाइ तो नील दंत के समान शोमा पा रहा 
है और उस पर नेत्र मछुली के समान स्थित हैं, बस, कामदेव की पताका की 
अनुरूपता हो रही है-- 


अंजनजुत अँखुबवा ढरत लोचन मीन समान | 
लखसत नीलमनि दंडजुत भन्तो मनोज-निसान ॥ 


( ११ ) आप चाहे जितना अण्यध करें, पर वह रुष्ट नहीं होने की ? 
ऐसे कौन से दोष है जो प्रियतम के स्नेहसागर में नहीं ड्रब जाते । वास्तविक: 
स्नेह होने से फिर सभी दोष मिट जाते है-.- 


करो कोटि अपराध तुम वाके द्विये न रोष । 
नाह-खनेह-समुद्र मं बूड़ि जात सब दोष ॥ 
(१२ ) विप्रलब्धा की रात्रि ओर वामन महाराज के शरीर की समता 
पर भी ध्यान दीजिए | केसी अनूठी सूक है--- 


प्रथम अरध छोटी लगी पुनि अति लगी बिसाल। 
बामन कैसी देह निसि भई बाल की लाल ॥ 


परकोया ओर वेश्या 


संस्कृत ओर वजमाषा काव्य में शंगाररस के अ्रंतर्गत नायिकामेद का 
वर्शान बढ़ी ही सुंदरता श्रोर बारीकी से किया गया है| अनेक सजन श्रृंगाररस 
में स्वकीया नायिका के भेद ओर भेदातरों तक तो 'नायिकामेद' की उपयोगिता 
स्वीकार करते हैं, पर इसके आगे परकीया ओर गणिकाओं के संबध में 
होनेवाले वर्शनों को वे केवल कुरुचिप्रवतंक मानते हैं। लेखक भी परफीया 
ओर गणशिफा-वर्शन को आदर फी दृष्टि से नहीँ देखता, पर इंस विषय में प्राचीन 
'आतियों के जो वर्शन हैं, उनमें कही-कही भावचमष्काए बड़े ही अनूठे हैं। 
इन वर्शानों को पढ़कर यदि अपरिपक्व सस्सझ ओर अ्वस्थावालें युवकों में... 
कुरुचि का संचार होता हो, तो आश्चर्य नहीं। पर, तो भी, फवितासौदर्य 


भूमिका प्र 


इनमें अवश्य है। एक बात और है। हिंदीकविता में परकीया श्रोर गशिका 
नायथिकाओओं का वर्शुन बुरा प्रभाव उत्पन्न करनेवाला होने पर भी इतना गया 
चीता नहीं है, जितना बायरन आदि कई अ्रेंगरेज कवियाँ के श्रश्लील वर्णन । 
हक के ऐसे ही घृणित काव्य को लद्धयय करके समालोचक न्यूमैन 
कहते ई--- 


“इसके विपरीत कभी-कभी ऐसा काव्य भी मिलता है, जिसके सोंदय के 
विषय में तो इनकार नहीँ किया जा सकता, परंतु वह सोदय्य जिस अयोग्य 
बस्तु में समाविष्ट होता है, उसे देख क्रोध उत्पन्न होता है?। 

ग्रस्तु, समालोचक महोदय रुष्ट होकर भी कवि बायरन के महा घृणित 
काव्य में सोंद्य का अ्रभाव कहने का साहस नहीं कर सके हैं। इसी प्रकार 
कवि रोचेस्टर की कविता में श्रश्लील वर्शन पाए, जाते हैं; पर हेजलिट जैसे 
समालोचक ने उसके काव्यसोदर्य से इनकार नहीं किया है। कहने का 
तात्पय इतना ही है कि ऐसे वर्णनों में जो काव्यसोदर्य है, वह सराहनीय ही 
है, फिर उसका प्रभाव चाहे जैसा हो । मतिराम कवि के काव्य में भी परकीया 
आर गणिका के अनेक वर्णानों में खासा सोदर्य समाविष्ट है। पाठकगण से 
प्रार्थना है कि वे मतिराम के ऐसे वर्शुनों को पढते समय उन्हें नैतिक उपदेशक 
की दृष्टि से न देखें, वरन'एक ऐसे कवि की दृष्टि से देखें, जिसका काम सभी 
स्थलों से सोदयंसंकलन करना है | 


(१) 
नायिका गुप्त रीति से अपने प्रियतम से मिल आई है। प्रियतम ने 
उसका श्रृंगार किया है। प्रियतम-कृत श्थगार साधारणतः सखी-कृत श४ंगार के 
समान नहाँ है। कई कारणों से उत्के किए हुए श्गार में कुछ विशेषता है। 
सखी की बारीक निगाह इस विशेषता को समझ लेती है। नायिका का 
प्रियतम से मिलन सखी को लक्षित हो जाता है। नायिका से वह इस बात को 
साफ-साफ बतला देती दहै। ऐसी एक लक्षिता नायिका का चित्र मतिरामजी ने 
याँ खींचा है-- 
आई हो पाँय दिवाय मदावर कंजन ते करिके सुखसैनी। 
साँवरे आजु सँवारधों है अंजन नैनन को लखि साजति ऐनी । 
बात के बूफत ही मतिराम कहा करिये यद्द भौंद तनैती। 
मूँदी न राखत प्रीति भट्ट यद् गशूँदी गुपाल के दाथ की बैनी ॥ 


ष्प्द्‌ मतिराम 


उपयुक्त छुँद में प्रियतम-कृत शंगार का होना पेरों के महावर, श्रोखों के 
अंजन ओर सिर की वेणी में ही संभव है। तो क्या महावर लगाने में नायक ने 
कोई भूल फी ? क्‍या वह ठीक तौर से काजल न लगा सका ? क्‍या वेणी बाँधना 
भी उसे न आता था १ क्‍या वह इतना अ्रश्ञ था ? यदि उसने फोई भूल नहीं 
फी, तो सखी ने भेद कैसे पा लिया १ क्या सखी का यह कहना कि “'गुपाल?--- 
गोपाल ( गाय पालनेवाला अ्रहीर--गेवार--अश्रश् ) की गुद्दी बेनी प्रीति को 
प्रकट कर रही है--इसी अ्रमिप्राय से है कि नायक गंवार है १ उच्तर मेँ 
निवेदन है कि बात ऐसी नहीं है। सखी के द्वारा “गुपाल? के प्रयोग में हास्य 
की पुट होना संभव है; पर नायक अज्ञ न था | उसने महावर और अ्रंजन 
लगाने तथा वेणी बाँघने में भूल नहीं की, पर उसके सतक रहते भी इन तीनो: 
ही कार्मो में विकार हो गया है । 


सात्तिक भाव से पैर में स्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए नायक का 
लगाया महावर फैल गया है । नेत्रों में कजल की भी यही दशा हुईं है, यहाँ 
तक फि नायिका के नेत्र श्यामता भें इरिशी के नेत्रों से भी बढ़ गए. हैं। उधर 
वेणी बॉधने में दूसरी ही बात हुईं है। सखी या नाइन तो कसकर वेणी 
बाँधती--उसका लक्ष्य तो वेणी ठीक बेंघ जाय, इसी पर रहता; पर नायक: 
महोदय प्रेमाधिक्य के कारण कसकर बॉधने से घबरा गए | उन्हें मय हुआ कि. 
कहीं नायिका को पीड़ा न पहुँचे। बस, इसी विचार से उनकी बाँधी वेणी 
ढीली रह गई | सखी इन सब बातों को समझ गई, इसलिए नायिका के भौंह 
चढाने की परवा न करके उसने सब कुछ कह डाला । 

भतिराम के इस छुंद में सूचम दृष्टि ओर स्वाभाविकता का अपूर्व संमिलन 
हुआ है। बुद्धि पर जरा-सा जोर देने से मतिराम की अनोखी काव्यकला का 
परिचय होता है। साधुर्य तो छुंद में लबालब भरा हुआ है । “बात के बूकत 
ही मतिराम कहा करिये यह भौंह तनैनी” में स्वाभाविकता कूट-कूटकर भरी 
गई है। मनुष्यप्रकृति के पारखी होने का सच्चा प्रमाण दिया गया है। 
“दासजी” ने अपने 'रखसाराश' में मतिराम के इस भाव का अपहरण किया है, 
पर दोहे में मतिराम के हाथ की वह सफाई कहॉ-- 


प्रगटण कहे ढीली कसनि चुबत स्वेदकन-जाल | 
ऐेनिनेनि ऐनी भई बेनी शसुद्दी गश॒ुपाल॥, 


छुंद के काव्यांगों की आलोचना करने के लिए. कम-से-कम इतना ही 
ऋथान-ओर त्वाहिए, इसलिए; उस. पर यहाँ विल्लार/सं।करेसे । 


भूमिका पु 


(६०) 

संकेतस्थल में प्रियपम के मिलने को जाकर, वहाँ उनके आगमन की 
प्रतीक्षा में चिंतित होनेवाली नायिका को उत्कंठिता कहते हैं। मतिराम के 
रसराज से एक ऐसी ही उत्कठिता का चित्र नीचे दिया जाता है। इस छुद 
का अतिम पद अनमोल है। नेत्रों फी विविध अ्वस्थाओं का लद्य करके 
उनकी क्रम से मीन, कज, खंजन और चकोर से उपमा दी गई है । मछली से 
नेत्रों की समता उनकी चचलता ओर दीघंता दर्शित करती है । नेत्र किसी की 
खोज में हैं। वे उससे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। फिर उनको आशा 
होती है। वें अपनी सहज सुघराई के साथ प्रफुल्लित हो उठते हैं। अब 
उनमें अ्रस्थिरता के स्थान में स्थिरता आा जाती है। वे विकसित अ्ररविंद का 
रूप धारण करते हैं। पर जिस आशा ने उन्हें मीन”, 'कज? किया था, उसी 
के फलीभूत न होने से उनमें निराशाप्रेरित अस्थिरता का पुनः प्रादुर्भाव होता 
है, या विशेष आशान्वित होकर प्रियमिलन को अ्रत्यत समीप जानकर वे 
खंजन के समान थिरकने लगते हैं। काजल दुःख या सुख के अश्रुओं में गलित 
होकर नेन्नों को ऐसा सित-श्याम कर देता है कि बस शरद्‌ के खंजन भुलाए 
ही नहीं भूलते । निराशा का पुनः्प्रस्थान हो; या आशा का प्रबलतम प्रादु- 
भाव हो--अ्रब की नेत्रों की स्थिरता देखते ही बनती है। “सरद-ससिहि जनु 
चितव चफोरी” की उपमा पूरी उतरती है। आशा ओर निराशा-वायु से 
विकंपित या आशा-वायु के प्रबल, प्रबलतर ओर प्रबलतम रोका से श्राक्रात 
नेत्रों की परिवतनशील शोभा का चित्रण छुँद में मार्के का हुआ है--- 


जमुना के तीर बहै सीतल समीर जहाँ | 
मधुकर करत मधुर मंद सोर है। 
कबि मतिराम तहाँ छबि-सों छुबीली बैठी . 
अंगन ते फैलत सुगंध के मककोर है । 
पीतम बिद्दारी के निद्दारिबे की बाद ऐसी 
4 डर 
चहूँ ओर दीरघ दगन करी दौर है। 
पक ओर मीन मनो एक ओर कंजपुंज 
एक ओर खंजन चकोर पक ओर है ॥ 


यमुना का जल मीन और कज की सहज ही याद दिलाता है। सामने 
'ही विकसित अरविंद और सुख से तैरती हुई मछलियों मौजूद हैं। केवल 


| 


मद मांतेराम 


शीतल समीर बहता है | इससे जान पड़ता है कि घटना शरत्काल फी है। 
शरद्‌ में खंजन होते ही हैं। चकोर की शरचंद्र-प्रीति परम प्रसिद्ध है। अ्रस्तु 
मतिरामज्जी ने अपनी सूदछमदर्शिता के बल से एक उत्तम समता का ही निर्वाह 
नहीं किया, वरन्‌ घटनाकाल के अ्रनुकूल ऐसे उपमेय-उपमान जुढाए कि 
उनकी अ्रनोखी ममशता पर बलात्‌ बधाई देनी पड़ती है। समग्र छुंद में 
स्वभावोक्ति का मनोरम चमत्कार है। माधुयय॑ पाठक के मुँह को बॉचे देता 
है। पहला पद एक श्रनिवंचनीय आनंद उत्पन्न करता है। “चहूँ ओर दीरघ 
दृगन करी दोर है? बड़ी ही मार्मिकता से भरा हुआ है। दी नेत्रों की दौड़ 
चारो ओर हुई है। तभी तो एक ओर मछली पड़ी तड़प रही है, दूसरी ओर 
कमल फूला है, तीसरी ओर खंजन थिरक रहा है ओर चौथी ओर स्थिर 
चफोर निर्निमेष नेत्रों से सुधाकर का पीयूष पान कर रहा है। धन्य मतिराम ! 
धन्य तुम्हारा अपूर्व काव्यकोशल |! 


कि ) 

अनुरागिणी वेश्या कहाँ ? उसकी प्रीति तो बहाना-मात्र है। इंद्रिय- 
सुखभोग के लिए. नायक उस पर भले ही जान दे दे, पर पवित्र प्रेम की 
परछाई वहाँ कहाँ ? पिषयाकृष्ट नायक जब तक धन द्वारा वेश्या का समान 
कर सकता है, तमी तक वह उसकी है। उसका शंगार, हाव-भाव, सभी कुछ 
धन वसूल फरने के लिए है। नायक का संमान वह इसलिए नहीं करती 
कि हृदयमंदिर में बैठकर पवित्र प्रेमदेव उससे ऐसा करने का आग्रह करते 
हैं, वरन इसलिए, करती है कि अपने रूपजाल में फाँसकर उससे मनमाना 
धन एठे | वेश्याओं की ऐसी ही प्रवृति के फारण उनकी प्रीति में 'रसाभास” 
माना गया है। मतिरामजी ने एक गणशिका आगतपतिका नायिका का वर्णन 
बड़े ही कौशल से किया है | नायक के आगमन से गशिका प्रसन्न अवश्य 
हुईं है, पर यह प्रसन्नता नायक से धन वसूल होने की संभावना के कारण 
है, इस बात को कविवर ने बड़ी ही चतुरता से दिखलाया हैं। नायिका ओर 
नायक की बाते हुई हैं। नायिका ने बातचीत में सुबरन ( अच्छे पद और 
स्वर्ण ) का प्रयोग किया हैं। क्या ये अ्रच्छे-अ्रच्छे पद अ्र्थात्‌ मीठी बातचीत 
वास्तविक प्रेम के परिचायक हैं? नहों; सुभ्रन ( स्व ) नायक को इस 
बात की याद दिलाने को हैं कि स्वर्ण देने का वादा किया था, वह अब 
मिलना चाहिए । हँसी मी हुई है, पर यह हँसी भी प्रेम की कली ख़िलाने- 
वाली रात्व की पुरवाई नहीं है, वरन्‌ इस बात.की याददिद्ानी है कि हास्य 


भूमिका प्य्ड 


के समान उज्ज्वल हीरे कब मिलेंगे। आनंदाभ्रुप्रवाह भी हुआ है, पर ये 
आस उन मोतियों की याद में गिरे हैं, जिनका वसूल करना नायक से 
परमावश्यक है । सुबरन से सोने, हास्य से हीरे और अ्रश्रु से मोतियोँ की 
माँग हो गई चतुर नायक सब बात समझ गया । पहले दिन के मिलाप में मी 
धन ही की प्राप्ति का खयाल रहा। प्रेम का प्रभाव कहाँ है ? फिर भी मूढ़ 
नायक गशिका का साथ नहीं छोड़ता १ ऐसे विषयजन्य प्रेमाभास को घिक्कार 
ब्था ऐसे नायकों की कुमति पर बार-बार फटकार है-- 


नागर बिदेस भे बिताय बहु चयौस आधयो 
नागरि के हिय में हुलासन की खान को। 
कबि मतिराम अंक भरत अभयंकमुखी 
नेहू खरसाय भोही भति सुखदान की। 
खुबरन -“बीलिके बतावति है सुबरन 
हीरन जतावति है छुबि मुखकान की। 
आँखिन ते आनंद के आँख उमगाय प्यारी 
प्यारे को दिवावबति सुरति मुकतान की ॥ 


कविराजा मुरारिदान ने अपने जसवंतजसोभूषण में इस छुद को पर्या- 
योक्ति अलंकार के उदाहरण में उद्धृत किया है | 


दोष या गुण 


कविवर मतिराम के काव्य में श्रनेक स्थल ऐसे हैं, जिनके विषय में 
विद्वानों में मतमेद है। कुछ लोगों की राय से मतिराम वहाँ अपने मावपूर्श 
रीति से निब्ाहने में सम नहीं हो सके--उनकी कविता सदोष हो गई है। 
पर कुछ विद्वानों का कहना है कि मतिराम ने वहाँ अपना पाडित्य दिखलाया 
है, उनसे भूल नहीं हुई, उन्होंने जान-बूककर सह्दय और विद्वान्‌ पाठकों 
के खोलने के लिए. कुछ मनोरंजन ओर सरस ग्रथियोँ लगा दी हैं। इन, 
ग्ंथियों का मोचन होते ही पाठकों को कवि की ममंशता ओर रसश्ञता प्रकट 
हो जाती है। यहाँ हम तीन-चार ऐसी कविताएँ उद्धृत करते हैं | सह्ृृदय 
पाठक स्वयम्‌ निर्णय कर ले कि ये सदोष है श्रथवा गुणमयी । 


(१) क्यों इन आँखिन सा निरखंक हैं मोहन को तन-पानिप पीजै । 
'. जैक निद्दारै कलंक लगे इंदि गाँव बसे कद्दौ केसे के जीजै। 
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होत रहै मन यो मतिराम कहूँ बन जाइ बड़ों तप कौजै। 
हे बनमाल हिये लगिये अरू हें मुरली अधरारस लीजै ॥ 


रसराज में यह छुंद परकीया के भेदातर ऊढा के उदाहरण में दिया गया 
है। ऊढा उसे कहते हैं, जो व्याही ओर पुरुष को हो और रसलीन हो दूसरे 
पुरुष से । जो समालोचक उपयुक्त छुंद को सदोष बतलाते है; उनका आज्षिप 
यह है कि छंद की शब्दावली में ऊढत्व की सूचना देने में कवि असमर्थ रहा 
है। संभव है छुद में जिस सुकुमारी की कातरोक्ति है, उसका विवाह ही नः 
हुआ हो । सामाजिक नियमों से जकड़ी हुई--शुरुजन की लजा से किकतेव्य- 
विमूढ़--यौवन में प्रवेश करनेवाली किसी कन्या का भी तो यह कथन हो 
सकता है। क्या प्रेम की चोट खाई हुई कोई अविवाहिता कन्या इस प्रकार 
की उक्ति नहीं कह सकती १ फिर इसे ऊढा क्यों मानें ? इसके उत्तर में दूसरे 
पक्त का कथन यह है कि कवि ने छुंद में ऊढत्व पूर्ण रीति से स्थापित कर 
दिया है, उसे समझने के लिए सूच्मदर्शिता अ्रपेज्षित है। छुंद के तीसरे और 
चोथे पद पर बारीक निगाह डालने से कवि की ममंश्ञता पर मुग्ध होना पड़ता 
है। सुकुमारी का कथन है फि प्यारे की प्राप्ति के लिए वन में जाकर तप 
करने की आवश्यकता है। प्यारा इस रूप में इस नारीशरीर द्वारा तो प्राप्त 
होने का नहीं; इसलिए उद्योग यह होना चाहिए फि जन्मातर में वनमाला 
अथवा मुरली का शरीर प्राप्त हो, तब प्यारे के संनिकट रहने की पूर्ण संभावना 
रहेगी। सुकुमारी का यह कथन विशेष विचारणीय है। यदि सुकुमारी ऊढ़ा 
नहीं है, तो पावंती के समान इसी शरीर से प्यारे को प्राप्त करने के लिए 
तपस्या क्‍यों नहीं करती ? पर वास्तव में वह ऊढ़ा है। वह समाज के नियम 
जानती है। वह जानती है कि हिंदूललना का दूसरा विवाह नहीं होने का, 
इसलिए तप द्वारा यदि प्यारा मिलेगा, तो दूसरे जन्म में, इस जन्म में नहीं। 
बस, इतना कथन ऊढत्व प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त है । 


( २) बिछुरत रोबत दुहुँन को सल्ति यह रूप लखे न । 
दुख-अँसुवा पिय-नैन हे सुख-अँसुवा तिय-नैन ॥ 


' यह सुदिता का उदाहरण है। पति-पत्नी का वियोग होता है। पति 
वियोग से दुखी हो श्रॉसू बहा रहा है, पर नायिका के आँसू छुख के हैं । 
प्रियलैश्न के विदेश चले जाने पर उसके लिए अ्रपने श्रन्य प्रेमी के साथ रमण 
करने में रुकावट न रदेगी, इस विचार से उसके आनंदाभ्रु बढ रहे हैं। यही 
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उपयुक्त दोहे का भाव है। दोहे में (सखि यह रूप लखे न? इसी पद पर 
विवाद है। कह्म जाता है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ऐसा दृश्य 
ग्रोर कब देखने फो मिला है 'सखि यह रूप लखें न! का यही मतलब लगाया 
गया है। अब अआज्षेप यह है कि सखी यह कैसे जान सकती है कि प्रिय के 
नेत्रों के श्रॉसू दुःख के है ओर तिय के सुख के ? इस पर उचर यह दिया 
जाता है कि अंतरंगा सखी ऐसा जान सकती है। पहले कुछ सखियों आँख, 
पोछुने के काम पर भी रहती थीं; इधर आंसू बहे नहीं और उधर उन्होंने 
पोछे नहीं। अतएव अश्रुजल को छुने का उन्हें सदा अवसर रहता था। यह 
भी कहा जाता है कि ठडे ओर गम दो प्रकार के ऑसू बहते हैं। इनमें से 
एक प्रकार के ऑयू सुख के तथा दूसरे प्रकार के दुःख के परिचायक हैं। सखी 
बरावर आंसू पोछती रही है। इसलिए किसके आंसू गम हैं तथा किसके ठडे, 
यह बात वह जान सकती है। अतः उसका कहना कि अमुक के आँसू सुख 
के और अमुक के दुःख के हैं अनुचित नहीं कह्दा जा सकता। एक तो यह 
गंभीर भाव है। पर इसके अतिरिक्त 'सखि यह रूप लखे न! का अर्थ यह भी 
तो हो सकता है कि सखी इस रूप को लख नहीं पाती। वह नहीं जान पाती 
कि वास्तव में दुःख से कौन रो रहा है, तथा सुख से कौन। इस अ्थ॑ं को 
मानते समय दोहे को कविउक्ति मानना होगा । हमने दोनो पक्षों का कथन 
पाठकों के सामने रख दिया | 


(३) मोहिं पठाई कुंज में सठ आयो नहिं आपु। 

आली ओरों मीत को मेरो मिल्यों मिलापु ॥ 
यह गणिका विप्रलब्धा का उदाहरण है। आक्षेप यह है कि इसमें 
गणिकात्व किस बात से पाया जाता है? कोई कुलठा भी तो एक यार के न 
मिलने पर दूसरे यार से मिलाप न हो सकने का खेद इसी प्रकार प्रकट कर 
सकती है। फिर इसे गशिका विप्रलब्धा क्‍यों मान १ दूसरे पक्ष का कथन है 
कि यदि कुलटा होती, तो तुरंत आली ( सखी ) से अन्य पुरुष से मिलन 
कराने को कहती | पर उसने ऐसा नहीं किया । उसे अपने श्रोर मित्र के न 
मिलने का ही दुःख अधिक हुआ है। यह दूसरा मित्र ओर कोई नहीं; केवल 
धन! है| बस, मित्र से धन का अ्रमिप्राय होने से गणिकात्व सूचित हो 
जाता है। दोनो पत्ता के मत सामने हैं। निर्णय स्वयम्‌ पाठकगण कर ले । 


( ४ ) साँक ही सिगार खाज़ि प्रानप्यारे-पास जाति 
यनिता बनिक बनी बेलि-सी अनंद की। 
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कबि मतिराम कलकिंकिनी की धुनि बाजे 
मंद - मंद चलनि बिराजति गयंद की। 

केसरि रंँग्यो दुकूल हाँसली में भरत फूल 
केसनि मे छाई छुबि फूलनि के बूंद की। 

पीछे पीछे आवति अँधेरी - सखी भँवर - भीर 
आगे आगे फेलति उजारी मुखचंद्‌ की ॥ 


यह गणिका श्रभिसारिका का उदाहरण है। आज्षेप यह है कि यह कैसे 
भाना जाय कि यह गणिका अभिसारिका है ? गणिकात्व की सूचना तो घन के 
लालच से होती है। वह कहीं छुद में पाया नहाँ जाता। दूसरी चिंत्य बात यह 
है कि संध्या ( निशाप्रारभ ) में भ्रमरों का वर्शन कैसा ? समथनकारी पक्ष का 
कथन है कि साहित्यदर्पण में वेश्याभिसारिका का जो लक्षण है, वह 
मतिराम के उपयुक्त छुद पर पूरा उतरता है। नायिका विचित्र और उज्ज्वल 
वेष में खुल्लमखुल्ला बेघड़क कंकशा को ऋनकाती आनंद से मुसकाती चली 
जा रही है, इसीलिए वह वेश्या अ्भिसारिका है, इसमें किसी प्रकार का संदेह 
नहीं। छुद में धन के लालच का सूचना भी उनकी राय में है। उनका कहना 
है कि 'बनिता बनिकफ बनी बेलि-सी श्रनद की? का यह अर्थ है. कि वह काम- 
वशिक्‌ फी स््री बनी हुई है। वरणिक्‌ क्रयविक्रय इसीलिए करता है कि अ्रथ- 
लाम हो । अश्रनगवशिक्‌ की वनिता में भी यह भाव आ्रा गया । इससे घन के 
'लालच का भाव भी आ गया | कहीँ-कहीँ बनिए की स्री को भी “बनी? कहते 
हैं। उस अ्रवस्था में यह श्रथं करना होगा कि श्रभिसारिका की बनक बनी के 
समान है | क्रय-विक्रम ओर घनलोभ का भाव इससे भी सूचित हो गया। याँ 
वेश्याभिसारिका का स्पष्ट है। रात्रि में श्रमरों का वशुन कवि लोग करते हैं। 
'संस्क्ृतकविता के प्रसिद्ध ग्रंथ कारदंबरी में ऐसा वर्शन है। मतिराम के परवर्ती 
देव ने भी रात्रि में श्रमरों का वशंन किया है। मतिराम के छुंद में तो घटना 
का अवसर संध्या ही है। श्रभी तो दिन का अवसान-मात्र हुआ है। सरोवरों 
'के कमल मुद्रित हो गए हाँगे । उनकी सुवास भी बद होगी । ऐसे में किसी 
पत्मिनी फी गंध पाकर श्रमरों का आ्राकृष्ट होना परम स्वाभाविक है। इस 
प्रकार का भ्रमरवरशन चित्य नहीं। सब बातेँ पाठक स्वयम विचार ले | 


दोष--पाठकों ने इस भूमिका में कविवर मतिराम की कविता में पाए जानेवाले 
शुणणों का ठौर-ठौर पर उल्लेख पांथा होगा; दाषों के देखने का उन्हें बहुत दी 


भूमिका ,. हैझे 


कम श्रवसर मिला होगा । पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि मतिराम की कब्रिता 
में किसी प्रकार की दोषोद्धावनाएँ की ही नहीं जा सकती हैं। बात यह है कि: 
यद्यपि हिंदीसंसार में प्राचीन काल से रसराज ओर ललितललाम का बढ़ा 
आदर है, फिर भी बहुत से विद्वानों की दृष्टि में मतिराम का पद उतना ऊँचा 
नहीं है, जितना उसे हम समभते हैं। कुछ विद्वान तो मतिराम को दास, 
पद्माकर तथा तोष से भी घटकर मानते हैं, पर हमारी राय में मतिराम का 
स्थान इन सबके ऊपर है। जिन कारणों से हम मतिराम का इतना आदर 
करते हैं, उनको हिंदीसंसार के सामने रखना हमारा कर्तव्य है। इससे दो 
लाभ होंगे। यदि मतिश्रम से हमारे द्वदय में मतिराम फो ऊँचा स्थान मिल 
गया होगा, तो विद्वान्‌ समालोचक हमारी भूलें दिखलाकर हमारा भ्रम दूर 
कर देंगे ओर हम भी उन्हीं के समान मतिराम को दास और पद्माकर आदि 
से हीन कवि मानने लगेंगे, पर यदि हमारे दर्शित गुणों में कुछ सार हुआ 
ओर विद्वानों ने उन गुणों को माना, तो संभव है कि हिंदीसाहित्य-ससार भें 
मतिराम का अ्रब की अपेक्षा कुछु श्रधिक आदर होने लगे | बस, इसी विचार 
से श्रभी इस पुस्तक में मतिराम के गुणों की चर्चा ही अधिकतर की गई है । 
भविष्य में योग्य विद्वानों के द्वाथ भें पड़कर मतिराम की कविता के दोष भी 
हिंदीसाहित्य-संसार में अवश्य प्रफट होंगे। अभी हमने मतिराम की कविता 
में दोष हढ़ निकालने का प्रयत्ञ बहुत कम किया है। संभव है, समय पाकर 
हमीं मतिराम की कविता में अनेकानेक दोष दिखला सके । पाठफों को हम 
यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि हम मतिराम के दोष छिपाना नहीं 
चाहते। उनकी कविता में जो दोष हमें मालूम हैं, वे हम अ्रवश्य प्रकट 
करेंगे। हमारी राय में किसी अच्छे कवि की कृति में कुछ दोष दिखलाई 
पड़ने से उस कवि के गौरव को तब तक कुछ क्षति नहीं पहुँचती है, जब तक 
दोषों का पलड़ा गुणों के पलड़े से भारी न ठहर जाय | अत्यधिक शब्दों की 
तोड़-सरोड़ को हम बुरा सममते हैं, परंतु साधारण शब्दों के रूप में परिवर्तन 
कर देना त्रजमाषा के कवियों की स्वीकृत एक रीति-मात्र है। सूर, तुलसी, देव 
ओर बिहारी आ्रादि बड़े-बड़े कवियों फी कविता में इजारों तोडे-मरोड़े शब्द 
मौजूद हैं। मतिराम की कविता में तो तोडे-मरोड़े शब्द बहुत कम है। अपने 
पूर्वबर्ती कवियाँ के भावों से लाभान्वित होना भी जजमाषा के कवियों ने दोष 
नहीं माना है। हम मावापहरण तीन प्रकार का मानते हैं अर्थात्‌ भावसुधार, 
भावरत्वा और भावदलन। मावसुधार से |इमारा मतलब पूववर्ती के भाव से 
अपने भाव फो बढ़ा देना है। भावरक्षा से यह अमिप्राय है कि जो अच्छा 


हछ  , मतिराम 


भाव बिस्मृत हुआ जाता था, उसे नए परिषच्छेंद में नई परिस्थिति के अनुकूल 
फिर से प्रचलित करना । भावदलन से यह श्रथ है कि दूसरे के भाव में जो 
सोंदय था, उसे कुरूपता मेँ परिवर्तित कर डालना । इसी को हम साहित्य में 
चोरी के नाम से पुफारते हैं। इस साहित्यिक चोरी को हम बहुत बुरा समझते 
हे । मतिरामजी की कविता में पूवंवर्ती कवियों के भाव जहाँ लड़ गए, उनका 
'एक छोटा-सा संग्रह पाठकों को तुलनात्मक समालोचनावाले शीष॑क मेँ 
मिलेगा । पाठकगण वहाँ सहज ही में यह निणंय कर सकते हैँ कि किस पद्म 
'पर चोरी का इलजाम सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। जो ऐसे पद्म उस 
शीषक में हों गे, उनका यहाँ फिर से लिखना बिलकुल व्यथ है । 

अरब हम पाठकों के सामने मतिराम के प्राप्त ग्रंथों में जो चुटियाँ पाई 
जाती है, उनका अत्यत स्थूल वर्शन करेंगे। यह हम ऊपर कह ही आए. हैं 
कि मतिराम की कविता में दोष निकालने का प्रयत्ञ इमने बहुत कम किया है, 
इसलिए अधिक दोष दिखलाने में हम श्रमी अ्रसमथ हैं। 


(१) मतिराम के दो ग्रंथ--रसराज और ललितललाम--प्राप्त हैं; 
वे दोनो ही अपूर्ण हैं। रसराज नाम यह सूचित करता है कि इसमें अंगार- 
रस का संपूर्ण वर्णन होगा, परंतु ग्रंथ में यह बात नहीं पाई जाती । शशगाररस 
फा केवल नाम आ गया है; परतु रस का स्वरूप नहीं वर्णन किया 
गया। संचारी भावों का वशांन ग्रथ में बिलकुल नहीं हुआा। रखराज 
जैसे उत्तम ग्रंथ में यह कमी बेतरह खब्कती है। ललिंतललाम मेँ 
शब्दालंकारों फा वर्शन छोड़ दिया गया है। यद्यपि मतिराम ने अ्रपने 
अलंकार के लक्षण में उनकी ए_थक्‌ सता स्वयम्‌ स्वीकार की है। इस कमी के 
फारण ललितललाम में श्रपूणंता का दोष लग गया है। और भी कई अलं- 
कार्यों और उनके भेदांतरों का वर्शुन ललितललाम में नहीँ पाया जाता | 


(२) मतिराम के अ्धिकाश छुंदोँ में कला का नेपुणय तो बहुत 
अ्रधिक पाया जाता है, पर तन्‍्मयता की उचित मात्रा उनके थोडे ही छुंदों में 
पाई जाती है। यदि मतिराम सूर ओर तुलसी की श्रेणी के कवि होते, तो 
उनके काव्य में तन्मयता की कमी उतनी न खब्कती, क्योंकि कथाप्रसंग के 
साथ थोडे-बहुत तन्मयताहीन वर्णंन भी खप सकते हैं, परंतु मतिराभ उस 
श्रेणी के कवि हैं, जिनके प्रत्येक छुंद का दूसरे छुँंद से कोई संबंध नहीं है। 
उनका काव्य तो मुक्त्ोँ से परिपूरित कहना चाहिए। ऐसी दशा में प्रत्येक 
छुंद को सर्वोग सुंदर होना परमावश्यक दै | 


भूमिका ह्प्‌ 


( ३ ) रसराज में परकीया ओर गणिका का वर्शान परम मनोहर हुआ्रा 
है । यद्यपि मतिराम ने स्वकीया का वर्शन भी अच्छा किया है, पर सब बातों 
पर विचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि उनका गणिका ओर 
'परकीया का वर्शुन ही अधिक अच्छा है | कलानेपुणय की सवबंत्र प्रशंसा होनी 
चाहिए, परतु कुरुचिप्रवतंक काव्य का कर्ता अपनी कृति के लिए. समाज के 
प्रति उत्तरदायी अश्रवश्य है। ऐसी कृति से कवि के चरित्र-संबंध में यदि 
प्रतिकूल अनुमान किया जाय, तो उसे निष्कारणु नहीं मानना होगा | इनके 


९ अचऊ 


बहुत से श्गारवर्णनों में अश्लीलता की स्पष्ट ऋलक दिखलाई पड़ती है। 

( ४-) इनके फोई-कोई छंद नितांत साधारण हैं। न तो उनमें तन्मयता 
का पता है ओर न फलानैपुणय का समावेश | यदि किसी को मतिराम के 
केवल ऐसे ही दो-वार छुद याद हो, तो वह इनको अवश्य ही बहुत साधारण 
कवि समभेगा । 

(५ ) हिंदीकविता के आचायों ने अलंकारों के जो लक्षण दिए हैं, 
उनमें प्रायः भ्रामक लक्षण अधिक पाए, जाते हैं। शिवराजभूषण में हमको 
ऐसे लक्षण बहुत से मिले हैं। ललितललाम के भी अनेक लक्षण ऐसे ही दोष 
से दूषित हैं। 

( ६ ) काव्यशास्त्र में यतिमंग, पुनरक्ति, अधिक-न्यून-पदत्व आदि जिन 
दोषों का वर्णन पाया जाता है, उनके भी उदाहरण इनकी कविता मेँ मिल 
सकते हैं, यद्यपि इनकी संख्या बहुत थोड़ी है । 


( ७ ) मतिराम की कविता में कही-कहीं शब्दों का प्रयोग बेढंगा हुआ 
है। अन्य भाषा के कई शब्दों का भी यह ठीक व्यवहार नहीं कर सके | 
पर ऐसे उदाहरण बहुत ही थोडे पाए जाते ई | 

( ८) मतिराम की कविता मेँ प्राकृतिक वर्शुन बहुत ही कम पाए 
जाते है । 

ऊपर जिन दूषणों का उल्लेख हुआ है, उनके कुछ फुटकर उदाहरण भी 
दिए जाते हैं-- 

(१) बारबिलासिनि कोटि हुलास बढ़ाइके अंग सिगार बनायो। 
प्रीतमगेह गई चलिके मतिराग तहाँ न मिलयो मनभायो। 
संग सद्देली सो रोख कियो नहिं आपुन को यह दोख लगायो | 
दाय में कीनों मतो यद कोन जु आपने भौन न बोलि पठायो ॥ 


4५ मतिरास 


उपयुक्त शब्द में कला का नैपुणयय और तनन्‍मयता; दोनो का ही 
अभाव है | 


(२) परम प्रबीन घधीर चरमधघुरीन  दीन- 
बंधु ख़दा जाको परमेखुर में गति है। 

दुल्नन बिहाल करि जायक निहाल करि 
जगत मे कीरति जगाई जोति अति है। 

राव सच्ुसाल को सपूत पूत भावसिह 
मतिराम कहै जाहि साहिबी फबति है। 

जानपति दानपति हाड़ा  हिदुबानपति 
दिल्लीपति - दलपति. बलाबंधपति है॥ 


उपयुक्त छुंद में कोरा कलानेपुरय है। सो भी बहुत ही साधारण ढंग 
का । तन्‍्मयता की तो छुंद में फोई बात हा नहीं। प्रथम पद में “दीनबंघु” के: 
दो ठुकड़े होकर एक एक यति मेँ तथा दूसरा दूसरी यति में जाकर पड़ता है । 
यह यतिमंग का स्पष्ट उदाहरण है। तीसरे पद में ध्यूतः व्यर्थ समझ पढ़ता 
हैं। 'जानपति' का अथ सुजानपति लगाया गया है। इस दृष्टि से “जानपति”* 
प्रयोग असमर्थ है। भावसिहजी को 'हिडुवानपति! तथा दिल्लीपति-दलपति 
कह करके फिर “बलाबधपति” कहने में कोई बड़ा गौरव नहीं है | द्वितीय पद 
में मावसिंह को जाचक निहाल करनेवाला कहा है, फिर चतुथ पद मेँ उन्हीं” 
को दानपति कहा है । चाहे यह पुनरक्ति न हो, पर ऐसे प्रयोग अभिनंदनीय 
भी नहीं कहे जा सकते । 
( ३ ) मनो सजी अरितियन को पकरन को दृढ़ दाप | 

भावखिंह को द॒िसनि भे फेलत प्रबल प्रताप ॥ 

इस पर बाबू रामकृष्ण वर्मा की निम्नलिखित टिप्पणी का हम भी 
समर्थन करते है--'इम लोगों की समक में श्रबला स्त्रियाँ के पकड़ने के लिए 
महाराज के प्रबल प्रताप का फैलना ठीक नहीँ जान पड़ता हैः । 


(४ ) केलि कै राति अघाने नहीं द्नह में लला पुनि घात लगाई । 

हि इल्यादि । 

उपयुक्त पद्य में चाहे साहित्यदपंण की शास्त्रीय श्रालोचमा के बल पर 

प्रशृंग्रीज़् दृफ़श न भी लगे, परंतु ऐसे वर्शुन समीक्रीन नहीं कहे जा 
सकते के 
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(४ ) बारि के बिहार बर बारन के बोरिबे को 
बारिचर बिर्यी इलाज जयकाज की। 


उपयुक्त पद्माश में (बिरची इलाज” का प्रयोग बेढंगा है और ठीक 
भी नहीं है | 


काव्यकोशल के नमुने 
(१) बारि के बिहार बर बारन के बोरिबे को 
* बारियर बिरयी इलाज जयकाज़ की। 


कहै मतिशम बलवंत  जलजंतु जानि 
दूरि भई हिस्मत दुरद्‌ खिरताज की। 
अखसरन-सरन के चरन-सरन . तके 
त्योंही दीनबंधु निज नाम की सुलाज की। 
घाए रतिमान अति आतुर गुपाल मिली 
बीच ब्रज॒राज को गरज गज़राज की॥ 
पिगल--धनाकह्वरी या मनहरण छुंद । यति नियमानुसार १६ व १४ 
वर्ण पर । 
अथ-- एक बड़ा हाथी जल में बिहार कर रहा था । यहीं एक बड़ा ग्राह 
रहता था । इसने हाथी को डुबाने का उद्योग किया । हाथी डूबने लगा। 
उसकी हिम्मत छूट गईं । जब उसे और कोई उपाय न सूका, तो उसने 
अशरणशरण भगवान्‌ के चरणों का ध्यान किया। भगवान्‌ ने भी अपने 
दीनबंधु नाम फी रक्षा की। अ्रभी हाथी की विपत्तिपुकार उन तक पहुँची भी न 
थी कि वे उसकी रक्षा के लिए दोड़ पडे | व्रजराज को गजराज का विपत्ति- 
गजन आधे मार्ग में ही सुन पड़ा । यही उपयुक्त छुंद का संक्षित भावार्थ है। 
इस पद्म में हाथी के लिए. बारन, दुरद ओर गजराज, इन तीन शब्दों का 
प्रयोग हुआ है। बारन शब्द से हाथी की शक्तिमता और श्रमिमान का भाव 
टपकता है। जिस समय हाथी जलकेलि के लिए पानी में घुसा था; उस 
समय उसमें ये ही भाव प्रधान थे। परंतु जब ग्राह ने उसे पकड़कर खींचा 
ओर उद्योग करने पर भी वह अपने को छुंडरा न सका, उस समय उसकी 
दशा दीन हो गई । वह किसी के आगे दाँत निकालकर दया का प्रार्थी हुआ। 
इस समय उसका सारा अग डूब गया था। ऊपर सूंड ओर दाँत ही 
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दिखलाई पड़ रहे थे। ऐसी अवस्था में मतिरामजी ने हाथी के लिए दुरद 
शब्द का प्रयोग करके अपनी पैनी निगाह का पूर्ण परिचय दिया है। हाथी 
का मद चूरश-चूर्ण हो गया। उसने सच्चा अनुताप किया । उसकी सच्ची भक्ति 
से भगवान्‌ द्रवीभूत हो गए। इसलिए अब वह साधारण हाथी न रहा। 
क्या व्रजराज साधारण हाथी के लिए इस प्रकार दौड़ सकते थे ? इसीलिए, 
मतिराम ने श्रब “गजराज” शब्द का प्रयोग किया है। पाठकगण स्वयम्‌ देखें 
कि बारन; दुरद ओर गजराज का प्रयोग कितना विदग्धतापूर्ण है। भगवान्‌ 
के लिए भी इसी छुंद में अशरणशरण, दीनबंघु, गोपाल ओर व्रजराज शब्दों 
का प्रयोग किया गया है। ये शब्द भी अपने अपने स्थान में उपयुक्त ही हैं । 
'-गजराज फो जब अपनी रक्षा के लिए. और किसी का सहारा न रहा, तो अंत 
में वह भी उन्हीं की शरण में गया, जो “अशरणशरण” हैं। कितना उपयुक्त 
अ्योग है | भगवान ने दीन हाथी की उसी प्रकार मदद की; जिस प्रकार 
विपधि के समय भाई काम आता है। इसलिए, 'दीनबधु? का प्रयोग भी 
मार्के का रहा । गो शब्द का अश्रथ पृथ्वी ओर जल दोनो है। गोपाल समान 
भाव से जल ओर पथ्वी के पालक हैं। इसलिए प्रथ्वी ओर जल के दो जीवों 
के बीच का मामला निपटाने की संपूर्शा पात्रता उनमें ही है। इसीलिए हम 
गोपाल को गज-प्राह का मामला निपटाने के लिए, दौड़ते पाते हैं। परंतु 
पालक में शासक के गुणों का अ्रभाव हो सकता है। इसलिए आगे भगवान 
ध्रजराज” के रूप भें प्रस्तुत हैं। राजा होने से वे शासन फरने मेँ समर्थ है । 
जिस प्रेम के प्रभाव से वे इस प्रकार दोड़े हैं, उसका मनोरम प्रस्फुटन जज! 
में ही हुआ था। इस कारण “अजराज' में राजा के क्रूर भावों का निराकरण 
हो करके “प्रेमपूर्ण शासन” की सुव्यवस्था का पता चलता है। कोई यह 
आजक्तेष कर सकता था कि यह कैसे व्जराज हैं, जो साधारण जीव के लिए' इस 
प्रकार दौड़-धूप कर रहे हैं, सो इसका भी निवारण मतिराम ने चत॒रतापूर्वंक 
कर दिया है। राजा के काम फो राजा जाता ही है। फिर गजराज के फाम फो 
अजराज गए, तो क्‍या अनुचित हुआ १? अशरणु की शरण भें जा करके भी 
क्‍या गज साधारण जीव ही बना रहा (९ 
इस छुंद में 'दूरि भई हिम्मत दुरद सिरताज की!, “असरन-सरन के चरन- 
सुरन तके?, “'दीनबंधु निज नाम की सुलाज की? तथा 'सिली बीच ब्रज्राज को 
गरज यजराज की” वाक्य महावरेदार और मतिराम के भाषासौष्ठव के 
, परिचायक है। 'त्रजराज फो गजराज की गरज मिली” इस वाक्य में “गरज 
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का सनिवेश बड़ा ही सुंदर है। गरज फो चाहे गर्जनरूप में लीजिए, चाहे 
गरज के रूप में, दोनो ही प्रकार से प्रयोग बिलकुल ठीक बैठता है । 
मतिरामजी के छुंद में जो भाव वर्शित है, उसको इनके कई पूर्ववर्ती कवियों ने 
भी कहा है, पर मतिराम ने उसे खूब सरस कर दिया है। इनके परवर्ती 
कवियों ने भी इस भाव को अपनाया है, पर मतिराम की सफाई तक पहुँचने 


में वे समर्थ नहीं हो सके हैं। कविवर रघुनाथ का एक छुद नीचे दिया 
जाता है-- 


चखत तरंगिनी मे तीर ही तरल आय 
अस्यो भ्राह पाय खेचि पानी बीच तरज्यों | 
करनी - कलम करें कलपना कूल डाढ़े 
कहा भ्रयों कहा करना कै खंग लरज्यो । 
कठिन समय बिचारि साहब खो गयो हारि. 
हठि पग॒ ध्यान रघुनाथ ज्योँदी, खरज्यो। 
आरसरन-सरन विरद की परज देखों 
पहिले गरज भसई पीछे गज गरज्यो ॥ 
इसके बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त छंदोँ में पुराण- 
प्रसिद्ध “गजग्राहउद्धार'-घटना का मनोरंजक वर्णान है | 
अलंकार ( १ ) “बारि के बिहार बर बारन के बोरिबे को बारिचर 
बिस्‍वी! इतने अंश में कई बार अनुप्रास का प्रयोग है। “इलाज जयकाज' में 


भी यही दशा है। “असरन-सरन चरन-सरन? तथा “«जराज गरज गजराज! में 
भी अनूठा अ्रनुप्रासचमत्कार है । 


( २ ) दूसरे पद में द्विरद सिरताज की हिम्मत इस हेतु से दूर हुई है कि 
जलजंतु बढ़ा ही बलवंत है । इसलिए, यह हेतु अलंकार हुआ | 

( ३ ) “असरन-सरन के चरन-सरन तके? में विरोधाभास है तथा 
* नरुक्ति भी । 


( ४ ) 'दीनबधु नाम फी लाज की? पद द्वारा नाम के योग्य से शअ्रथ- 
कल्पना की गई है। इसलिए, निरुक्ति है। 

( ५ ) ललितललाम में मतिरामजी ने इस छंद को चंचलातिशयोक्ति के 
उदाइरण में रखा है। कारण का प्रसंगवर्शन करते-न-करते यहाँ कार्य की 
उत्पत्ति हुई है। यही चंचलातिशयोक्ति का रूप दे । 


३०० मतिरामस 


बुल छुँद में मुख्य अलंकार च॑ंचलातिशयोक्ति ही है। जिस प्रकार सत्कवि: 
के काव्य भें विना उद्योग के भी ओर बहुत से अलंकार आ जाते हैं, वही बात 
मतिराम के इस छुद में भी हुई है । 

गुण--प्रसाद गुण सुख्य है। परंतु कहीं कहीं जैसे द्वितीय पद में श्रोज 
गुण के सुचक भी कई पद है। 


वृक्ति--उपर्युक्त पद्म में मधुरा ओर परुषा बृत्ति का मिश्रण है, इस 
कारण यह प्रोढ़ा दृत्ति है। इसी का नाम साल्वती इति भी है। 

रख--इस छुंंद में पराए दुःख को दूर करने का जो उत्साह है, वही: 
स्थायी भाव है। इसका आलंबन विभाव दुःखाते गजराज है। गजराज कीः 
दीनता से भरी पुकार ( गरज ) उद्दीपन विभाव है । इस गरज को सुनकर 
दुःख दूर करने के लिए त्रजराज का दोड़ पड़ना अनुभाव है। गजराज की 
रक्षा के लिए, धैय ओर मति आदि कई भावों का जो संचार हुआ है, वे 
सचारी भाव हैं। इस प्रकार आ्रालंबन विभाव उद्दीपन विभाव से उद्दीपित 
होकर और सचारी भावों से परिपुष्ट हो करके स्थायी भाव को रसत्वसज्ञा प्रात्त 
कराने के योग्य बनाता है। स्थायी माव उत्साह है। इसलिए कविता में 
वीररस स्थापित हुआ | यह वीररस पराए, दुःख को दूर करने के लिए हे । 
इसकी प्रेरणा दया के द्वारा हुई हैे। इसलिए यह वीररस का दयावीर 
नामक रूपातर है | 


काव्य--गजराज ने “अशरण के शरण की चरणु-शरण ली? इसका 
मतलब यह हे कि उसने भगवान्‌ का आश्रय लिया। इसी प्रकार यह कथन 
कि “भगवान को गजराज की गरज बीच मार्ग में मिली” यह श्रथ प्रकट करता 
है कि भगवान्‌ ने गज की पुकार बहुत शीघ्र सुनी। ऐसे वर्शंन अमिधामूलक- 
नहीं कद्दे जा सकते हैं। परंतु छुद के प्रथम दो पदों में अश्रमिधार्शाक्त का 
संपूर्ण परिचय है। कुल छुंद मेँ वाक्य के तट से जो अर्थ लिया गया है, वहीं 


प्रधान होने से यह लक्षणामूलक मध्यम काव्य है। 
खित्य प्रयोग--हमारी राय में “इलाज बिरवी” प्रयोग चित्य है। 
'इलाज? शब्द अरबी भाषा का है। हिंदीशब्द-सागर में यह पुंलिंग माना 
गया है। यद्यपि इसका अर्थ तदबीर भी है, परंतु मुख्य अथ दवा है। 
“८दीनबधघु निज नाम की सुलाज की? प्रयोग में सु” अक्चुर व्यर्थ है। 
प्रथम पद में वारिचर के ज़्यकाज के लिए. इलाज के विरचने की सूचना दी 


भूमिका १०३ 


गई, वह छुंद में प्रत्यक्ष कहीं भी नहीं है। छुंद में वर्शित भाव की संपूर्णता के 
लिए यह आवश्यक था कि ग्राह के द्वारा गजग्रास की बात स्पष्ट-स्पष्ट वर्शित 
'कर दी जाती। 


खारांश -शब्दयोजना-सबधी दो एक खटकने योग्य बातें होते हुए भी 
उपयुक्त छुद सत्काव्य का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें दयावीररस का 
संपूर्ण निर्वाह हुआ है। चचलातिशयोक्ति अलंकार का प्रकाश भी बड़ा ही 
सुंदर है। भगवान्‌ ओर हाथी के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बड़ी चतुरता 
के साथ किया गया है | तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर छुँद की प्रभा ओर 
चमत्कारपूर्ण दिखलाई पड़ती है। इससे यह मी पता चलता है कि मतिराम 
आूंगारातिरिक्त अन्य रसों की कविता मी कुशलतापूर्वक कर सकते थे । 
अयोजन यह कि छुद सब प्रकार से सराहनीय बन पडा है। 


(२) प्रानपियारों मिल्‍यो खपने भे परी जब नेखुक नींद निहोर । 
कंत को आगम त्योंही जगाय कह्यो सखी बैनपियूष निचोरे । 
याँ मतिराम बढ़धो हिय में सुख बाल के बालम सो दंग जोरे । 
जैसे मिही पट में चटकीलो चढ़े रँग तीखरी बार के बोरे ॥ 


पिंगल्न--सात भगण ओर अ्रंत में दो गुरु होने के कारण यह मालती 
'नामक सवैया-छुंद है। मात्रागणशना में कहीं-कहीँं गुरु का लघु ओर लघु का 
गुरु पढना पढ़ा है, जो एक प्रकार का दोष है; परंतु इस दोष को बहुत-से 
कऋवियाँ ने नहीं माना है । 


रख--आलंबन विभाव नायक एवम्‌ नायिका हैं। नायिका आगतपतिका 
है, क्‍्याँकि उसका पति परदेश से आया है। वह प्रोढा भी है, क्योंकि बालम 
से ह॒ग मिलाती है। बालम के वियोग से वह दुखित रहती थी ओर अब 
प्राशप्यारे के आने से उसके हृदय में सुख बढ रहा है, इससे वह स्वकीया 
सिद्ध होती है। सखी का प्रियागमन का संदेश एवम्‌ स्वयम्‌ नायिका की 
आखो से मिलना उद्दीपन विभाव हैं। जरा-सी नींद पड़ने पर प्राणप्यारे के 
मिलन का ज्ञान स्वप्न संचारी है। मिलन के बाद हृदय में सुख का बढना 
मानसिक अनुभाव है | स्थायी भाव रति है । 


प्रिय की आगमकथा सुनते ही जो उसके प्रति प्रेममाव उठा है; वह 
मोद्दाइत हाव का रूप है। इस प्रकार आलबन विभाव उद्दीपन और संचारी 
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से पुष्ट होकर एवम्‌ अनुभाव द्वारा अपनी सफलता दिखलाकर रति स्थायी को 
दृढ करता है और पूर्ण संयोग शंगार का रूप पाता है। इसके सिवा स्वप्न, 
श्रवण ओर साज्षात्‌ दर्शन तो छुंद में स्पष्ट ही हैं। 

गुण--सूखे इंधन में श्राग लगाते ही जैसे श्रमि तत्काल काष्ठ में व्याप्त 
हो जाती है, वैसे ही उपयुक्त छुंद पढते-न-पढते उसका माव पाठक की समर. 
में आ जाता है, इस कारण छुंद में प्रसाद गुण अपने पूर्ण रूप में विराज- 
मान है। 


चुक्ति ओर रीति-यद्रपि पट श्रोर चटकीलो-सहश दो शब्दों में 
व्वग आ गया है; परंतु अन्यत्र मधुर पदावली दे, इससे छुँद में कैशिकी 
बति है। समस्त पर्दों का अ्रभाव होने से इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग 
हुआ है। 


पाश्च-- शुद्धस्वमावा स्वकीया आधार होने से एयम्‌ वाच्याथ मुख्य होने 
से छुंद में वाचक पात्र ही प्रधान है। 


काव्य -- निदान सब बातों पर विचार करके निष्कर्ष यह निकलता 
है कि उपयुक्त कविता की गणना मध्यम श्रेणी में की जायगी, यदि व्यजकः 
पात्र होता, तो उत्तम श्रेणी में गणना की जाती । 


पूर्ण रसपरिपाक दिखला चुकने के बाद अब हम उपर्युक्त छुद में निर्वाह 
हो सकनेवाले श्रलंकारों का भी उल्लेख करते हैं, क्योंकि 'अ्रल्कारः एवं 
काव्य, प्रधानमिति प्राच्चाना मतम्‌? । 


१, सम--नायिका उपमेय पथ उपमान की समान छुंवि के उल्लसित 
होने से इसमें उपमालंकार होता है | 


२, सार--पहले नायिका ने नायफ के स्वप्न में दर्शन किए, परंतु ये 
दर्शन सत्य न थे, फिर भी इससे नायिका को आनंद हुआ । इसके बाद सखी 
मे नायिका फो जगाकर नायक के श्रागमन का सच्चा समाचार सुनाया, इससे 
इषं में उत्कष हुआ । तदुपरात नायिका का नायक के साथ साक्वात्कार भी 
हो गया और इृ्ष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। हर्ष का उच्चरोचर 
उत्कष होने से सार अलंकार स्पष्ट हो जाता है। 
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| 
३. प्रहषंण--“यहाँ निरंतरता से स्वप्न, श्रवण और प्रत्यक्ष दर्शन होने से 
नायिका को अ्रकस्मात्‌ परमानंद हुआ है, इसलिए. प्रहर्षण अलंकार दे! । 
-जसवंतजसो भूषण, पृष्ठ ४५४ 


४. लोकोक्ति--तीन बार डुबोने से रग अच्छा चढता है। यह 
लोकोक्ति का रूप है | 


४, रूपक -'बैनपियूष निचोरें! में बैनपियूष पद रूपक का 
चयोतक है| 

६. देतु-बाल और बालम के दग जुड़ने से हृदय में आनंद हुआ, 
सो यहाँ 'हेतु” और “हेतुमान! दोना उपस्थित रहने से हेतु अलंकार हुआ । 


७. असंगति-टद्गों के जुड़ने से हगों को आनंद होना चाहिए था, 
परतु आनद हुआ हृदय फो, अर्थात्‌ कारण भ्रन्यत्र ओर कार्य अन्यत्र घटित 
हुआ, यह असंगति का रूप है । 


८, वृत्त्यानुप्रास-प्रानपियारो, नेसक नींद निहोरे और चटकीलो 
चढ़े में वृत्त्यानुप्रास है | 


8. संखष्टि--उपमा ओर प्रहषंण तथा दृत्त्यानुप्रास की संसृष्टि है ॥ 
ये तिलतंडुलवत्‌ अलग किए जा सकते है। 


१०, संकर--सार ओर प्रहषंण तथा रूपक;, एवम्‌ उपमा श्रोर 
लोकोक्ति, अथच हेतु और असंगति में संकर है। नीर-क्लीर के समान वे ऐसे 
मिले हुए हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं किए, जा सकते । 


मतिरामजी के उपयुक्त छंद की सुष्ठु योजना पर हम पाठकों का ध्यान 
विशेष रीति से आकर्षित करते हैं, क्‍योंकि जहाँ तक हमारे ध्यान में आया है, 
छंद में एक शब्द भी व्यर्थ का नहीं है--व्यर्थ का होना तो दूसरी बात है, 
ऐसा शब्द भी द्वंढना कठिन है, जिसको हटाकर दूसरा शब्द रखा जा सके, 
५ मेँ ्््ऊ करे 
ओर फिर चमत्कार में कमी न पड़ जाय । सत्कवियों की रचना में यही 
विशेषता होती है कि उनका प्रत्येक पद किसी चमत्कार-विशेष का समुत्पादक 
होता है। मतिरामजी की प्रायः सभी रचनाओं में ऐसा ही चमत्कार है| 


(३) केलि कै राति अघाने नहीं दिन हो में लला पुनि घात लगाई | 
प्यास लगी कोड पानी दे जाइयो भीतर बैठिके बात सुनाई । 
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जेठी पठाई गई दुलदी हँसि हेरि हरे मतिराम बुलाई ।. 
कान्द के बोल भे कान न दीनों सुगेह की देहरी पे धरि आईं ॥ 


पिंगल-पिगलशास््र में गुर को लघु पढ़ लेने का नियम है, तदनुसार 
उपयुक्त सवैया में भी कई स्थानों पर इस नियम का पालन किया गया है । 
सात भगण और अ्तिम दो गुरु होने से सबैया का नाम मालती है। 


रख--नायिका ( दुलही ) आलंबन विभाव है। वह स्वकीया एवम्‌ 
विश्रब्ध नवोढा है। उसका पति उसके वश हो रहा है, इससे नायिका का 
स्वाधीनपतिकत्व ओर नायक का अनुकूलत्व भी कलकता है। निजन स्थान 
एवम्‌ द्वार तक पानी देने के लिए. नायिका का! जाना उद्दीपन विभाव की पूर्ति 
करते हैं। जेठी के शआआग्रह पर नायिका का जाना उसकी लजा दर्शाता हैं, 
जिससे लज्ञा संचारी का भी प्रस्फकूटन हो जाता है। नायिका फो देखकर 
इंसना ओर उसको अपने पास बुलाना कायिक अनुभाव है। लजञ्ञावश 
नायिका नायक की मनस्तुष्टि नहीं कर सकी है; इससे विह्दत हाव भी हो 
जाता है। नायक की रति-इच्छा ही स्थायी भाव है। इस प्रकार आलंबन- 
उद्दीपन विभावों द्वारा उत्यित एवम परिपुष्ट तथा संचारी भाव की सहायता 
प्राप्त अनुभाव द्वारा पू्ता को पहुँचता हुआ रतिस्थायी रुयोग शंगार का 
सम्रुचित रसपरिपाक करता दे | 


गुण--कविवर मतिराम की कविता का पेटेंट गुण प्रसाद है। वही 
गुण इस छुंद में भी मोजूद है । 

वृत्ति-रीति--इति कैशिकी और रीति वैदर्भी है। 

पात्च--शुद्धस्वमावा स्वकीया आधार ओर वाच्याथ मुख्य होने से वाचक 


पात्र है। कई जगह लक्ष्यार्थ एवम व्यंग्य का इशारा अवश्य है, पर प्रधानता 
याच्याथ की समझ पड़ती है। 


काव्य--मध्यम काव्य है । 
अश्ली लतादोष--साहित्यदपंण की फारिफासंख्या ६०० के श्रनुसार-- 
सुरतारस्मगोष्य्यादावश्लीलत्व॑ तथा पुनः ( गुणों भबेत्‌ )। 


उपयुक्त छुंद में इस दोष का श्रारोपण नहीं हो सकता। बृहरुपति- 
स्मृति में मैथुन के आठ अंग माने गए है, जिनमें से एक केलि भी है। केलि 
अश्ल्ीलता'का प्रतिपादक नहीं है। हिंदीशब्द-सागर के पृष्ठ ६२८ पर केलि' 
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का प्रथम अ्रथ खेल और क्रीड़ा दिया हुआ है । मतिराम ने “केलि? शब्द 
का व्यवहार संभवतः इसी अ्रथ में किया है; क्योंकि श्रागे 'घात! शब्द का 
प्रयोग हुआ है। घात और खेल फा साथ-साथ प्रयोग सूरदास तक ने किया 
है| यथा--- 


श्राप अपनी घात निरखत खेल बन्यों जमाय । 


सो घात के साथ क्ेल्ति का प्रयोग करते हुए. मतिराम ने केलि का श्र 
खेल ही लिया है, ऐसा समझ पड़ता है। बृहस्पति-स्म्ृति का श्लोक यो है-- 
स्मरण कीर्तन केल्तिः प्रेचषणं. गुह्ममाषणम्‌ । 
संकल्पो&ध्यवसायश्च. क्रियानिद्त्तिरेव च । 
एतन्मैथुनमशांकहु॑. प्रवदन्ति मनीषिणः । 
फिर यदि केलि का श्र दूषित ह्वी मान लिया जाय, तो मी साहित्यदर्पण 
'की कारिका दोष के स्थान में ऐसे वर्णन को गुण ही प्रतिपादित करती है। 
उधर नायिका का दिन मेँ प्रिययम के पास न जाना उसके धमंमीर ओर 
वूरदर्शिनी एवम्‌ पूर्ण पतित्रता होने की सूचना देता है। रतिशासत्र के निम्न- 
लिखित श्लोक इस बात के प्रमाण दै-- 


दिवामागे महाभाग यो गच्छेत्‌ रमणीं नरः । 
स्वल्पायुः ख भवेदाशु सत्यं खत्यं न संशयः । 
दिवाभागे बजेत्‌ को5पि रमर्णी यदि कामतः | 
तज्ञाततनयो ब्रह्मननू महापापी अविष्यति ॥ 


विश्रब्ध नवोढत्व के साथ-साथ यदि इन भावों का उदय स्वकीया सुंदरी 
के चित में हुआ हो, तो क्या आश्चर्य है। फिर भी छुंद में अ्श्लीलतादोष 
चाहे न भी हो, पर ऐसे वर्णान श्रनुचित हैं। 

अलंकार -१. स्वभावोक्ति “कुल छद में स्रमावोक्ति का चमत्कार 
है | विश्रव्ध नवोढा नायिका की स्वाभाविक चेश का मार्मिक वर्णान है । 

२. पर्यायोक्ति--नायक नायिका को अपने पास बुलाना चाहता था; 
सो उसने प्यास लगी फोउ पानी दे जाइयो। आदि द्वारा पूर्णा करना 
चाहा | अर्थात्‌ व्याज से इश्साधन की चेष्टा को, अ्रतः पर्यायोक्ति हुई । 

३. विषम्म-नायिका के संमिलनरूप इष्ट के उद्यम करने पर भी 
अनिष्ट की ही भ्रवात्ति हुई, श्रर्थात्‌ नायिका नहीं मिली । इससे विषम हुआ । 
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४. विशेषोक्ति--पुष्कल कारण रहते भी--नायिका के घर की देहरी 
पर ( जहाँ नायक अश्रकेला नायिका की प्रतीक्षा कर रह्या था ) - पहुंचते हुए. भी 
इच्छा की पूर्ति हो सकने से विशेषोक्ति अलंकार हुआ | 

४. अनुप्रास--हँसि देरि हरे! में वृत्त्यानुप्रास स्पष्ट ही है । 


६. संसष्टि --स्वभावोक्ति, पर्यायोक्ति एवम्‌ अनुप्रास फी संसष्टि तिल- 
तंडुलन्याय से की जा सकती दे । 


७. संकर- विशेषोक्ति ओर विषम एक दूसरे से मित्र नहीं किए जा 
सकते हैँ। उनमें नीर-क्वीर का संमिलन है, इससे संकर हुआ । 


(४ ) जानति सौति अनीति है जानति खख्त्री सुनीति। 
गुरुजन जानति ल्ाज है प्रीतम जानति प्रोति ॥ 


२. नायिका अपनी सपत्नी को अनीति, सखी को सुनीति, गुरुजन ( बड़े' 
बूढों ) को लजा ओर प्राणप्यारे को प्रीति समझती है। 


२, नायिका-विशेष को सपत्नी अनीति, सखी सुनीति, गुरुजन लजा श्रौर 
प्राशप्यारा प्रीति मानता है | 


३. नायिका अ्रनीति ( दोष-विशेष ) को ही अपनी सपत्नी समझती है | 
( उसी प्रकार ) सुनीति ( गुण-विशेष ) को अश्रपनी सहेली; लजाा फो अपना 
गुरुषन श्र प्रीति ( प्रणय ) को श्रपना प्रियतम जानती है | 


४. ( संसार में जो ) श्रनीति है, वह ( इस नायिका-विशेष में अपने से 
अभिन्न दोषों को न पाकर--इससे अ्रप्रसन्न होफर ) इस नायिका को श्रपनी 
सपत्नी समझती है। ( वैसे ही ) सुनीति ( अपने समान गुण नायिका में भी 
पाकर ) उसको अपनी सखी जानती है। लजा ( उसको पहले से ही लजीली 
पाकर ) उसको अ्रपने से बड़ा मानती है। तथैव प्रीति ( उसके स्नेहमय होने 
के फारणु ) उसको श्रपनी सबसे प्यारी वस्तु गिनती है | 


५, नायिका सपत्नी ( और उसके साथ के भाव अभ्रर्थात्‌ ) अ्रनीति को 
उमभती है। सखी ओर सुनीति, गुरुनन श्रोर लजा तथा प्रियत॑म और प्रीति 
आदि के साथ जो अश्रमित्रता का भाव है, उसको वह सम्यक््‌ जामती हे । 
उपयुक्त छुंद-विशेष “दोहा! के नाम से भाषाकाव्य में प्रसिद्ध है। यह वर्शान 
स्वकीया नाथिका का है। नायक और नायिका के आलबन से इसमें शंगार- 
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रस है। सखी की सुनीति से रस की उद्दीसि होती है। गुरुजन की लाज से 
लजा सचारी का काम पूरा पड़ता है। प्रियतम की प्रीति से अनुभाव की 
ओर अंगुलिनिदेश है। नायिका नागर है, यह बात स्पष्ट ही है। प्रसाद 
गुण, मधुरा इति एवम्‌ वैदर्भी रीति से दोहा विलसित होता है। शुद्धस्वभावा 
स्वकीया जिसकी सखी सुनीति जाननेवाली है, वाचक पात्र की श्राधार है। 
उपयुक्त छंद में व्यंग्यार्थ मुख्य नहीं है। लक्ष्यार्थ ओर विशेष करके वाच्यार्थ 
से ही काम चलता है, सो यह मध्यम काव्य है। अ्रलंकारों की उपयुक्त दोहे 
में अच्छी बहार है । 

( १ ) दूसरे अर्थ को लक्ष्य में रखकर देखने से विदित है कि उसी 
नायिका को सौति, सखी, गुरुनन और प्रियतम आदि अनेक जन अनेक: 
प्रकार से जानते हैं; इस कारण यह उल्लेख अलंकार फा प्रथम भेद हुआ । 


(२) प्रथम अर्थ पर लदय रखते हुए नायिका का सौति को अ्रनीति 
जानना, सौति और श्रनीति के अ्रनुरूप वर्शन हुआ । उसी प्रकार सखी 
सुनीति, गुरुनन लाज ओर प्रियतम प्रीति का भी अनुरूप वर्णन हुआ । यह 
धम? अलंकार का रूप है । 


( ३ ) नायिका सोति को अश्रनीति ( के समान ) ( दुखद ) जानती है । 
०ह उपमा का रूप है, जिसमें वाचक ओर धर्म का लोप है, सो यह वाचक- 
धमलुता हुई । सखी सुनीति, गुरुजनन लाज, प्रीतम प्रीति में भी यही 
अलकफार हुआ | 

( ४) दोहे में कवि का प्रधान अ्रमिप्राय यह है कि नायिका सौति को 
. नहीं चाहती है, सखी को चाहती है, गुरुजन को लजाती है तथा प्रियतम से 
प्रीति करती है। इस बविव्धित अर्थ को कवि ने दूसरे ही प्रकार से 
अर्थात्‌ सौति फो श्रनीति जानती है आदि शब्दों द्वारा प्रकट फिया है। सो 
यह पर्यायोक्ति अलंकार हुआ । 

(५४ ) नायिका ने सोति को अ्रनीति जाना, फिर सखी को सुनीति जाना, 
फिर गुरुजन को लाज जाना; अंत में प्रियवम को प्रीति जाना । श्रनीति से 
सुनीति, सुनीति से उचित लजा ओर तदुपरि सर्वश्रेष्ठ प्रीति का परिस्फुटन 
हुआ । यह उत्कषष क्रम-क्रम से हुआ, इस फारण सारालंकार हुआ । 

(६ ) तीसरे अ्रथ फो लक्ष्य में रखने से यह भाव निकलता है कि 
नायिका सपक्ीत्व का भाव ओर किसी में आरोपित न करके केवल श्रनीति 
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में करती है। यही बात शेष तीन चरणों में मी स्थापित की जा सकती हे । 
यह परिसंख्या श्रलंकार का रूप है। 


(७ ) जानति-जानति का चार बार प्रयोग हुआ है। यह वीषप्सालंकार 
हुआ । 


( ८ ) सखी सुनीति, जन जानति ओर प्रीतम प्रीति में बत्त्यानुप्रास है । 


(६ ) शब्दालकारों ओर श्रर्थालंकार्रों को संसृष्टि है, तिलतंडुलन्याय 
से व अलग किए जा सकते है | 


(१०) कई अलकार नीरक्तीरवबत्‌ मिल गए हैं। इस कारण संकर भी है। 


इस प्रकार उपर्युक्त दोहे में शुद्ध स्वकीया आधारवाचफ पात्र है तथा पूर्णा 
आंगाररस है। वैदर्भी रीति, मधुरा वृत्ति एवम्‌ प्रसाद गुण है। कई अलंकारों में 
उल्लेख सम; परिसंख्या और दृत््यानुप्रास प्रधान हैं, फिर भी वाच्याथ्ंप्रधान 
होने से यह मध्यम काव्य है। मतिरामजी के व्यंग्यप्रधान उचम काब्य का 
उदाहरण श्रन्यत्र देखिए । इस दोढे की उत्तमता के कायल बडे-बडे कवि 
हैं। अनेक कवियों ने इसी की स्पर्धा में ऐसे ही दोहे बनाने का प्रयत्ञ किया, 
पर सफलमनोरथ न हो सके। कई एक ने खूब लंबे छुंद में इस भाव को 
भरना चाहा; पर उसमें भी वह आनंद न झ्राया । तुलना के लिए हम यहाँ 
दासजी का एक छुंद उद्धृत करते हैं। कहना न होगा कि भावापहरण में 
दासजी को सदा अन्य कवियों से विशेष सफलता प्राप्त होती है। सो दोहे 
के भाव पर बनाया हुआ दासजी का यह छुंद भी उत्कृष्ट बना है| छुंद इस 
प्रकार है--- 


प्रीतम प्रीतिमई अ्रनुमाने परोखिनि जाने सुनीतिद्दि खोहई । 
साजसनी है बड़ो निमनी बर नारिन में सिरताज गनी गई । 
राधिका को ब्रज की जुबती कह याहि सोद्दामसमूह दई दई। 
सोति हलाहल-सौति कह ओ सख्ती कहे सुंदरि सील-सुधामई ॥ 


मतिरामजी ने अपने दोहे में भाव का विकास जैसे क्रम-क्रम से किया 
था, वह बात दासजी के छुंद में बिलकुल नहीं है। परोसिन ओर ब्ज-नारियाँ 
राधिकाजी का हाल सखियोँ ओर सोतों के पहले जान लेती हैँं। यह स्वा- 
भाषिक नहीं है। मतिरामजी के दोहे का क्रमविकास ठीक है। सपत्नी ओर 
नायिका का पद बराबर होने से पहले उन्हीं दोनो का एक दूसरे के जानने 
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का विचार होगा | फिर सदा साथ में रहनेवाली सखी का नंबर आएगा, 
इसके बाद कभी-कभी सामना होने के कारण घर के गुरुजन का अनुभव 
होगा ओर अंत में साज्षात्कार होने के कारण प्रीतम की पारी श्राएगी । यह 
शंका की जा सकती है कि प्रीतम की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए । 
पर॑तु दोहे में मतिराम को नायिका के प्रति आदराधिक्य का क्रम से उत्क् 
दिखलाना था; इसी कारण उन्होंने प्रीतम को सबसे अंत मे रखा, जिसका 
आदर नायिका के प्रति सपत्नी, सखी ओर गुरुजन सबसे अधिक था। दासज्ञी 
ने प्रियवम फो पहले तो रख दिया, परंतु आगे निर्वाह न कर सके --परोसिनों 
ने उसे सुनीति जाना । वह वर नारियों में सिरतान गिनी गईं, पर किसके 
द्वारा, यह स्पष्ट नहीं है | त्रज की युवतियों ने उसे सराहा | फिर सौतें उसफो 
हलाहल समभने लगी ओर सखियाोँ शीलसुधामयी | इसमें कोई क्रम नहीं 
है। पतत्पकर्ष भले ही हो । इतने लंबे छुद का प्रयोग करके दासजी न भाव 
को उत्कृष्ट ही कर सके, न सजावट में ही कोई चूतनता आई । “निमनी? का 
प्रयोग अवश्य हुआ, पर प्रश्न यह कि इसने सौदये बढाया या बिगाड़ा | 
हम तो यही फहँगे कि मतिराम ओर दासजी की रचनाओं में महृदंतर है। 
(५) दूसरे की बात खसुनि परत न ऐसी जहाँ 
कोकिल॒ कपोतन की थुनि खरखाति है। 
2 छाई रहै जहाँ दुमबेलिन सो मित्ति 
मातराम अलिकुलन अँध्यारी अधिकाति है। 
| नखत - से फूलि रहे फूलन के पुंञज घन 
कुंजन में होति जहाँ दिन ही में राति है। 
+ ता बन की बाद कोऊ संग न सहेली साथ 
कैसे तूँ अकेली दुधि बेचन को जाति है ॥ 


पाठातर --- 
# छाई रहै ढुम बहु बेलिन सो, मतिराम 
अलिकुल कल्षित अँध्यारी अधिकाति है। 
| नखत-से फूल्ले है सुफूलनि के पुंञज बन 
कुंजनि में होति मनो दिनहुँ में राति है। 
'नखत' के स्थान में कई प्रतियोँ में तखत से? पाठ भी है, पर हमें 
वद अशुद्ध समझरू पढ़ता है । 
+ “संग न सद्देली साथ! के स्थान पर “संग न सहदेल्ली कद्टि” पाठ भरी है । 
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अथ--जिस वन में कोकिल-कपोर्तों का इतना अधिक फलरव रहता है 
कि दूसरे की बात नहीं सुन॒ पड़ती, जहाँ के इक्षों पर बेलें और उन पर 
भ्रमरावली के संयोग से अ्रँघियारी में अधिकता ही बनी रहती है, जहाँ ऐसे- 
ऐसे कुंज है, जिनमें दिन में भी रात-सी रहती है और तारे-से फूल फूले रहते 
हैं, उस वन के मार्ग का अनुसरण फरती हुई विना किसी सखी के साथ 
बिलकुल एकाकिनी गोपिका, तू कहाँ दहदी बेचने जा रही है। 


उपर्युक्त वचन नायक का नायिका से है, परतु इसका जो सीधा-सादा अर्थ 
ऊपर दिया हुआ है, वह पर्यात नहीं। यह “वचनचतुर” नायक की यक्ति 
है। गोपिका से जिस वन में एकात साजक्षात्‌ करना निश्चित हुआ है, उस वन 
का पूरा पता नायक ने नायिका को चतुराई से बतला दिया है। अ्रसल मेँ 
गोपिका किसी वन के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रही थी, पर नायफ ने ऐसे 
ढंग से कद्दा, मानो वह वहाँ जा रही हो | इस प्रकार के कथन का अमिप्राय 
यह था कि यदि और फोई इस वचनविलास को सुन ले, तो वह यही 
समझे कि गोपिका जिस निरापद जंगल में होकर जा रही थी, उससे 
शुभचिंतक नायक उसे विरत कर रहा है, पर चतुरा नायिका समर जाती है 
कि नायक मुभको फलाँ निजन वन में मिलने फो बुला रहा है । 


जहाँ प्रणयियुग्म चुपचाप छिपकर शकासमेत मिलते हैं, उस स्थान फो 
*सहेट” कहते हैं। उपयुक्त छुंद में वचनचतुर नायक ने नायिका को सहेट 
का पूरा पता दिया है। 


पिंगल-- वर्शिक दंडकातगंत कुछ मुक्तक छुंद हैं। इनमें गणो का विचार 
न होकर अ्रकछ्रोँ की संख्या का ही प्रमाण रहता है। ऐसे ही छुंदों में 
“घनाक्षरी? छुंद की भी गणना है। इसका दूसरा नाम 'मनहर? या 'मनहरणः 
भी है, तथा यही “कबित! के नाम से श्रत्यंत लोकप्रसिद्ध हो रहा है। इसमें 
३१ अच्चर होते है ओर १६ तथा १५ अक्षरों के बाद क्रम से विश्राम होता 
है | इसी विश्राम फो “यति? कहते हं। मतिरामजी का ऊपर दिया हुआ छुंद 
ऐसी ही घनाद्वरी है । 


रख--नायिका को देखकर नायक के चित्त में मनोविकार उत्पन्न हुआ 
है, इस कारण से “नायिका! आलंबन विभाव है। नायिका के अ्रंग-प्रत्यंग का 
दशन एवम्‌ उससे बात कर सकने का अवसर एवम्‌ स्थान उद्दीपन विभाव 
हईं। स्थायी भाव रति है। सद्देव में मिलने को नायक का चतुरतापूर्ण कथन 
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'कायिक अनुभाव है। इस प्रकार विभाव, भाव और श्रनुमाव के सम्रुचित 
समावेश से छुद में संयोग श्वृंगाररस का चमत्कार है। नायक रूप, यौवन, 
विद्यादि गुशधपत्न है। उसकी वचनचातुरी का तो छुद फोटो ही है। इस 
प्रकार नायक वचनचतुर है। वह उपपति है, क्योंकि अपनी विवाहिता पत्नी 
के अतिरिक्त अन्य स्री फो सहेट में बुलाकर उससे रमणु करने की अमिलाषा 
रखता है । नायिका परकीया है, क्योंकि सहेट में उपपति से मिलने की इच्छा 
रखती है| वह प्रोंढा है, क्योंकि प्रियतम से अ्रकेले निर्जन स्थान में मिलने 
जाने में उसे हिचकिचाहट नहीं है। अभिसार करके वह उपपति को मिलेगी, 
इसलिए अभिसारिका भी है। यद्यपि स्वयम्‌ उसने कुछ नहीं कहा है, फिर भी 
वचनचतुर नायक उसे इस योग्य समझता है कि वह उसके विदग्धतापूर्ण 
वचन समझ ले । इससे इस बात की बहुत कुछ सभावना है कि नायिका 
वचनविदग्धा और क्रियाविदग्धा भी हो । 


ध्वनि- वाच्याथ श्रोर लक्ष्यार्थ से भिन्न व्यंग्यार्थ से ही छुंद का यथाथ 
अर्थ बैठता है। “तू ऐसे निजन प्रदेश में दधि बेचने क्यों जाती है ?? इस 
वाक्य के वाच्याथ अथवा लक्ष्या्थ में फोई चमत्कार नहीं है, पर व्यग्यार्थ 
मनोहर है। कहने फा अ्रभिप्राय यह है कि “तू ऐसे ही निज॑न प्रदेश में दथि 
बेचने के बहाने से मुझे मिलना! सो व्यग्याथ इृष्ट होने से इसमें ध्वनि हुई । 
इस ध्वनि को साहित्यवेचा ओर प्रवीण पुरुष ही समझ सकते हैं; इस कारण 
यह गूढ़ ध्वनि है। फिर भी इसमें वाच्याथ का सपूर्ण परित्याग नहीं हुआ, 
वरन्‌ व्यंग्याथ द्वारा एक घटना-विशेष का बोध कराया गया है, सो यह 
विवज्षित वाच्यातर्गत वस्तु-ध्वनि का रूप है। उपपति ओर परकीया के 
अपराधभूत इस व्यंग्यमय वर्शुन मेँ व्यजक पात्र है| 


अल्ंकार--( १ ) फोकिल ओ्रोर कपोर्तों के कलरव रूप हेतु और दूसरे 
की बात सुन पड़ना रूप हेतुमान के साथ-ही-साथ रहने से छुद के प्रथम 
यद में हेतु! श्र॒लंकार है । 


(२ ) अमरावली ओर अंधकार की संगति से और भी अंधकार बढ़ 
गया है। सगति गुण का ऐसा प्रभाव शअ्रनुगुण अ्रलंकार की सत्ता का बोध 
कराता है | 


( ३ ) भ्रमरों की श्यामता एवम्‌ अंधकार की श्यामता का सम संयोग-, 
डुआ है, सो (सम! अलंकार की किंचित्‌ कलफ दिखलाई पड़ती है। 
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(४ ) 'नखत-से फूले ई सुफूलन के पुज घन में नखत उपमान, “फूल” 
उपमेय, से? वाचक और “फूले हैं? समान धर्म की उपस्थिति के कारणः 
पूर्णोपमा अलकार स्पष्ट है । 


(४ ) 'कुंजनि में होति जहाँ दिनहूँ, में राति है? इस वाक्य का अभिप्राय 
यह है कि रात बीत जाने पर दिन मेँ भी रात्रि का राजित्व गुण ( अधकार ) 
मोजूद रहता है। दिन के प्रकाश गुण का आलिगन नहीं होता। अ्रन्य के 
गुण का दूसरे पर प्रभाव न पड़ना अतद्गुण” अलकार का रूप है। कुजों में 
रात्रि--दिन होने पर भी--दिन के गुण को नहीं ग्रहण करती है। वहां रात्रि 
ही रहती है | इस प्रकार अतद्गुण अलंकार सिद्ध हुआ। 


( ६ ) फोकिल' कपोत, मिलि* मतिरास, अ्रध्यारीः अधिकाति, बन 
की बाट ओर सग न" सहेली साथ आदि में शब्दालंकारोंँ में अनुमान का 
स्मरणीय चमत्कार है। 


ऊपरदर्शित कई श्रलकारों के अ्रतिरिक्त छुंद में और भी कई अलंकारों 
की स्थापना की जा सकती है। विशेष करके अतिम पद में तो कई अ्रलंकारों 
का सामजस्य है, फिर भी ध्वनि के चमत्कार के विचार से अलकारप्रमुखता 
एक प्रकार से नष्ट हो गई है, नहीं तो सपूर्ण छंद में पर्यायोक्ति का प्रभाव 
बुरा न था। ध्वनि से अ्रनुप्राशित रहने के कारण ही संकर और ससृष्टि का 
भी विवेचन यहाँ व्यर्थ समझ पड़ता है। मत्तिरामजी ने अपने छुद में व्य॑ग्यार्थ 
को ही प्रधानता दी है। अ्र॒लंकारसनिवेश के लिए, उनका प्रयास नहीं हुआः 
है। सो छुंद भर भें ध्वनि का ही प्राघान्य माननीय है| 


दोष--छंद में जहॉ-जहाँ का तीन बार प्रयोग हुआ्रा है, जो अ्रच्छा नहीं” 
मालूम होता | दूसरे पद में 'मतिराम! शब्द का “मतिः एक यति में और 
(रास दूसरी यति में पड़ता है, यह यतिमगदूषण कहलाता है। फूलों का 
वर्शान करने के पहले ही कवि ने भ्रमरों का आधिक्य दिखलाया है, जो 
उचित नहीं समझ पड़ता । फूलों की उपमा नक्ञत्रों से दी गई है, परंतु सब 
फूल सफेद, पीले ओर लाल नहीं होते । नीले और काले फूलों का नक्षत्रों से 
साम्य ठीक न रहेगा । नक्षत्र पद असमथ है। 

गुण--रस का उत्कर्ष कई कारणों से होता है। कविता में कई गुण ऐसे 
हैं, जो रसोत्कर्ष के प्रधान सहायक हैं। विचारों की सुकुमारता एवम 
वर्शुनशैली की सदुलता तथा पदावली की मघुरता के यथोचित संनिवेश से 
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कोई-कोई रचना ऐसी लोकोचर, आनंददायिनी और रमणीय बन जाती है 
कि उसको पढते ही चित द्रवीभूत हो जाता है। इस प्रकार की रचना में 
विद्वानों ने माषुयंगुण का होना माना है। मतिरामजी के उपर्युक्त छुंद में भी 
यह माधुयंगुण मोजूद है । 


वृत्ति-माधुयंगुण का व्यंजन करनेवाली जिस रचना मेँ अनुस्वारों की 
प्रचुरता, ८ ठ ड ढ का अभाव; द्विव लकार, यरलव और हृस्व रेफादि 
विशेष रूप से पाए जाते हैं, उसको मथुरा या कैशिकी वृति कद्दते हैँ ( रस- 
वाटिका ) | मतिरामजी के छुंद में केवल “बाठ” शब्द में एक बार टवर्ग 
आया है, जो क्ष॒म्य है | 


रीति--माधुयंगुणयुक्त जिस पदरचना में समाससमेत पद बहुत ही कम 
हो, उसे वैदर्भी रीति कहते हैं। मतिरामजी के उपयुक्त छुद में समासयुक्त 
पदों के न होने से वैदर्भी रीति स्पष्ट है। 


काव्य-- काव्य के उचम, मध्यम और श्रधम तीन भेद हैं। उत्तम काव्य 
वह है, जिसमें व्यंग्यार्थ मुख्य हो । व्यंजक पात्र के आधार शुद्ध परकीया 
उपपति आदि माने गए. हैं। मतिरामजी के इस छाुंद में भी व्यंजक पात्र के 
आधार ऐसे ही है । यह ऊपर प्रतिपादित ही हो चुका है कि छुंद में ध्वनि 
का सब प्रकार से प्राधान्य है; ऐसी दशा में यह रचना उत्तम काव्य का 
नमूना है । 


तुलना--मतिरामजी के उपयुक्त छंद के भाव को उनके परवर्ती कई 
कवियों ने अपनाया है; उदाइरण के लिए. उदयनाथ ( कविंद ) ओर 
मिखारीदास ( दास ) के छुद उद्धृत -किए जाते हैं। कहना न होगा कि 
मतिराम के रचनाचमत्कार को दोनो ही कवि नहीं पहुँचते। जो पदों का 


कक आर 


सुष्ठु न्‍्यास ओर अथंगामीय मतिराम में है, वह इन रचनाओं में कहां ९ 


नदी नीोर बारे जहाँ नारे खारे भारे जहाँ 
राति कै अँध्यारे जहाँ कासों होत गौन है। 

फिरे तूँ अकेली अलबेली तहदाँ नेहबस 
केली देतु हेली जहाँ भूतन को ओभोन है। 

भनत कबिए कोऊ सेंग न सहेली भेत्ी 
गुनन  गहेली नाहीं संक धरि मौन हदै। 


स० २ ( १६००-६१ ) 
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नीठिह न हेतु जहाँ दीठि को निवेरों प्री 
नेरो तहाँ सुंदरि सहाय तेरों कौन है॥ 

-कविदः 

भौन अध्यारोह चाहि अँध्यारो चमेली के कुंज के पुंज बने है । 

बोलत मोर करे पिक सोर जहाँ तहाँ गृंजत भौर घने हैं। 

दास रच्यो अपने ही बिलास को मैन ज्योँ दाथन सो अपने है । 

कूल कल्िद्जा के सुखमूल लतान के बूंद बितान तने हे ॥ 
मतिरामजी की ध्वनि का चमत्कार दोनो ही छुंदों में बिगड़ गया है। 
फिर भी दास का छुंद कविंद के छुद से श्रच्छा है। हिदीकविता-प्रणाली के 
अनुसार मतिरामजी के छुंद की समालोचना करने के बाद यदि अ्रंगरेजी- 
समालोचना-पद्धति का अनुसरण करते हुए उक्त छुंद के विषय में कुछ लिखा 
जाय, तो पूर्ण आशा है कि वह प्रेमी पाठकों को अरुचिकर न होगा। अस्त । 
आइए देखिए, १६वीं शताब्दी के इंगलेंड के विश्वविख्यात समालोचक 'श्रीयुत 
जेम्स देनरी ले हंट अपने “कविता क्‍या है? इस प्रश्न का उत्तर! शीषक 
गवेषणापूर्ण निबंध में सत्काव्य के लिए किन-किन बातों को परम आवश्यक 

मानते हैं। उनका कथन है-- 

+ प्रत्येक कवि पद्मरचयरिता है और प्रत्येक श्रच्छा कवि उत्कृष्ट पद्चरचयिता 
है। सर्वोच्तम कवि वही है, जिसके पत्माँ में सामरथ्यं ( पद्मसामंजस्थ ओर अर्थ- 
व्यक्तगुण ); माधुय अ्रव्यथंपदत्व ( भरती के पदों का श्रमाव ), रोचकता 
( अ्रदचि उत्पन्न करनेवाले चर्वितचवंण का अ्रमाव ), सहज पद्मप्रवाह एवम्‌ 
पद्ध और माव की सामंजस्यपूर्ण एकता हो? । 


उपयुक्त कथित काव्यगुणों पर दृष्टि रखते हुए मतिरामजी के छंद की 
परीक्षा फरनी होगी, तभी उस पद्य की बारीकियों समझ में श्राएंगी। पहले 


# ऐन अनसर इ दि क्वेश्चन छ्वाट इज पोएटी । 

+ एची पोएट देन इज ए वर्सीफायर, एज्नी फाइन पोएट ऐलन एक्सेलेंट घन; 
ऐंड ही इज दि बेस्ट हुल पसे एक्जिबिद्स दि भप्रेटेस्टेट एमा्डंट आवू 
स्टेग्थ, स्वीदनेस, अनसुपर-फ्यूसनेस वेरायटी स्टूट फारवर्डनेस पेँढ 
चननेस | 


तने छू | 
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सामर्थ्य को लीजिए. । मतिराम की घनाकछरी के दूसरे पद में यतिमंग अवश्य 
है, पर शेष पद्म न तो कहाँ से विकलाग है ओर न अपेक्षित अक्षरों की कहीं 
पर अधिकता होने पाई है। पढ़ने में कहीँ पर जिहा को कष्ट नहीं होता है । 
अथ के लिए व्यंग्य का आश्रय अवश्य लिया गया है, पर पद्च का श्रथंव्यक्त 
गुण नष्ट नहीं हुआ है। सो पद्म में 'सामरथ्य! गुण का संनिवेश पूर्ण रूप से 
है | व्रजभाषा की माधुरी यों ही प्रसिद्ध है, फिर सूर, देव ओर मतिराम की 
रचनाओं का पीयूष पान करके किसको संतोष न होगा | सुकुमार विचार, 
पद्मसंगठन-सरलता एवम्‌ शब्दसंगीत सभी से अनुलिप्त माधुयंगुण के दर्शन 
पद्म में सहज सुलभ हो रहे हैं। सहज पद्चप्रवाह के विषय भें हमें यही कहना 
है कि मतिराम जैसे सुकवियों के फाव्य में इस गुण का अ्रभाव हँढ निकालना 
बढ़ा ही फठिन काम है। फुठकर पद्मों में रोचकता नष्ट होने का भय कम 
रहता है। सहेटस्थान के निर्जनत्व का नग्न वर्शान वास्तव में अरोचक हो 
जाता, पर सुकवि मतिराम ने वहाँ कोकिल-कपोतां का कलरव; प्रकृतिप्रसन्नता- 
दर्शक भ्रमरावली से परिपूर्ण कुसुमित ललित लताओं से परिवेष्टित वृक्ष ओर 
सघन कुंजां का उल्लेख करके रोचकतागुणु का प्रस्फुटन मार्मिकता के साथ 
किया है। अव्यरथंपदत्व एवम्‌ पद्च और भाव की सामंजस्थपूर्ण एकता के 
संबंध में कुछ विस्तारपूर्वंक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 
गुणों में मतिरामजी हिंदी के बडे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कवियों से भी श्रागे बढ़े हुए 
हैं। मतिरामजणी का वर्शुनचातुर्य देखिए, प्रणयियुग्स के लिए छिपकर एकात 
संमिलन का वही स्थान श्रेष्ठ है, जो निर्जन हो। जहाँ यदि एकाएक कोई 
आ जाय, तो प्रेमियों के छिपने का अवसर हो तथा संभाषण सुन लेने का 
भय भी न हो। यदि ऐसा स्थान प्रकृतिसोदय से युक्त हो, तो संयोगियाँ के 
लिए. उद्दयीपनसामग्री का भी प्रबंध ठीक समझना चाहिए। मतिरामजी ने 
अ्रपनी घनाक्वरी में ऐसे ही सहेट का चित्र खींचा है। पद-पद पर 
विचार कीजिए | 


(१) दूसरे की बात सुनि परत न ऐसी जहाँ 
कोकिल कपोतन की धघुनि खरसखाति है। 
कोकिल और फपोत पक्षियाँ का कलरव इतना अधिक है कि दूसरे की 
बात नहीं सुनाई पढ़ सकती | इस कथन के कई श्रमिप्राय है-- 
( ञअ्र ) वह स्थान बिलकुल जनशून्य है। इस कारण निर्भय होकर 
पक्चिगण खूब कलरव करते है। 


१३६ मतिरास 


( थ्रा ) यदि किसी कारण से कोई आदमी भूला-भठका उधर से निकल 
भी जाय; तो प्रेमी और प्रशयिनी के प्रेमसंभाषण फो फलरब-अआधिक्य के कारश 
सुन न सकेगा । 

(इ ) कोफिल ओर कपोत-कूषन उद्दीपन की सामग्री है। चित्त में एक 
विशेष रस का संचार करती है। कपोतकूजन संयोगदशा का स्मरण दिलाता 
है | अ्रन्य पक्षियाँ के कूजन में इस भाव का साइचये न होने से केवल 
को किल-कपोत-कूजन का उल्लेख हुआ है। यह कूजन प्रखर होने पर भीः 
प्रणयियुग्म के आनंदवद्धन का हेतु है। उनको बुरा नहीं लगता | “सरसाति* 
क्रिया इसी भाव फो अ्रभिव्यक्त करती है । 

इस पद में एक शब्द भी व्यर्थ का नहीं है| यही क्‍यों, प्रयुक्त शब्दों फा 
संगठन इतना सुंदर श्रोर सुदढ है कि यदि इस पद का एक भी शब्द 
उठाकर उसके स्थान में दूसरा शब्द रखा जाय, तो पद की रमणीयता को 
अवश्य धका पहुँचेगा । अ्रव्यथपदत्व गुण की यही खूबी है । 

(५) छाई रहे जहाँ दुमबेलिन सो मिल्नि 
मांतराम अतिकुलन ऑध्यारी अधिकाति है। 

फिसी बीहड़ स्थान पर जहाँ दो-एक फुटकर वृक्ष उगे हो, वहाँभीः 
कोकिल-कपोत-ध्वनि की सभावना है। पव॑तोँ की दरारों, दूठे-फूटे खेंडहरों 
एवम्‌ और भी ऐसे ही सुनसान अरमणीय स्थानों में कबूतरों का निवास प्रायः 
देखा जाता है। मतिरामजी का सद्देठ ऐसा नहीं है। पहला पद पढ़कर 
कदाचित्‌ कोई ऊपर लिखे “भयंकर! सहदेद का श्रनुमान करे, सो इस दुसरे 
पद द्वारा कवि ने स्पष्ट कर दिया कि सहदेटस्थान में प्रकृतिसुंदरता का श्रभाव 
नहीं है । लतावेशित बच्चों का उल्लेख सयोग ओर उद्दीपन का बोध कराता 
है । अलिकुल के आधिक्य से ऑंधियारी का बढ़ना प्रणयियुग्म के लिए 
हितकारी है एवम्‌ ( पराग-मकरद के आकर्षण से ) अमरों का रुद्देट में 
पाया जाना पुष्पप्रचुरता का पहले से ही अ्रनुमान दृढ़ करता है। उद्दीपन के 
लिए. यह भाव भी खूब उपकारी है। इस पद में मी कोई शब्द व्यथ में नहीं” 
खाया है। सब अपने-अपने स्थान पर स्थित भाव को जगमगा रहे है। 
मतिराम शब्द कवि का नाम होने से यदि अन्य प्रकार से भाव फी सहायता न 
भी करता हो; तो भी च्म्य है। 


(३) नखत-से फूलि रहे फूलन के पुंज घन 
कुंजन में दोति जहाँ दिनद्दी .म॑ राति है। 
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जिन फूलों का उल्लेख कवि ने द्वितीय पद में स्पष्ट रूप से नहीं किया 
था; वे ही इस पद में नक्षत्रों के समान छिंगक रहे है। पर नक्षत्र तो रात्रि में 
दिखते हैं। रात्रि की सुरम्यता, निस्तब्धता एबम्‌ आनंददायिनी शीतलता 
का भाव संयोगी नायक-नायिकाओंँ के लिए कैसा है, यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं। दिन में इस चमत्कार का अभाव समभते हुए ही कुशल 
कवि ने सहेव्स्थान की कुंज्ों में रात्रि का अधंकार दिखला दिया है ओर 
इस अंधकार के ईषत्‌ भयप्रदायी भाव को प्रसूनपुंज के तारे छिव्काकर 
बिलकुल कम कर दिया है। सहेग्स्थान की अँधेरी कुजों में किसी के आ 
जाने पर भी अपने को छिपा लेने का प्रण॒यियुग्म को जैसा श्रवसर है, वैसे ही 
लजामभाव से प्रेरित अखिल कामकलाकेलि का उपयुक्त स्थान भी। उद्दीपन 
का इससे उत्कृष्ट ओर कौन-सा साधन है ? इस पद में व्यवद्गवत कोई भी शब्द 
व्यर्थ का नहीं है । 


(४ ) ता बन की बाट कोऊ सँग न सहेली साथ 
कैसे तूँ अकेली दृधि बेचन को जाति है। 


उत्कृष्ट सहेट का पूरा पता देकर वचनचतुर नायक का यह इशारा बड़ा 
डी विदग्धतापूर्ण है कि किसी सखी को अपने साथ न लाना | दधि बेचने के 
बहाने से जाना कई भावाँ का द्योतन कराता है । माता-पिता, शुरुषन इत्यादि 
ईकेसी को भी गोपिका को दि बेचने के लिए जाने देने भें आपति न होगी । 
सशय का भी कोई अवसर नहीं है। फिर दधि का यात्रा के समय साथ 
शहना शुभ है। इससे कार्यसिद्धि के विषय में उत्साह रहता है। यदि 
आवश्यकता हो, तो दधि भोजन के लिए भी , बड़ी हो उपयुक्त वस्तु सिद्ध 
होगी । इस पद में भी कोई शब्द व्यथ फा नहीं है। 


भाव की सामजस्यपूर्ण एकता का निर्वाह छुंद-मर में जित कोशल से संग- 
ईठित हुआ है, वह भी मनोरम है। “सहेट में मिलन! प्रधान भाव है। सहदेद के 
अपेक्षित सभी उत्तम गुणों का उल्लेख होना उपयुक्त ही है। किस प्रकार 
मिलें, इसका उचर भी कवि ने साफ दे दिया है कि अकेले मिलो । किस 
बहाने से मिले, इसका भी उत्तर वैसा ही स्पष्ट है कि दही बेचने के बहाने से 
मिलो । छुंद के चारो पदाँ में क्रम-कम से इस भाव ने विकास पाया है ओर 
अतिम पद में तो वह सुंदरता की चरम सीमा पर पहुँच गया है। 


११६ मतिराम 


खद्श भाव 


कविवर मतिराम ने संस्क्ृतकवियोँं के भी अनेकानेक भावों फो अ्रपनी 
कविता में सनिवेशित किया है, पर इस मांग में भी उनकी नीति निराली 
है। दासजी के समान कोरा अनुवाद इन्होंने कभी नहीं पसंद किया है। 
उक्ति का रूप या तो इन्होंने और भी परिमार्जित और मनोरम कर दिया है, 
या भाव को नाम-सात्र अपने छुंद में लेकर उसको बिलकुल मौलिकता का 
ही रूप दे डाला है। नीचे ऐसे कुछ उदाहरण दिए जाते ह--- 


(१) तदानन उत्सुरमिक्तितीश्वरों रहस्युपाघ्ाय न तृप्तिमाययों । 
करीव सिक्त पृषतेः पयोमुचां शुत्रि व्यपाये वनराजिपल्वलम ॥ 
“कालिदास 


ग्रीष्म के अंत में बादलों की बूँदों से छिडके गए. वन के अल्प जलाशय 
फो बार-बार सू घने पर भी जिस तरह हाथी की तृप्ति नहीं होती, उस तरह 
भिट्ठी फी सुगंधिवाले सुदक्षिणा के मुँह को एकात में अनेक बार सूं घने पर भी 
राजा दिलीप फी तृप्ति न हुई । 


अनुवादक---पं० महावीरप्रसादजी 


पिय आायो नवबाल-तन बाढथधों हरष बिलास | 
प्रथम बारि बूँदन उठे ज्यों बसुमती-सुबास ॥ 
“- मतिराम 


आगतपतिका नायिका के इष की तुलना प्रथम वारिवर्षश से समुद्भूत 
वसुमती-सुबास से कितनी दृदयह्ारिणी है | श्रगर छोटे मुँह बढ़ी बात न 
मानी जाय, तो मतिराम कालिदास के पीछे नहीं हैं । 


(२) गतप्राया राज्िः कछृशतनुशशी शीयत इ्व 
प्रदीपोष्यं निद्रावशमुपगतो घूर्णत इच। 
प्रशामान्तः कोपस्तद्पि न जहाखि ऋघचमहो 
स्तनप्रत्यासत््या हृद्यमपि ते चरिड कठिनम्‌ ॥ 
मानवती के मान-संबंधी विस्तृत वर्णन को थोड़े ही में निपदाकर दृदय 


आर उरोज़ों के साथ-साथ रहने से बराबर ही फठोर होनेवाले भाव फो मति- 
' शमजी अपने छोटेसे दोढे में किस सफाई से निभाते हैं-- 
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प्रानपियारों पग परयो तूँ न लखत यहि ओर । 
पेसखो उर जु कठोर तौ उचिते डरजु कठोर ॥ 


जब उर ऐसा कठोर है, तो उरज ( कुच, उर से पैदा होनेवाले ) का 
कठोर होना ठीक ही है। 


(३ ) अधरोध्यमधीराद्या बन्धुजीवप्रभाहरः । 
अन्यजीवप्रभा हनत हरतीति किमद्सुतम्‌ ॥ 


इस चंचल नेतन्रवाली के अधर बघुजीव ( गुलदुपइरिया के फूल ) की 
प्रभा को इरनेवाले है, अर्थात्‌ उनसे मी अधिक लाल और सुदर हैं। जब वे 
बंधुजीव ( श्रपने भाई के जीवन ) की प्रभा को हर लेते है, तो दुसरों के 
जीवन की प्रभा हर लेंगे, इसमें आश्चय ही क्‍या है ? बंधुन्नीव इस शब्द में 
श्लेष है। इसके माने गुलदुपहरिया का फूल तथा भाई का जीवन दोनो है। 
अनुवादक--पं० जनादन भट्ट एम्‌० ए० 
४ ने इस भाव को इसी प्रकार से अपने दोहे में यों अ्भिव्यक्त 
किया हे-- 


सुधा मधुर तेरों अचर सुंदर सुमन सुगंध | 
पीव जीव को बंघु यह बंधुजीबव को बंघ ॥ 


(४ ) दृश्टिवेन्दनमालिका स्तनयुगं लावर्यपूर्णों घटो। 
शुभ्राणां प्रकटः स्मितः सुमनखां वक्‍नत्रप्रभादपेणः । 
रोमाश्लोदूगम एवं सर्षपकणः पाणी पुनः पल्नेवो। 
स्वाज्ररेव ग्रहप्रियस्य विगतस्तन्व्या कृत मजुलम ॥ 


भावाथ--जब प्रियतम घर में प्रवेश करने लगा, तो उसकी प्रियतमा ने 
अपने अंगों ही से ययोचित मगलाचार पूरा किया । उसके एकटक देखने ने 
बंदनवार का; दोनो स्तनों ने लावश्यरूपी जल से भरे हुए दो घड़ों का; 
मुस्किराहट ने सफेद फूल की वर्षा का; मुख की काति ने दर्पण का; रोमाच' 
ने सरसों के कर्णों का, हाथों ने पलुवों का काम दिया। 
अनुवादक--पं० जनाद॑न भट्ट एम्‌० ए्‌० 


मतिराम के दोहे में भी नायिका “स्तनयुगं लावश्यपूर्णों घटो? के रूप से 
दर्शाती हैं। पर आगमन के समय नहीं; वरन्‌ नायक के विदेशयात्रा करने को 
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भाँति सुसजित पाते हैं। जो बात स्थलसंकोच के कारण ग्रार्याकार ने एक शब्द 
द्वारा प्रकट की थी, घनाद्वरीकार ने वही बात स्थान को कमी न होने से 
अनेक शब्दोँ द्वारा दर्शाई है। पाठकगण दोनो रचनाएँ साथ-साथ देखें-- 


परमोहनाय मुक्तो निष्करणं तरुणि तव कठाक्षोधयम । 
विशिख इव कलितकर्णः प्रविशति हृद्यं न निःखरति ॥ 
--श्रार्याशत्शती, ३५५ 


आलखबलित कोरे काजरकलित , 
मांवतशाम वे ललित अति पानिप घरत है। 
सरस सरस सोहे सलज सहाख खसग- , 
रब सबिलास है स॒गानि निद्रत हे। 
बदनी सघन बंक तीछुन कटाक्ष बड़े 
लोचन रखाल उर पीर ही करत है। 
गाढ़े हे गड़े है न निखारे निसरत मैन- . 
बान-से बिसारे न बिखारे बिखरत हैं ॥ 
“-मतिराम 


ञआ्रार्या के 'कलितकर्ण! की घनाक्षरी में विशद्‌ व्याख्या हुईं है। “परमोह- 
नाथ! का माव “बिसारे न बिसारे बिसरत 'हैं? इन पद द्वारा मली भाँति 
परिस्कुटित हो गया है। “प्रविशति दवदर्य न निःसरति? का तो “गाढ़े हे गड़े 
है न निसारे निसरतः पदसमूह एक प्रकार का अनुवाद ही है । गोवद्धना- 
चार्य के 'विशिख' फो मतिराम ने “मैन-बान!ः फर डाला है। ज्चार्या के 
«निष्करुण को हम घनाद्धरी के “उर पीर ही करत हैं? में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित 
पाते हैं। पूर्ववर्तों कवि का प्रधान लद्षय कठाक्ष॒वर्शान है, पर परवर्ती कवि रसाल 
लोचन का आलोचन करता है। “मैन-ब्रान! ओर “रताल लोचन!? का सुंदर 
साम्य मतिराम ने अपने प्रथम तीन पर्दोँ में खूब सुंदर दिखलाया दे । 


खूर और मतिराम--हिंदीसाहित्य-संसार के यूये महात्मा सूरदास और 
मतिराम की कविता की तुलना ही क्या ? पर उमय कवियों के भावसाहश्य 
से इतना पता अवश्य चल जाता है कि मतिराम का अ्रध्ययन कितना गहरा 
था। एफ बात और है, सर जैसे महा कवि के भाव को मतिराम ने जिस 
कौशल से अपनाया है, उसको देखकर मन मुग्ध हो जाता ओर मतिराम की 
मार्मिकता पर उन्हें बधाई देने को जी चाहता है। देखिए-- 
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(१) रूँघे रतिसंग्राम-खेत नीके। | 
पक-ते-एक रनबीर जोधा प्रबल मुरत नहि नेक अति खसबतत जी के ? 
भौंदद कोदंड सर नैन जोधानि की काम छूटनि कटात्षनि निहारे ॥ 

महात्मा सूरदास के रतिसंग्राम के लड़ाके फौन है ? वही श्रीकृष्ण और 
राधिकाजी; पर मतिराम ने दंपति के नेन्नों फो ही सूर बना दिया है, श्रौर सक 
बातें वे ही हैँं-- 

मोह कमान कटाक्ष सर समरभूमि बिचलैन। 
लाज तजेहूँ दुहुन के सलज खुभट-से नेन ॥ 
“--मतिराम 
मतिराम की समरभूमि अ्रथवा समर ( समर ) भूमि बड़ी ही समीचीन 
है। हमारी राय में वह 'रतिसंग्राम-खेत” से विशेष भावमयी है। जब नेत्र 
लड़ गए हैं; तब उन्हें एक दूसरे का सामना करना ही होगा । ऐसी दशा में 
श्रॉखों की भप कैसे रह सकती है। सो वे श्रवश्य ही लाज तजे हुए हैं, पर 
उन्हें सलज भी मानना ही पड़ता है; क्योंकि शूरवीरों को अपनी बात की बड़ी 
लाज होती है। दपति के नेत्र भी बाणशप्रह्दर की परवा न करके “समरभूमि” 
से विचलित नहीं हो रहे हैं। बराबर वहाँ डटे हैं। अ्रपनी शूरता की लजा 
रख रहे हैं, तब उन्हें सलज कैसे न कह ? सो वे यथार्थ में ही “लाज तजेहूँ 
दुदुंन के सलज सुभट-से नैन! हैं। 

( २) द्वारिल पक्षी के लिए यह लोकप्रसिद्धि है कि वह लिस लकड़ी या 
तिनके को अश्रपने पञ्ञों में दाव लेता है, उसे फिर छोड़ता नहीं। जैसा हारिल 
का इस लकड़ी के प्रति भाव होता है; वैसा ही भाव किसी बात या प्राणी के. 
ग्रति नायक-नायिका में भी पाया जा सकता है। इसी विचार से किसी के 
प्रति अत्यंत अनुराग या घोर इठ को सूचित फरने के लिए “हारिल की लकरी? 
से उपमा दी जाती है। यह उपमा बहुप्रचलित नहीं है, फिर भी कई कवियोँ 
ने इसका व्यवहार किया है। महात्मा सूरदास और कविवर मतिराम ने इस 
उपमा का व्यवहार फिया है। सूर की गोपियों के “हरि हारिल की लकरी” हो 
रहे है, तो मतिराम की नायिका का हठ हारिल की लफरी हो रहा है। 

हमारे हरि दारित्त की लकरी | 
मन क्रम बचन नंदनंदन उर यह हढ़ करि पकरी। 
जागत स्ोवत स्वप्त द्विस निलि कानह-कान्ह अंकरी | 


अफयमकाभधअक6.। 
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आयो है सयानपन गयो है अयान मन 
नित डठि मान करिबे की टेव पकरी। 
घर घर भानिनी हे मानती मनाए त॑ चै 
तेरी ऐसी रीति और काह में न जकरी | 
कबि मतिराम कामरूप घनस्याम लाल 
तेरी नैनकोर ओर चाह इकटक री। 
हा हा के निहोरेह् न देरित  हरिननैनी 
काहे को करत हठ हारिल की लकरी ॥ 
“-मतिराम 


( ३ ) मतिराम ओर सूर, दोनो ही कवियोँ ने मोती को घुँघची बना 
डाला है। मोती की सफेदी का फहाँ पता नहीं रह गया | उसका कुछ अंश 
श्याम हो रहा है श्रोर कुछ लाल। पर जिन कारणों से सूर ने मोती को 
शुजाफल बनाया, उन्हीं कारणों से मतिराम का मोती घुँघची नहीं बना है | 
नेत्रों की श्यामता ओर श्रधरों की लाली का प्रतिबिंब पड़ने से पूर्ववर्ती कवि 
का मोती चिरमिटी-रूप पाता है, तो केशपाश की श्यामता ओर ऐंंड़ियाँ की 
ललाई से परवर्ती कवि का मुक्ता ४ुंजरुचि? घारण करता है। दोनो भाव 
साथ-साथ देखिए-.- 


गुंजा की-खी छुबि लई मुक्ता अति बड़भाग | 

नैननि की लई स्यामता अधरन को अनुराग ॥ 
-ख्रदास 

तझुूनि अरुत पेंडोन की किरनिसमृह उदोत। 

बेनीमंडन मुकुत के पुंज गुंजरलि होत ॥ 
“मतिराम 


मतिराम ने जिस नायिका का व्शुंन किया, उसकी वेणी में मुक्ता गुथे 
हुए है। वह छुटकर ऐंड़ियो तक पहुँच रही है। ऐंड्ियॉ खूब अरुण हैं। 
इनकी ललाई का प्रतिबिंब उन मोतियों पर पड़ रदह्य है। श्याम केशपाश की 
भालक भी उन पर पड़ती हैं। बस, ऐसा जान पढ़ता है कि सारे-के-सारे 
मोती घुघची हो रहे है । 


गोस्वामी तुलसीदाल और मतिराम--कविकुलमुकुट गोस्वामी 
तुलसीदासजी ओर महाकवि मतिराम बिलकुल भिन्न कोटि के कवि हैं। इन 
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दोनो कवियाँ की कविता फी तुलना नहीं की जा सकती । दोनो के ही वर्शित 
विषय भिन्न-भिन्न हैं। फथनशैली में मी प्थक्‌ बिलगाव है। साहश्य का 
सामान बहुत कम है। यह सब होते हुए भी इम जो दो-एक उदाइरण दोनो 
कवियों के भावसाहइश्य दिखलाने को थहाँ देते है, उससे हमारा अ्भिप्राय यह 
है कि सुकवि सतिराम ने कविवर तुलसीदास के काव्य को भी पढ़ा था। 
अपने (रसराज” और “ललितललाम? के श्रनुरूप जो चीज उन्हें गोस्वामीजी 
के ग्रंथों से मिली, उसे उन्होंने निस्संकोच अ्रपनाया । उदाहरण लीजिए... 


( १ ) जनकनंदिनी के केशपाश में सुंदर-सुंदर उज्ज्वल मोती गुये हुए 
है। इन मोतियों पर जब बालों की श्यामता का प्रतिबिंब पड़ता है, तो ऐसा 
जान पढ़ता है कि वे मरकतमणि के मनोइर दाने है। मोतियाँ की सफेदी 
का लोप हो जाता है, उनमें केशकलाप की श्यामता भलफने लगती है। वे 
अपने रंग को छोड़कर दूसरे के रग को ग्रहण करते हैं; पर सीताजी एक बार 
इन्हीँ मोतियों को फिर अपने हाथों पर रखती हैं। ज्षुण-मात्र भें इन पर 
पड़नेवाला चिकुरश्यामता का प्रतिबिब नष्ट हो जाता है। हाथ के साथ-साथ 
एक बार मोतीगण अपना वही उज्ज्वल रग फिर धारण फरते हैँं। उन्हें 
अपना पूबरूप प्राप्त हो जाता है। गोस्वामीजी इस भाव को अपने मनोमोहक 
बरवे में इस प्रकार प्रकट करते है-- 


केस मुकुत सखि मरकत मनिमय होत । 
हाथ लेत पुनि मुकता करत उदोत ॥ 
“-तुलखी 
मतिरामजी ने ठीक इसी माव को कुछ उलट-पुल्लठ करके अन्यत्र बिठाला 
है। भीकृष्णचंद्र के दृदयस्थल पर उन्हीं उज्ज्वल मोतियों की माला भूल 
'रही है। सहज श्यामल गात की आभा से यह माला मरकतमशि की माला 
समझ पड़ती है ; पर पास ही भ्रीवृषमानुनदिनी भी विराज रही हैं। वह 
कभी-कभी मंद-मंद स्मित कर दिया करती है। इस मुसक्यान की उज्ज्वल 
भ्रमा चारो श्रोर उदित हो पढ़ती है। वह मरकतमशिवत्‌ भासित होनेवाले 
मोतियों की माला पर भी पड़ती है । उस समय एक बार मोतियाँ को श्रपनी 
धूर्व उज्ज्वलता फिर प्रास हो जाती है। लोगों को श्रीकृष्ण के द्ृदय में एक 
बार शुश्र मोतियाँ की माला ही मूलती हुई फिर दिखलाई पड़ती है | पूर्वरूप 
अलंकार का उत्कृष्ट उदाइरण कवि के नेत्रों के सामने उत्य करने लगता है | 
'मुतिराम की मति उसे तत्काल याँ प्रकट कर देती है--- 
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मुकुतहार हरि के हिये मरकत मनिमय होत। 
पुनि पाचत रुचि राधिका मुख मुसकानि उदोत ॥ 
--भतिराम 
एक छोटा-सा ओर उदाहरण लीजिए-- 


जनकनंदिनी फो उज्ज्वल बेले का हार पिन्हाया जाता है, पर वह 
चंपकवर्ण का समझ पड़ने लगता है। शरीर की काति का प्रतिबिंब फूलों पर' 
पड़ता है ओर बेले के स्थान में वे चपे के फूलों का रंग धारण करते हैं। 
तद्गुण अ्लकार का कैसा अ्रच्छा उदाहरण है-- 


सििय तुब अंग-रंग मित्नि अधिक डदोत । 

हार बेत्ति पद्दिरावोँ चंपक दोत ॥ 
--तुलखीः 
मतिरामजी ने गोस्वामीजी से वर्शंपरिवर्तन-ताले फो खोलनेवाली कुंची' 
प्रात्त कर ली। अब वह उसका मनसाना प्रयोग करने में समर्थ हो गए।' 
नायिका हीरे ओर मोती के गहने पहनती है, तो वे मी सोने के जान पड़ने 
लगते हैं। चमेली के सफेद फूलों का हार धारण करती है, तो उसमें चंपफ- 
पुष्प की द्युति दमकने लगती हैं। यहाँ तक फि जब फभी वह श्वेत वस्र धारण 
करती है, तो वे केसर रेंगे समझ पड़ते हैं। सारे सफेद वस्त्र, गहने ओर हार 
अपना रग बदल डालते हैं। वे पीले पड़ जाते हैं। सफेदी से पीलापन 
किसी भी प्रकार से छिपाया नहीं छिप सकता । ऐसी दशा में नायिका की 

देशय॒ति के छिपाने के सब उद्योग व्यथ हैं। 


हीरनि-मोतिन के अवतंसनि सोने के भूषन की छुबि छावे। 
हार चमेली के फूलन के तिनम रुचि चंपक की खरखाबे। 
अंग के संग ते केसरि रंग की अंबर सेत मे जोति जगावे। 
बाल छुबीली छुपाए छुपे नहि लाल कहौ अब क्यों करि आये ॥ 
“-मतिराम 


महाकवि केशवदाख और मतिशम--कविवर केशवदास और मति- 
राम के भावों में भी कहीँ- कहीं अदूसुत सावसाहश्य मौजूद है| केशवदासजी 
का कहने का ढंग परम गंभीर है। एक शब्द का भी व्यवहार व्यथ में नहीं 
होता । मतिरामजी ने अपने पूर्ववर्तो कविवर की इन दोनो ही विशेषताओं 
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फो अपनाया है। इतना ही नहीं; उन्होंने अपने काव्य में मधुरता की ऐसी 
सोहावनी पुर दे दी है कि बस, सोने में सुगंधि की कहावत चरिताथ होती 
है | लीजिए, भावसादश्य के दो उदाहरण उपस्थित किए जाते है--- 


(१ ) बाला के म्दु हास पर उमय कविवर रीक गए हैं। कल्पना के 
विस्तृत ज्षेत्र में इस मंद हास्य को लेकर कवियों ने खूब परिभ्रमण किया है। 
जिस प्रकार केशवदास को “भोरी गोरी की थोरी-थोरी हाँसी? को देखकर 
नाना प्रफार के सदेह उठे हैं कि यह मंद हास्य अमुक-अमुक वस्तु तो नहीं है, 
उसी प्रकार मतिराम के मतिमुकुर पर भी ऐसे ही अनेक संदेहों के मनोरंजक 
प्रतिबिंब दिखलाई पड़ते है। बाला के वदन में जो म॒दु हास विलसित था, 
उसकी बदौलत मतिराम फो कल्पनाकलल्‍लोलिनी में खूब गहरे में उतरना पढ़ा 
है| पहले केशवदास की प्रतिभा फा सुख लूटिए-- 


किर्धचों मुखकमल ये कमला की ज्योति होति 
किर्यों चारु मुखचंद्र चंद्रिका चुराई है। 
किधों सगलोचनी मरीचिका मरीचि कियोँ 
रूप की रुचिर रुचि सखुद्ि सो दुराई है। 
सोरभ की सोभा की दसन घनदामिनी की 
केसव चतुर ललित ही की चतुराई है। 
पुरी गोरी भोरी तेरी थोरी-थोरी हॉसी मेरी 
मोहन की मोहनी कि गिरा की गोराई है ॥ 
“--फेशव 
उपयुक्त छुंद भें गोरी की थोरी-थोरी हाँसी? के संबंध भें जो 
अनेक संदेह कवि ने उठाए हैं, वे सभी मार्के के हैं, परंतु इस मंद हास्य के 
संबंध में गिरा की गोराई ओर मोहन की मोहनी होने का संदेह उठाकर 
कवि ने अपनी प्रखर प्रतिमा का बड़ा ही सुंदर परिचय दिया है। निस्सं॑देह 
केशवदास के इस छुंद का अंतिम पद बढ़ा ही भव्य है। श्रब मतिराम के 
इस्तलाधव को देखिए । कैसी सुमति का विकास है-- 


बानी को घसन केथों बात के विल्लास डोज 
फेयों मुखचंद चाद चंद्रिकाप्रकास है। 

कबि मतिराम केधों काम को सुजख के 
परागपुंज प्रफुल्षित सुमनसुबास दै। 
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नाक नथुनी के गजमोतिन की आमा कैधों 
देहवंत प्रकटित हिये को हुलास है। 
सीरे करिबे [को पियनैन घनसार कैथों 
बाल के बदन बिलखत झूुदु हास है ॥ 
-मतिराम 
हमारी राय में केशवदास की “गिरा की गोराई? मतिराम के बानी के 
चसन? से अच्छी है, परंतु पूवंवर्ती कवि की “चतुर चित की चतुरता” से परवर्तो 
कवि का “देहबंत हिये को हुलास” विशेष उल्लासकर है। अ्रन्य स्थल दोनो ही 
छुंदों में अपने-अपने ढंग से अनूठे हैं। फिर भी मतिराम की मार्मिकता का 
विकास उनके छुंद के अंतिम पद में पाया जाता है। कवि ने कैसा अच्छा 
संदेह उठाया है, श्रह्य | यह बाला का मृदु हास्य है, या उसके प्रियतम के 
नेत्रों को शीतल करनेवाला शुभ्र घनसारखंड । कपूर शीतल है; शुश्र 
ओर उद्दीपक भी । नायिका का मदु हास्य भी नायक फो समान भाव से 
सुखद है। सो हास्य के संबंध में घनसार का संदेह उठाकर मतिराम ने अपने 
मतिमुकुर में प्रतिमा की मनोरंजिनी छाया दिखला दी है। संदेहालंकार के 
दोनो ही छुंद उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा उदाइरण लीजिए--- 


दुरिहि क्यों भूषन बसन दुति जोबन की 
देहहँँ की जोति होति चौस ऐसी राति है। 
नाहक सुबास लागे हो है कैसी केसव 
सुमावती की बास भौर भीर फारे खाति है। 
देखि तेरी सरति की मूरति बिख्रतिहू 
लालन के दृग देखिबे को ललचाति है। 
चालिहै क्‍यों चंद्रमुखी कुचन के भार सए 
कचन के भार ही लचकि लंक जाति है॥ 
“केशव 
चरन धघरै न भूमि बिहरै तहाँई जहाँ 
फूले फूले फूलन बिछायो परजंक है। 
भार के डरनि सुकुमारि चारु अंगन में 
करत न अंगराग कुंकुम को पंक है। 
कबि मतिराम देखि बातायन बीच आयो 
झातप मलीन दोत बदन मयंक है। 
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कैसे वह बाल लाल बाहिर बिजन ञावे 
बिजन बयारि लागे लचकति लंक है॥ 
--मतिराम 


यद्यपि उमय फविवर्सों के वर्शुन मेँ प्रसंग की दृष्टि से पर्यास पाथक्य 
है, फिर भी केशव और मतिराम) दोनो ने ह्वी सुकुमारता कौ दोहाई 
टी है। एक कवि फो यदि यह फिक्र पड़ी है कि जब बालों के बोर से 
अभी फमर लचक जाती है, तो पीन पयोघरों का भार वह कैसे वहन 
कर सकेगी, तो दूसरा कवि साफ-साफ कट्ट देता है कि सुकुमारी कौ 
लंक पंखे फी हवा से भी बल खा जाती है। इसलिए उसका बाहर 
जाना श्रसंभव है। पूर्ववर्ती कवि के छुंद में देदयुति ओर शरीर के सुवास का 
भी अच्छा परिचय है, परंतु परवर्ती कवि ने एकमात्र सुकुमारता फो ही 
अपनाया है। उसके प्रत्येक पद से सुकुमारता के भाव की ही पुष्टि होती ह्टै। 
मध्यम दूती और द्वितीय सर्बंधातिशयोक्ति के उदाहरण में यह छंद क्रम से 
रसराज और ललितललाम मेँ समाविष्ट है । 


रहीम और मतिराम--अब्दुरंहीम खानलाना उपनाम रहीम कवि के 
भाव भी यत्र तत्न मतिरामजी की कविता में पाए जाते है। पाठकों के मनोरजन 
के लिए. कुछ उदाहरण दिए जाते ह-- 


(१) गई झागि उर लाय आगि लेन आई जो तिय। / 7 सं 
लागो नहीं बुझाय समकि-सभकि बरि-बरि उठे ॥ 
-रहदीम 
नैन जोरि मुख मोरि हँसि नैेखुक नेह जनाइ। 
आागि लैन आई हिये मेरे गई लगाइ।॥। 
“-+मतिराम 


रहीम के हृदय में जो श्रमि लगी है, वह बुकाने से नहीं बुझती, भभक- 
भमकफर बल उठती है। मतिरामजी के दोहे से यह नहीं” प्रकट है कि इस 
अभि फा बल उनके हूंदय पर कितना हुआ है। इतना अ्रवैश्य प्रकट है कि 
आग लग गई है। रहीमजी के उर में आ्राग लगने की फिसी विशेष दशा 
का पता नहीं है, परंतु मतिरामजी के द्ृदय में श्राग लगने के पहले नेत्रों का 
. संमिलन, मुख का मोड़ना, हँसी और थोड़ा-सा स्नेह का संचार भी हुश्रा 
है। अपने-अपने ढंग से दोनो ही भाव अच्छे है। 


जी 


फ् 
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(२) करत न हिय अपरधवा सखपनेहु पीय। 
मान करन की बिरियाँ रहि गो द्वीय ॥ 
“-रहीम 
सपनेहूँ मनभावतो करत नहीं अपराध | 
मेरे मन ही भें रही सखी मान की साथ ॥ 
--मतिराम 
यद्यपि दोनो पद्यों का भाव बिलकुल एक ही है, फिर भी मतिराम ने 
अपने दोदे की श्रंतिम पक्ति में जो मधुरता ओर स्वाभाविकता भर दी है, वह 
रहीम के बरवै की अतिम पक्ति में नहीं है | 


(३) सुभग बिछाय पत्ुगिया अंग सिगार। 
चितवति चौोंकि तरुनियाँ दे दृगद्वार ॥ 

“रहीम 
सुंदरि सेज सँवारिके साजे सकल खिगार। 
दगकमलन के द्वार पे बाँघे बंदनवार ॥ 

“मतिरशम 

यद्यपि मतिराम श्रोर रहीम दोनो के भाव बिलकुल एक ही हैं, फिर भी 
मतिराम ने दोहे की श्रंतिम पक्ति में अपनी योग्यता का परिचय शअ्रपूर्व रीति 
से दिया है। द्वार की ओर नायिका के नेत्रकमलों का सतत प्रद्धित होना 
कवि ने बंदनवार बँधवाकर ऐसा अभिव्यक्त किया है कि उनकी मार्मिकता पर 
मुग्ध हो जाना पड़ता है। बंदनवार कई भावों का द्योतन कराता है। बंदन- 
बार बेंधना किसी पवित्र ओर शुभ अवसर पर ही होता है। उसमें स्वागत का 
भी निर्देश है। कार्य में सफलता की भी संभावना दै। नायिका द्वारा शय्या 
का तथा अ्रपने शंगार का सामंजस्य भी इसी बंदनवार में है। नेत्रों का 
दरवाजे पर बंदी होकर विवशतावश ठहरना कुछ भद्दा मालूम होता है; परंतु 
बंदनवाररूप में स्वागत के लिए वहाँ उनकी उपस्थिति एफ सद्गहस्थ के 
अनुरूप ही है । 

नरहरि ओर मतिराम-- 

नरहरि कबि ते गऊ की बिनती को सुत्ति 
हो गए अकब्बर सबीह जैसे नकखी। 
स० ३ ( १६००-६१ ) | 
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दीन्हों है हुकुम करवाय आम खास बीच 
बंद भयो गोबथ खबरिं फेरि बकसी। 
फेलि गयो सुजस दिलीप लौं जहाँन बीच 
हदिसक समाज बैटि बोले अकबकसी | 
आनंद कखाइन को गाइन को दीन्हों अर 
गाइन की मोत स्तरों कसाइन को बकसी ॥ 


उपयुक्त छुद एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर बना है। नरहरि 
कवि ने अरिहु दंत तृन घर्राह! इत्यादि छुप्पप लिखकर ओर गाय के मुख में 
दबाकर अकबर बादशाह के सामने भेजा था। कहते हैं, बादशाह पर उसका 
इतना असर पड़ा कि उसी दिन से उन्होंने अ्रपने राज्य में गोवध बंद करा 
दिया। बादशाह की उसी श्राज्ञा का उल्लेख उपयुक्त छुंद में है। इम 
निश्चयपूवक नहीं कह्ट सफते कि छंद किसका निर्मित है। अधिकतर प्रसिद्ध 
यह है कि उपयुक्त छुंद भी नरहरि-कृत ही है, जो उन्होंने श्रपने मनोरथ के 
सफल होने पर बनाया था। जो हो, यदि इस छुंद की रचना कवि मतिराम 
के फविताकाल के पहले हुई दे, तो मतिरामजी ने ललितललाम में जो प्रायः 
इसी से मिलता-जुलता छुद है; उसे इसे ही देखकर बनाया है। वह छुंद 
इस प्रकार है-- 
जोर दल जोरि साहिजादों साहिजहाँ जंग 
जुरि मुरि गई रही राघ भें खरम-सी। 
कहे मतिराम देवमंदिर बचाए जाके 
बर बसुधा मे बेद श्रुति विधि याँ बखी। 
जैखो रजपूत भयो भोज को खपूत हाड़ा 
पेखो ओर दूसरों भयो न जग भ जसी। 
गायनि को बकखी कसायनि की आयु सब 
गायनि की आयु खो कखायनि को बकसी ॥ 
“-मतिराम 
कहते है. 'रावरतन” ने भी दिल्‍्लीश्वर से यह प्रतिशा फरा लीं थी की 
उनके शिविरों के निकट कभी गोवध न होगा। संभवत उसी घटना का 
निर्देश करते हुए मतिरामजी ने यद्ट रचना की है। जो हो; छुंद के अंतिम 
प्रदरक ही चमत्कार है। 


रस 
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रसखान ओर मतिराम--रसलान और मतिराम की कविता में भी 


कही-कही मावसाहश्य पाया जाता है। यहाँ पर केवल एक उदाहरण दिया 
जाता हे-- 


कौन ठगोरी भरी हरि आज़ बजाई है बाँलुरिया रसभीनी । 
तान सुनी जिनहीं जितहीं तिनहीं तिन ताज बिदा करि दौनी। 
घूम खरी खरी नंद के बार नवीनी कहा अरु बाल प्रबीनी । 
या त्रजमडल मे रसखान सु कौन भट्ट जु लट्ट नहि कीनी ॥ 


“-रखखान 
आननचंद्‌ निहारि-निहारि नहीं तनु औ धन जीवन वार । 
चारु चितोनि चुमी मतिराम हिये मति को गहि ताहि निकार। 
क्यो करि थो मुरली मनि कुंडल मोरपखा बनमाल बिखाएँ | 
ते धनि जे बअजराज लखे ग्रहकाज करें अरू लाज संभारें॥ 

“-मतिराम 

रसखान ने जो बात स्पष्ट शब्दों में कह दी है, उसी फो मतिराम ने 
खुमा-फिराकर ऐसे ढंग से कहा है कि चमत्कार बढ गया है। रसखानजी की 
राय में सारे तजमंडल में फोई भी “भट्ट! ऐसी नहीं है, जिसको कृष्ण॒चंद्र ने 
लट्ट!ः न किया हो। अर्थात्‌ सभी पर त्रजराज का स्पष्ट प्रभाव है, पर 
मतिरामजी उन त्रजबालाओं फो शाबाशी देने के लिए तैयार हैं, जो व्रजराज 
को देख चुकने के बाद भी लजा को सेभालती हुई ग्रहकाज में लगी पाई 
जायें । इसका तात्पय यह है कि मनमोहन के दर्शन के बाद व्रजयुवती का 
अपने श्रापे में रहना अ्रसभव है। हमारी राय में सतिराम के कहने फा ढंग 
रसखान से अ्रच्छा है। 


बिहारी और मतिराम-कविवर बिहारीलाल और मतिरामजी ने 
प्रायः 'एक ही समय में कविता की है। दोनो ही प्रतिष्ठित राजघरानों के 
आश्रित कवि थे। “जयपुर' ओर /बू दी! राजपुताने के चिरप्रसिद्ध राज्य हैं। 
यहाँ के शासक बड़े ही गुणी ओर गुणग्राहक रहे हैं। हिंद्ीसाहित्य दोनो ही 
दरबारों से लाभान्वित हुआ है | बिहारीलाल महाराजा जयसिंह जयपुर-नरेश 
के आश्रित थे ओर मतिरामजी बू दी-नरेश भावसिंइहजी के । उमय कविवरों 
ने अपनी फविता का अधिकांश भाग श्वंगाररस के सत्कार भें नियोजित किया 
है। दोनो ही कवि पक्के शंगारी हैं। दोनो फवियोँ ने मधुर व्जमाषा में 


] 
रश् 
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अपना काव्य संपादित किया है। बिहारीलाल ने श्रपनी समग्र कविता दोहा 
श्रौर सोरठा-छुँदाँ में निबद्ध की है, परतु मतिरामजी ने घनाक्षरी, सवैया, 
छुापय; सोरठा एवम्‌ दोहा श्रादि कई छंदाँ का प्रयोग किया है। मतिरामजी' 
ने नायिकामेद और अलकार एवम्‌ पिंगलशासत्र समम्ानेवाले ग्रंथ भी बनाए 
हैं। कुछ विद्वानाँ की राय इं कि बिह्ारीलाल के दोहे हिदीसाहित्य में अपना 
जोड़ नहीं रखते | हिदीसाहित्य में बिहारीसत्सई सचमुच अद्वितीय ग्रंथ है। 
कविवर मतिरामजी ने भी श्रपने ग्रंथों में अनेक दोहों की रचना की है। 
उन्होंने दोहामय मतिरामसतसई भी बनाई है। यह सतसई बिहारीसतसई 
से कुछ ही घय्षर है। कुछ विद्वानों की राय है कि अ्रगर किसी के दोहे 
बिहारीलाल के दोहोँ की समानता को पहुँचते हैं, तो वे मतिराम के ही दोहे 
हैं। हमारी राय में मतिराम के फोई-कोई दोहे वास्तव में अनुपम हैं। इस 
ग्रंथावली में पाठकों को स्थल-स्थल पर मतिराम के कुछ ऐसे दोहे पढ़ने को 
मिलेंगे। मतिराम और बिहारी के किसी-किसी दोड़े में भावसाहश्य पाया 
जाता है। यह साइश्य भावापहरण के कारण है, अ्रथवा दोनो ही कवियों को 
एक साथ ही समान भाव सूझे हैं--यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा 
सकती; पर दोनो की कविता में भावसाइश्य है श्रवश्य । यहाँ इस प्रकार के 
कुछ उदाहरण उद्धृत किए जाते हैं। दोनों पर युगपदू ध्यान देने से श्रलौ- 
किक श्रान॑द प्राप्त होता है-- 

(१) शरद्‌ का शुभागमन है। निर्मल जल की बहार है। खंजन पक्ञीं 
शहस्थों के श्रॉगन-आँगन में नाच रहा है। सरोवरों में कमल फूले हुए हैँ । 
रात्रि में शशघर अपनी षोड़श कला से उदित होता है। अंगारी कर्विं 
बिहारीलाल और मतिरामजी, दोनों ही इस प्रकृतिसौदर्य को देखते है | 
'शरदागम फा सुदावना समय नायिका के अवयवों का प्रतिस्पर्द्धी बनता है [ 
बिहारीलालजी कहते है-- 

झदरुत सरोंदह कर चरन हृग खंजन मुख चंद । 
समय आय सुंदरि सरद्‌ काहि न करत झनंद्‌ ॥ 
इसी भाव का निर्वाह मतिरामजी यो करते है-- 


खरदागम पिय आगमन जगी जोति मुखइंदु | 
अंग अमल पानिप भयो फूले इंग अरबिंदु ॥ 
उमय फविवर्रों में किसका “भाव विशेष रमणीय है; इसका भार सदददर्य 


पाठ हाँ की झाचि पर छोड़कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि 


भूमिका १ हरे 


मतिरामजी के दोहे में श्रागतपतिका नायिका एवम्‌ रूपक अलंकार का संपूर्ण 
निर्वाह हुआ है । 


(२ ) बेचारे नेत्नों के भाग्य में सुख का अ्रमाव ही समझ पडता है। 
जन्न प्रियतम से साह्षात्‌ होता है, तब लजा एवम्‌ आनंदाशभ्रुप्रवाह के कारण 
उनके दर्शन सम्यक्‌ नहाँ हो पाते ओर वियोग में सदा रोना-ही-रोना रहता 
है | इस भाव को बिद्दारीलाल ने अपने दोहे में यो अ्भिव्यक्त किया है-- 


इन दुखिया अँंखियान को सुख सिरजोई नाहिं। 
देखे बने न देखते बिन देखे अकुलाहि ॥ 
मतिरामजी इसी भाव को यो दशित करते है--- 
बिन देखे दुख के चले देखे सुख के जाहि। 
कहो लाल इन हगन के अँसुवा क्‍यों ठहराहि ॥ 
दोनो में किसका भाव उत्कृष्ट है, इसका भार हम फिर सहृदय पाठकों 
की रुचि पर छोड़ते है । 


( ३ ) प्रोढाधीरा नायिका नायक को अपराधी पाकर भी अपने क्रोध को 
प्रकट नहीं कर रही है; परंतु उसकी रति-सबंधिनी उदासीनता से नायक को 
उसका मान अवगत हो जाता है। इसी दशा का चित्र कविवर बिदहारीलाल 
यो खींचते है -- 


चितवनि रूखे दगन की हाँसी बिन्नु मुखकानि । 
मान जनायो मांनिनी जानि लियो पिय जानि ॥ 
इस भाव को मतिरामजी ने 'रसराज” की एक घनादुरी भें बड़े ही अ्रच्छे 
ढंग से दिखलाया है। घनाक्षरी का अंतिम पद यह है-- 
कहा चतुराई ठानियत प्रानप्यारी तेरो 
मान जानियत रूखी मुख-मुखकानि सो । 


घनाक्षरी के अतिरिक्त एक अन्य दोहे में इस भाव को मतिरामजी ने 
ओर भी मार्मिकता से व्यक्त किया है-- 


ढीली बाहन सं मिल्ली बोली कछू न बोल। 
सुंदरि मान जनाय यो लियो प्रानपति मोल ॥ 
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अंतिम दोहे की भावोत्कृष्टता का श्रंदाजा पाठकगण इसी से कर सकते हैं 
कि “दास” जेसे उद्धट कवि भी इस भाव के अपहरण का लोभ संवरणु न कर 
सके | यथा--- 


याही ते हिय जानि गो मान हिये को लाल । 
अरखीली ढीली मिलनि मिल्ली रखीली बाल ॥ 
“वदाख 
( ४ ) आभूषण-विशेष की कलक नायिका के श्रवयव-विशेष पर पढ़ी 
है। नायिका इस बात को समझ नहीं पाती और उस भलक को दूर करने का 
उद्योग करती है। सखी उपट्टास करती हुईं श्रसली बात नायिका को समझा 
देती है। बिहारीलालजी कहते है-- 
बेसरि मोती दुति कल्नक परी अधर पर आय | 
चूनो होय न चतुर तिय क्‍यों पट पोछ्छी जाय ॥ 
कितना मार्मिकतामय वशुंन है। सखी की कैसी मु हँसी है। मतिरामजी 
ने भी इसी भाव को एक दोहे भें संपुटित किया है, पर वहाँ धोखा खानेवाली 
सखी है, नायिका नहीं। नायिका के कपोलों पर रदछुद बने हुए थे। 
लजावश वह उन्हें कपडे से दँकफर सखी से छिपाना चाहती थी , सखी इस 
भेद को समझ न सकी, वह समझी कि लाल तरघोना फी श्राभा फपोलों पर 
पड़ रही है--उसको भ्रम हो गया--या संभव है कि वष्द जान-बूककर 
नायिका की लजा दूर करने को बन गई हो। जो हो, उसने नायिका को 
गोपनकाये से विरत किया-- 


प्रभा तरयोना लाल की परी कपोलनि आनि | 
कहा छुपावति चतुर तिय कंत दंतछत जानि ॥ 
इस दोहे को “जसवंतजसोभूषणकार! कविरशजा मुरारिदान ने अपने 
अलंफारप्रंथ में 'भ्रम” के उदाइरण में उद्घृत किया है। 
(५) लाज लगाम न मानहीं नैना मो बस नाहि। 
ये मुँहजोर तुरंग लो पेचतहूँ चलि जाहिं॥ 
“बिहारी 
मानत लाज-लगाम नहि नेक न गदहत भरोर | 
'होत॑ लाल लखि बाल के इगतुरंग मुँहजोर ॥ 
- मतिराम 


भूमिका १३५, 


हगतुरंगों पर अपना बस न रहने के कारण बिह्वरीलाल का यह कहना 
कि 'नेना मो बस नाहि? बड़ा ही विदग्धतापूर्ण और सुकुमार भाव है। हृग- 
तरंग” का रूपक बड़ी शान-बान से उठा था, पर लो? बाचक के प्रयोग से 
बिहारीलाल ने उसे बिगाड़ दिया। मतिरामजी के दोहे मेँ इतनी विशेषता 
अवश्य है कि उन्होंने रूपक नहीं बिगड़ने दिया । 


(६ ) प्रिय और प्रियतमा का साज्षात्कार हुआ है। दोनो एक दूसरे को 
टकटकी लगाकर देख रहे हैं। सात्विक प्रभाव से अभुप्रवाह हुआ है। इस 
दृश्य का फोटो खींचना उभय कवियों को अभीष्ट है। एक कवि नायक- 
नायिका, दोनो के नेत्रों के अशभ्प्रवाह फो देखकर नेत्रपिचकारी द्वारा एफ 
दूसरे पर प्रेमरंग छिड़फवाता है; तो दूसरा 'रीमः के भार से थकी हुई श्रॉखों 
में 'भ्रमणल” का आना दिखलाता है | दोनो ही बड़े सुकुमार भाव ईं-- 


रख भिजए दोऊ दुहुन इकटक रहे टरेन। 

छुबि सा छिरकत प्रेमरँग भरि पिचकारी नैन ॥ 
“बिहारी 

बाल रही इकटक निरखि ललित लाल मुखइंदु । 

रीफ सार अँखियाँ थर्की झकलके अ्रमजल-बिदु ॥ 
“-मतिराम 


'को बड़ छोट कहदत अपराधू? वाले गोस्वामीजी के कथन के अ्रनुसार इम 
नहीं कह सकते कि दोनो मेँ कोन भाव आ्रागे निकल जाता है। सद्यृदय पाठक 
स्वयम्‌ निर्णय कर ले । 


( ७ ) मर्यादा भाग ४) संख्या १, पृष्ठ ३ पर पं० शिवाघार पाडेय एम० 
ए०; एल एल्‌० बी० लिखते ह--- 


चढ़ी अठारी बाम चद कियो प्रनाम निखोटठ | 
तरनि किरनि ते दगन की करसरोज करि ओट ॥ 


यह क्रियाविदग्धा का उदाहरण है। पति को नीचे जाता हुआ देखकर 
कोई ज्नी सूर्य को प्रणाम करने के बहाने नेत्रों की ओट करके नीचे पति की 
आर देखती है .८ »« » उधर प्रणाम का बहाना भी हो जाता है, इधर अपने 
लजीले नेत्नों के लिए सूर्य भगवान्‌ से क्षमा भी माँगी जाती है। यह शंगार में 
एक अद्भुत भक्ति और ह्ाास्थरस का प्रवेश है « » »<। बिहारी भी इसी 
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तरह के एक दोहे को कहते हैं, पर कहना न होगा कि मतिराम की मिठास 
को नहीं पाते । 
रबि बंदोँ कर जोरिके सुने स्याम के बैन । 
भए हँसौहे सबन के अति अनखौहें नैन ॥ 
यहाँ न वह भाव ही है, न वह अवस्था ही और न वह अद्भुतरस ही; 
कोरा हास्यरस है। 


(८ ) शरीर में आभूषण, नेत्रों में कजल और पैरों में महावर का व्यव- 
हार करने से नायिका की शोभा नहीं बढ़ती है। यह सब्र श्वगार कहने-भर को 
है। इस आशय को बिहारीलाल ने अपने छोटे से दोहे में बढ़ी ही मार्मिकता 
से दिखलाया है। अपनी सवैया में मतिराम का भी वही लक्ष्य है, पर लेखक 
को बिहारी के दोहे से विशेष सहानुभूति है--- 

तन भूषन अंजन दृगन पगन भमहावर रंग । 
नहिं खोभा को साज यह कहिबेई के अंग ॥ 

जावक रंग रंगे पगरपंकज नाह को चित्त रैँंगे रँग जाते। 

अंजन दैकरि नैननि भे सुषमा बढ़ी स्याम सरोज प्रभाते | 

सोने के भूषन अंग रचे मर्रिम खबै बस कीबे की घातें। 

यहीं चलैन सिंगार सुभावहि में सखि भूलि कट्दी सब बाते ॥ 

उपयुक्त उदाहरणों से पाठकगण निश्चय कर सकते हैं कि कविवर मति- 
रामजी विहारीलाल से बहुत पीछे नहीं रह जाते | 

मतिराम और आल्म--“श्रालमकेलि! और “रसराज” को साथ-पताथ 
पढिए, तो आपको भावसाहश्य के अनेक उदाहरण मिलेंगे | यदि मतिरामजी 
कहते है कि 


पानिप अमल की रूलक भलकन लागी 
काई-सी गई है लरिकाई प्िटि अंग ते। 


तो इम आलम को भी वयः्संधि के वर्णन में ठीक यही बात कहते पाते 
है। उनके कथन को सुनकर फौन न कहेगा कि दोनो भाव एक हैं। 
देखिए-.. 
आलम उ्मंगि रूप खोना सरवर भरथों 
पानिप ते काई लरिकाई मिट्धि गईं है। 
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मतिरामजी का श्रन्यसंभोगदुःखिता नायिका का उदाहरण लीजिए--- 


याही को पठाई भल्तों काम करि आई बड़ी 

तेरी ये बड़ाई लखे लोचन लजीले सो | 
साँची क्यों न कहै कछु मोकों किधों आपही का 

पाई बकखीख लाई बखन छबीले सो। 
मतितम सुकबि सँदेखा अनुमानियत 

तेरे नखखिख अंग दरष कटीले खा। 
तूँ तो है रखीली रखबातन बनाय जाने 

मेरे जान आई रख राखिके रखीले सा ॥ 

उपयुक्त छुंद से नीचे लिखा आलम का छुद मिलाइए | देखिए, कैसा 
सुंदर साम्य है-- ५ 

तो सी ढोठी निठुर बसीठी देखी में न कहूँ 

मीठी मुख आगे पीठि पाछे करे रारि-ली। 
मेरे आए मेरी भई वा पे थाही की है गई 

दई को न डरे लोकलाज दई डारि-खी। 
अलम सुकबि आईं बातन रिम्ाय मनु 

मुरमानो मोहन मुरी है बेका मारि-खी | 
बात-सी बनाय सु लचाय हिय लाए इत 

तूँ ली चली नारि फिर नावक की नारि-खी ॥ 


आलमजी में मतिराम का भावसौकुमार्य ओर भाषामाधुय नहीं है। 
उभमय कविवरों के छुंदों में बहुत बड़ा अंतर है। मतिरामजी का गोपीउद्धव- 
सवादवाला वह छुंद जिसका अंतिम पद यह है-- 

ऊधो तुम कदहत बियोग तजि जोग करो 
जोंग तब करे जो बियोग होय स्याम सा । 

इस पुस्तक में कई बार उद्धृत किया जा चुका है। इस भाव को बड़े-बड़े 
कवियों ने अपनाने की चेशा की है। आलम भी इस लोभ फो संवरण करने 
में समर्थ नहीं हो सके ; पर इनमें मतिराम की वह माधुरी कहां ? पाठक 
स्वयम्‌ देख ले | आलमजी का छुंद इस प्रकार है--- 


तरनिजातट बंखीबट कुंजपुंज॒ बीथी 
. 4 आप 
बन घन जहाँ तहाँ आनंदुपयोगी है । 


है मतिराम 


सोई रहै ध्यान ऊधो शान को न काज कीजै 
ये तो ब्रजवासी ब्रजराज के बियोगी है । 
आलम खुकबि कहै तन बीच कान्द छुबि 
जोग देन आए तुम कहा हम जोगी है। 
जोग तो सिखाबै ताहि जोग की जुगुति जाने | 
जोग को न काज दृमप्त बंसोरस-भोगी है ॥ 
भूषण और मतिराम-- 

(१) उत्तंग मरकत मंद्रिन महँ बहु सखदंग जु बाजहीं। 
घन खमे मानहुँ घुमरि करि घन घनपटल गल गाजहीं । 
मुकतानि की झालरति मिल मनिमाल छल्ला छाजहीं । 
संध्या समै मानहु नखतगन लाल अंबर राजहाँ ॥ 


( २) भूषन भनत जहैँ परखिके मनि पुहुप रागन की प्रभा । 
प्रभु पीत पट की प्रगट पावत सिंधु मेघन की सभा ! 
(३) देखन-देसन नारि नरेसन भूषन या सिख देहि दया सा । 
मंगन हो करि दंत गद्दो तिन,कंत तुम्हे है अनंत मद्दा सो । 
कोट गद्दो कि गह्दो बनओट कि फौज की जोट सजो प्रभु तासों | 
और करो किन कोटिक राह सलाह बिना बचिट्दो न खिवा सो॥ 
“-भूषण 
(१) जहाँ छुद्दो ऋतु मे मधुर सुनि सखुदंग खुद सोर । 
खंग ललित ललनान के नृस्य करत ग्रहमोर ॥ 
(२) सरद बारिधर-से लखत अमल चोरहर धौत् ! 
चित्रनि चित्रित खिखर जहाँ इंद्रघनुष-ले नौल ॥ 
(३) महलनि ऊपर जहाँ बने कंचनकललख अनूप । 
निज्ञ प्रभानि सो करत है गगन पीत अनुरूप ॥ 
(४ ) बिपिनि-सरन के चरन तको राब ही के 
चढ़ी गिरि पर के तुरंग परधर मे! 
राखो परिवार को कि आपनीये हट राज 
खसंपति दे मिलौं के नगारे दे समर भ । 
कहे भतिराम रिपुरानी निज नाहन सा 
बोले यो डरानी भावसिंहज्‌ के डर भे। 


कै 
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बैर तो बढ़ायो कह्यों काह को न मान्यो अब 
५ तक 
दॉतन तिनूका के कृपान गद्दो कर में॥ 
“>मतिराम 


ऊपर दिए हुए पहले तीन वर्णन क्रम से रायगढ और बूंदी के राज- 
मइलों के है। भूषणजी मंदिरों में होनेवाली मृदंगध्वनि फी तुलना घनगर्जन 
से करते हैं । मतिरामजी उसी ध्वनि का प्रभाव याँ बतलाते हैं कि मयूर नाचने 
लगते है। मयूर भी वे; जो गह में पालित हैं। गहमयूर मतलव से खाली 
नहीं है। हमें तो भूषण के 'घनपठल गल गाजहीं” से मतिराम का “मधुर 
सृदु सोर! अच्छा मालूम होता है। दूसरे वर्णन में वैसा साइश्य नहीं है, पर 
मतिराम का वर्णन स्वाभाविक विशेष है। तीसरे वर्णन में कंचनकलशों का 
अपनी पीतप्रभा से गगन को पीत करना जितना सरल औऔर मनोरम है, उतना 
भूषण का साहश्यवर्णन नहीं। मतिराम का चौथा वर्शान तो भूषण के वैसे 
ही वर्णन से सभी प्रकार से श्रच्छा बन पढ़ा है। इन दोनों भाइयों के अ्रन्य 
कई वर्णानों में भी भावसाइश्य है। उनकी तुलना पाठकगशणश अ्रन्यत्र पढ़ें। 
यद्यपि रौद्र ओर भयानक-वर्णुन करने में भूषण बड़े ही सिद्धहस्त हैं, परंतु 
प्रतिमा ओर फाव्यकलाकौशल में मतिराम का पद उनसे ऊँचा है। 


मतिराम और देव--एक सहज सुंदरी चार फोमलागी सुकुमारी 
युवती अपने अंग-प्रत्यंगों की सुवास और दीपमि से चारो ओर सुगंधि 
ओर आलोक फेलाती ओर अपनी मंद-मंद मुसकान से शुश्र ज्योत्स्ना 
की ज्योति छिटफाती (रात्रि में) शयन करने के लिए अपने प्राणप्यारे 
के पास छुत पर जाने लगी। चलने में किंकिणी बज उठी। बडे ही 
असमंजस की बात है। घर के गुरुनन लोग अ्रमी जग रहे हैं। वे लोग 
लजीली नायिका का प्रियतम के सरनिकट गमन जान जायेंगे; इस विचार से 
बेचारी पद-पद पर जैसे जैसे रसना ( किंफिणी ) बज उठती है, तैसे-ही-तैसे 
वह अपनी रसना ( जीम ) को दॉतों से दण लेती है। दॉतों से जीम दबाने 
में लजित होने का जो भाव है, वह प्रकट ही है। यहाँ रसना-पद्‌ के यमक 
ने इसे और भी चमत्कृत कर दिया है। नायिका की इस प्रकार की स्वाभाविक 
लजा का फोटो मतिरामजी के मधुर शब्दों में इस प्रकार है--- 


(१) खहज सुबासजुत देह की दुगुनि दुति 
दामिनी दमऋ दीप केसरि कनक त। 


१8४० मतिराम 


मति|म खसुकबि सरखेख सुकुमार अंग 
सोहत खिगार चार जोबन - बनक ते | 

सोइबे को सेज चली प्रानपति प्यारे पास 
जगत जुन्हाई जोति हँखन तनक ते । 

चढ़त अदारी गुरु ल्ोगन की लाज प्यारी 
रसना दूसन  दाबे रखना - रूनक ते ॥ 


“मतिशम 


देवजी ने मतिराम के 'रसना दसन दाबे रसना ऋनक ते! पद को एक 
छुंद में अपनाया है। देवजी की नाय्रिका को भी लजावश होकर ही दाँतों 
तले जीम दबानी पड़ी है; पर यह लजा दूसरे ही प्रफार की है। 'सुरतारम्भ- 
गोष्दयादावश्लीलत्वं तथा पुनः नामक साहित्यदपंण की फारिका से देवजी 
ग्रश्लीलत्वदोष से भले ही छुटकारा पा जायें, परंतु तुलना के समय स्वाभाविक 
अर्शन एवम्‌ निर्दोष भाव के परिस्फुटन में मतिरामज्ी देव से आगे हैं। हाँ, 
शब्दवमत्कार में अवश्य ही देवजी ने मतिराम को दत्मा दिया है। देवजी की 
मनोमोहिनी उक्ति इस प्रकार है-- 


सेवर के बजत कल्ेबर फॉपत देव 
देवर जगे न लग सोधबत. तनक ते । 
ननद्‌ नछीछी त्योरी तोरति तिरीक्षी लगि 
बीछी कैसों बिष बगराबैगी भनक ते। 
देखिये कठिन साथ गहों जू न हटि दाथ 
कैसे कहाँ जाहु नाथ आए हो बनक ते। 
बसना हमारे रंग रखना बनत चोकि झ 
रसना दखन दाबे रखना - झनक ते ॥ 
--देव 
मतिरंमजी ने 'रसना” का प्रयोग दो बार करके यमक का चमत्कार 
दिखलाया था। देवजी ने उसका प्रयोग एक बार और अधिक किया है| 
झतिरामजी फी नायिका फो किंकिणी शब्द के कारण मार्ग में ही लजा ने आरा 
घेरा है, परंतु देवजी फी नायिका प्रियतम के संनिकट होती हुई, रसना शब्द 
से जौंकती है। पहले छुंद में नाथिका का नायक के.पास गमन छुआ हैं और 
दूसरे में नायक नायिका के पास “बनक! से गया है। पहले छुंदर में नायिका 
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को गुरुजनन की लजा दबाए डालती है, पर दूसरे छुंद में देवर और ननद 
का ही डर है। 


श्ृंगारी कवियोँ में देवजी का स्थान मतिरामजी से ऊँचा है, फिर भी 
उपयुक्त दोनो छुंदों भें मतिरामजी ही सिरे हैं । 


( २ ) उद्धवजी प्रेमविहला, विरहविधुरा गोपियों को समभाते हैं कि 
तुम योगमार्ग में प्रवृच हो जाओ। इससे तुमको भविष्य भें कृष्णुचंद्र की 
अवश्य-प्राप्ति होगी । गोपियाँ एक प्रकार से उद्धवजी का परिद्ास करती हुई 
कहती है कि आपके श्राज्ञापालन की तो तब आवश्यकता थी, जब इमारा 
कृष्णुचंद्र से वियोग होता, उनके प्रेम में तो हमारी तन्मयता इस इृद तक 
पहुँच गई कि हमें सत्र ही सदा उनके दर्शन का सुख सुलभ हो रहा हैं। 
फिर हमारे लिए योगसाधन की क्‍या आवश्यकता है ? फिसलिए हम ऐसे 
सुखद वियोग का त्याग करें ? मतिराम और देव दोनो ही कवियों ने इस 
विषय पर रचना की है। हम दोनो कवियों की उक्तियाँ बिना टीका-टिप्पणी 
के उद्धृत करते है और सद्ददय पाठकों की रुचि पर इस बात का भार छोड़ते 
है कि किसकी उक्ति विशेष चमत्कारिणी है-- 


जो न जी मे प्रेम तब कीजै ब्रतनेम जब 
कंज मुख भूले तब खंजम बिसेखिये । 
आख नहीं पी की तब आखन ही बाँधघियत 
सासन के खासन को मूँदि पति पेखिये। 
नख ते सिखा लो सब प्रेममई बाम भई 
बाहिर लो भीतर न दुजो देव देखिये । 
जोग करि मित्ने जो बियोग होय बालमभ जु 
हाँ न हरि होये तब ध्यान घरि देखिये॥ 
कल देक 
निसि - दिन स्लौनन पियूष सो पियत रहे 
छाय रहो नाद बाँसुरी के सुर प्राम को । 
तरनितनूजा तीर बन कुंज बीथिन भे 
जहाँ - तहाँ देखति है रूप छुबिधाम को । 
कबि मतिराम होत हाँतों ना हिये ते नेक 
सुख प्रेम गात को परत अभिराम को । 
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ऊधो तुम कहत बियोग तजि जोग करो 
जोग तब करे जो बियोग दोय स्याम को ॥ 
“मतिरशाम 

(३) दोनो कवियों की वचनविदसग्घाओ्रों का भी एक-एक उदाहरण 
सीनिए | गोपिफा बहाने के साथ श्रीकृष्ण को एफातस्थल भें ले जाना 
चाहती है। एक कवि गोदोहन-कार्य का श्राश्रय लेकर ओर दूसरे जंगल में 
खाए हुए बछुडे के ढँढ़ने का कथन करके इस भाव को दिखलाते है। 
एक छुंद में सूर्योदय के पहले ही जाकर गोपिका कृष्णचंद्र से गोदोहन के 
लिए फह्दती है तथा दूसरे में संध्यासमय बछुडे के डुँढाने की प्रार्थना है। 
दानो ही उक्तियाँ परम रसीली हैं। लेखक की राय में मतिराम की उक्ति में 
कुछ स्वाभाविकता विशेष है-- 


ननेंद उठाई उन सोवत उठाई खासु 
पेलिके पठाई अधरातक . अष्यारेई। 
रहो! ना बिठाई हौँही जाऊँगी पठाई तुम्हे 
उत ये हटीली हट भोहीं सो पसारेई। 
पीतंबर खोलो मुख देखो हो तिद्दारों नेक 
देखो भोर भयो जू बनेगो पशु घारेई। 
चोखी जाति गया कोई और न दुह्दैया देव 
देखर कन्हैया कहा सोवत खबारेई ॥ 


आई है निपट साँस गेयाँ गई” घर माँस 
हाँ सो दौरि आई मेरो कह्यो कान्ह कीजिये; 
हाँ तो हाँ अकेली और दूसरों न देखियत 
बन की झआँघेरी मे अधिक भय भीजिये। 
कवि मंतिराम मनमोहन सो पुनि-पुत्रि 
राधिका कद्दति बात साँची के पतीजिये। 
कथ की हो देरति न हेरे हरि पावति हो 
बुरा हिरान्यों सो हिराय नेक दीजिये ॥ 
“-मंतिशम 
देव और मतिराम के भावसाइश्य पर विचार करते समय पाठकोँ को 
इस' बात पर ध्यान रखना चाहिए कि मतिरामजी पू्ववर्ती और देवजी परवर्ती 
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ऋवि हैं| इस कारण यदि एक-से भावों में अ्र्थापहरण का संदेह किया जा 
सकता है, तो मतिराम अ्रपहरणुदोष के दोषी नहीं ठहराए जा सकते । 


दास और मतिराम--कविवर मिखारीदास और मतिरामजी के भावों 

में कहीं कही सहशता पाई जाती है। अ्रनेक ऐसे भावसाहश्यों में से कुछ 

पाठकों के मनोरंजनाथ नीचे उद्धृत किए जाते है। स्मरण रहे, मतिरामजी 
पूबंवर्ती ओर दासजी परवर्ती कवि हैं--- 


(१) किसुक के फूलन के फूलन बिभूषित के 
बाँधि लीनी बत्नया बिगत कीन्हीं बजनी। 
ता पर सँवारथो सेत अंबर को डंबर 
सिधारी स्याम संनिधि निहारी काहुन जनी। 
छीर के तरंग की प्रभा की गहि लीन्हीं तिय 
कीन्ही छीरसिंधु छिति कातिक की रजनी। 
आनन-प्रभा ते तन छोहहईँ छुपाए जात 
रन की भीर संग लाए जात खसजनी ॥ 
अंगन में चंदन चढ़ाय घनसार सेत 
सारी छीरफेन की-सी आभमा उफनाति है। 
राजत रुखिर रझयि मोतिन के आमभरन 
कुखलमकलित केल खोभा खरखाति है। 
कबि मांतराम प्रानप्यारे खो मिलन चली 
करिके मनोरथनि झ॒दु मुखकाति है। 
होति न लखाई निसिचंद की उज्यारी मुख- 
चंद की उज्यारी तन छाँहों छुपि जाति है॥ 
“-मतिरशाम 
दोनो ही फवियाँ ने शुक्लाभिसारिका का श्रपूर्व अभिसार दिखालाया है | 
लायिफा विमल चॉदनी में श्रपने प्रियतम फो मिलने जा रही है। इसलिए, 
उसका संपूर्ण उद्योग यह है कि उसके वस््र-आभूषण इत्यादि ऐसे हाँ, जो 
चाँदनी में छिप जायें। उज्ज्वल चाँदनी में सफेद वस्तुओं के ही छिंपने की 
संभावना है। इसीलिए मतिरामजी ने श्रमिसारिका के श्रंगों में कपूंर- 
मिश्रित श्वेत चंदन का लेप करा दिया है। यह लेप अ्रभिसार के लिए, 
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उपयोगी है, ओर साथ ह्वी उद्दीपक भी । कपूर की उम्र गंधि पद्मिनी के शरीर 
की स्वाभाविक पद्मगंधि फो भी दवा देती है। इससे भ्रमरमंडली नायिका का 
पीछा नहीं करती है, सो कपूरमिश्रित चंदन का लेप अ्रमिसारकाय प्रकट न 
होने देने में भी सहायता पहुँचाता है। मोतियों के गहने श्रोर केशपाश में 
कुसुम-कलियों से सजाकर मतिरामजी उसे दुग्धफेन के सहश उज्ज्वल 
सफेद साड़ी भी उढ़ा देते हैं। सब उपाय हो जाने पर भी चाँदनी में शरीर 
की छाया के छिपाने का फोई प्रबंध न था; पर कवि ने उसे भी दूर ही फर 
दिया । यदि ओर सब सामग्री (निसिचंद! को उज्यारी में छिंप गई थी, तो 
'छाॉँद? मुखचंद की उजियारी में न ठहर सकी । आखिर मुखचंद फी चोदनी 
का भी तो कुछ उपयोग होना चाहिए. था। दासजी ने भी आनन-प्रभा” में 
छाँदह फो छिपाया है, पर हमारी राय में फोरी श्रानन-प्रभा से 'मुखचंद को 
उज्यारी में विशेष चमत्कार है। मतिराम के भाव में दासजी फोई 
अनूठापन नहीं ला सके हैं, या यों कह कि उन तक पहुँच ही नहीँ सके 
हैं। किंसुक के फूलों के करनफूल शुक्लामिसारिका के लिए कैसे. 
उपयोगी हैं ? फिर “कातिक फी रजनी” में ताजे फूल कहाँ से आए ? 
वसंत की चीज शरद्‌ में कहाँ से आई १ शुक्लामिसारिका के साथ भौरों की 
भीड़ का होना भी अमिसार का साधक न होकर बाघक ही होगा। 
काले भौंरोँ से शुक्षामिधारिका फो अपने को छिपाने के उद्योग में बड़ा 
ही संकट उपस्थित हो गया है। माना कि भौंरों का होना पद्निनी 
नायिका को बोध कराता है; पर इस स्थान पर उसका उल्लेख 
शुक्लामिसारिका के लिए. हवितकर नहीं है। दासजी ने भौरोंवाला भाव भी 
 मतिराम से द्वी लिया है| यथा-- 


पीछे पीछे आवति अधेरी-ली भेंवर - भीर 
... आगे आगे फेलति उज्यारी मुखचंद की। 





.. पर वहाँ श्रमिसार गणिका का है; जिसको अपने छिपाने को उतनी 
आवश्यकता भी नहीं। अँधियाला और उजियाला पास ही कैसा मालूम 
पढ़ता है । यह भी मतिराम ने दिखलाया है। आगे मुखचंद्र की उज्ज्वलता 
: भ्रमरमंडली-कृत घनघोर तिमिर है। इस विषमता को धन्य है 











' के मम को यथावत्‌ न समकृकर उनका अ्रनुकरण फरने में 
ए.। मतिराम फा छुंद दास के छुंद से कहीं श्रच्छा है । 
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(२) घाँघरे क्लीन सो सारी महीन सा पीन नितंबून भार उठे सचि | 
बाख सुबास सिगार खिगारनि बोकनि ऊपर बोझ उठे भचि। 
स्वेद चले मुखचंद ते चवे डग द्वेक घरै महि फ़ूलन साँ पचि | 
जात दै पंकजबारि बयारि सा वा खुकुमारि को लंक लता लखचि ॥ 
“-दाख 


चरन घरै न भूमि बिहरै तहाँई जहाँ 
फूले फूले फूलन बिछायो परजंक है। 
भार के डरनि सुकुमारि चार अंगन में 
करत न अंगराग  कुंकुम को पंक है। 
कबि मतिराम देखि बातायन बीच शआयो 
आतप मल्लीन होत बदन मयंक है। 
कैसे वह बाल लाल बाहिर बिजन आवे 
विजन बयारि लागें लचकत लंक है। 


““मतिराम 


दोनो ही कवियों ने नायिका फी सुकुमारता को पराकाष्ठा के दरजे तक 
दिखलाया है। दासजी के छुंद में शंगार का बोक बढ़ जाता है, पर मतिराम 
के छुद में तो नायिका भार ( बोर ) के डर से शरीर में श्रेंगराग धारण 
ही नहीं करती है। पहले छुंद में नायिका दो-एक डग चलती तो है, पर 
दूसरे छुद में तो वह भूमि पर चरण ही नहीं घरती है। दासजी के फथना- 
नुसार दो एक डग चलने से ही नायिका पसीने-पसीने हो जाती है , पर 
मतिरामजी फी नायिका जिस कमरे भें फूलों की शय्या पर विहार फर रही है, 
उसमें यदि खिड़की से कहीं थोड़ी-सी भी धूप आ जाती है, तो उसका चेहरा 
कुम्दला जाता है। खिड़की से आई हुई धूप की मामूली कलक भी नायिका 
को असह्य है। श्रातप से वदनमर्यक का मलीन होना कितना मर्मशतासय 
है| धूप निकलते ही चंद्रदेव निष्प्रम हो जाते हैं। एक कवि की नायिका 
की कमर पखे की इवा से लचक जाती है, तो दूसरे की पंकजब्ारि-बयारि से 
वही दशा होती है। पंफनबारि-बयारि में शीतलता श्रोर सुगंधि भले ही हो, 
परंतु पंखे की सादी हवा से उसमें 'भभारीपन' अवश्य ही कुछ श्रघिक होगा । 
इस दृष्टि से भी (बिजन-बयारि! से लंक का लचकना ही विशेष सुकुमारता 
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दर्शित करता है । कविवर दासजी इस तुलना में भी मतिरामजी के पीछे ही 
शह गए | 

मतिराम और तोषब--मतिराम और तोष के भावों में भी कहीँ-कहीं 
साइश्य दिखलाई पड़ता है| तोषजी के '्सुधानिधि? ग्रंथ से संकलित फरके 
दो-एक उदाहरण दिए जाते दई--- 


(१) याँ मतिराम बढ़धो हिय में सुख बाल के बालम सा हग जोर | 
जैसे मिहीं पट भें चटकीलो चढ़े रंग तीखरी बार के बोर । 
“-मतिराम 
करि जाय बड़ाई तिती करियो तब आय सुअंग मे रंग मढ़े । 
बिन ढंग सट्ट पट म॑ जथा बिनु तीसरे रंग ना रंग चढ़े । 
--तोष 
अंतिम पद ही दोनो उक्तियाँ फी जान है। मतिरामजी का उक्त पद 
तोष के वैसे ही पद से कहीं श्रच्छा बन पड़ा है, इसमें किसी प्रकार का 
संदेह नहीं है । 
(२) कदि मतिराम होत हाँतो ना हिये ते नेक 
सुस्त प्रम गात को परस अभिराम को | 
ऊधो तुम कहत बियोग तजि जोग करो 
जोग तब करे जो बियोग द्ोय स्थाम को। 
“-मतिराम 


तोष कबौ तन न्यारोई होत नहीं ते कहूँ श्रब जाय सके जू । 
खाँचो सैंजोग बियोग ही भें हम ऊधो बिभूति न ल्ाय सके न! 
--तोष 

तनन्‍्मयता की मात्रा मतिराम की यक्ति में विशेष है। गोपियों वियोग का 
अनुभव ही नहीं कर रही हैं, उन्हें तो संयोग-ही-संयोग दिखलाई पड़ता है। 
तोषजी के छुंद में गोपियाँ वियोगावस्था को भूलती नहीं; पर उसे कारण 
विशेष से संयोग से श्रच्छा समझती हैं। एक में संयोग-वियोग में कोई भेद 
नहीं रह जाता है, पर दूसरे में भेद मौजूद रहते भी वियोग स्वीकार किया 
जाता है| दोनो ही उक्तियोँ में उद्धवजी का योग-उपदेश श्रस्वीक्ृत होता है । 


(३) जा दिन ते चलिबे की चरथा चलाई तुम 
'. ता दिन तें वाके पियराई तन छाई है। 
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कहै मतिराम छोड़े भूषन बसन पान 
सखिन सो खेलनि हँसनि बिसराई है। 

आई ऋतु सुरभि सुहाई प्रीति वाके चित्त 
में चलो तो लाल रावरी बड़ाई है। 

सोवत न रैनि-दिन रोबति रहति बाल 
बूमे ते कहति सुधि मायके की आई है ॥ 


“-मतिराम 


पीतम ओऔधि गए बदिकै जिय में तिय तापर घीर न क्याई। 
रोजदि रोज सरोजमुखी कद्दि तोष रहै करुनारस छाई । 
खोच भरी क्‍यों रहै सब बूकति खासु परोसिनि सौंह दिवाई। 
बोलि मरू करिके मुख मोरिके मोहिं तो माइके की खुचि आई ॥ 


“--तोष 


पति के परदेश जाने का इरादा करने तथा जा चुकने पर नायिका की 
जो दशा हुई है, वही क्रम से मतिराम श्रोर तोष# के छुदाँ में वर्णित है। 


न्‍सिलनन«-«-भना. ली अानपपलकपणपक सा जजन्‍ऊ. 


# टिंदीसादित्य के इतिहास में 'तोष!” और “तोषनिधि? एक ही कवि 
माने गए है, 'पर हमारी राय में तोष और तोषनिधि दो मिन्र-मभिन्न कवि 
हैं । तोषनिधि का बनाया “महाभारतसार? नामक एक प्रंथ *रेहुआ! जिला 
सीतापुर-निवासी पिनाक्री मिश्र के पास था। डसमे के बहुत-से छंद 
उन्होंने हर्मे लिखवा दिए हैं । उन छुदाँ में किसी-किसी में बजाय तोषनिधि 
के, 'मिश्रजू! सुकवि झाया है। पिनाकीजी का कहना था कि हम कालपी 
में स्वयम्‌ एक खेंडदर की दीवारें देख आए हैं, जिसे लोग तोषनिधि के 
मकान की दीवार कद्दते हैं। तोष कवि शुक्ल थे। सुधानिधि अंथ मेँ 
उन्होंने अपने “नाम का प्रयोग ३४१ बार किया है, मगर एक बार भी 
उन्होंने तोषनिधि का प्रयोग नहीं किया है। तोषनिधि के नाम से जो छुंद 
हैं, उनकी और तोष के नामवाल्ले छुदों की भाषा भी एक तरह की नहीं है । 
नवीन कवि ओर शिवसिंजी ने भी तोष को तोषनिधि से प्रथक्‌ माना है। 
इन्हीं कारणों से हमारा मत यह है कि तोष सरयूपारीण ब्राह्मण शुक्ल थे 
तथा तोषनिधि कान्यकुब्त ब्राह्मण मिश्र थे । तोष खिंगरोर और तोषनिधि 
कालपी के रहनेवातल्े थे । तोषनिधि का एक छुद नीचे दिया जाता है--- 





॥ु मतिरास 


मतिराम का वर्शन स्वकीया और तोष का परकीया का है। इसारी राय में 
मतिराम का छुंद हर तरह से तोष के छुंद से अच्छा है। सद्धदय पाठक इसका 
स्वयम निर्णय कर ले । 


मतिराम और रघुनाथ--मतिराम के पूर्वंवर्ती कई कवियों से उनको 
कविता की तुलना पाठकों ने पढ़ी है। उनके परवर्ती कवियाँ की कविता भी 
भावसाहश्य से खाली नहीं है । रघुनाथजी का रसिकमोहन एक परम प्रसिद्ध _ 
गलंफारशास्त्र-संबंधी ग्रंथ है। इसके अनेकानेक छुदों में मतिराम के भावों 
की भलफ है। रघुनाथजी के फोई-फोई छुंद बडे ही श्रनूठे बन पडे है, पर 
प्रतिशत इनका औसत बहुत ही कम है। इनके छुंंदों में सुख्य भाव को 
पुष्ट करनेवाली सामग्री कम और भर्ती के पर्दों का बाहुल्‍य रहता है। मतिराम- 
की कविता ठीक इसके विपरीत है। उनके उत्तम छुदों का प्रतिशतक ओसत' 
बहुत अधिक है, श्रोर मुख्य भाव को पुष्ट करने फी सामग्री फी तो यह 
अवस्था है कि पद-पद का प्रयोग खूब सोच समझकर सुख्याथंपरिपोषक ही 
होता है। व्यर्थ का पद ढँढने से भी नहीँ मिलता है। इसके अ्रतिरिक्त 
मतिरामजी की कविता में मधुरता की भी विशेषता है। रघुनाथजी ने अ्रल- 
कार्य के उदाहरण अ्रवश्य (ही बहुत साफ दिए हैं। ऐसी दशा में 
मतिरामजी रघुनाथजी से कहीं अ्रच्छे कवि हैं| श्राइए; दोनो कवियों के कुछ 
छुंदों फी तुलना फरे-- 


(१) सत्ता के खपूत भाऊ तेरे दिये दलकनि 
यरती ऊँचाई कबिराजन की मति में। 
8 थक व टन कई 
सक्र जोन माँगि ल्ेतो कुंडल कवच पुनि 
चक्र जो न दव्यीजती धघरनि रथ भारतो | 
कुती जो न सरन समेटि लेती द्विजराज " 
साप जो न दोतो सत्य सारथी निवारतो । 
तोषनिधि जो पै प्रभु पीतपटवारों ब्रनि 
सारथीपने. को कछु कारज न सारतो। 
तौ तौ बीर करन प्रतापी रविन॑दन सु 
पांडुसुत सेना को चबेना करि डारतों ॥ 
“-तोषनिकि 


भूमिका १४३ 


मधुकरकुल करिनीन के कपोल्न 'ते 
उड़ि-डडि पियतः अमिय डडुपति में। 
--मतिराम 
छिच्च मे महल बिखकरमेै तैयार कौीन्हों 
कहे रघुनाथ कैयो जोजन के घेरे के | 
अति ही बिलंद जहाँ चंद भ॑ ते अमी चारू 
चूसत चकोर बैठे ऊपर मुड़ेरे के। 
“-रघुनाथ 
दोनो छुंदों का भाव त्रिलकुल एक ही है। इथनियों और महल दोनो 
डी इतने ऊँचे हई कि चंद्रमा उनसे बहुत निकट रह जाता है। रघुनाथजी ने 
मतिरामजी का भाव लिया है। हमारी राय में ध्वुसने! से “पीने! का प्रयोग 
अ्रच्छा है। मधुकरों फा हथनियों के मदमडित कपोलों से आइष्ट उतनी 
ऊँचाई तक जाना तो ठीक है; पर तीतर जाति के बहुत ही कम उड़ सकने- 
वाले चफोर पक्की के उतने ऊँचे पहुँचने का कोई पर्याप्त कारण रघुनाथणजी 
ने नहों दर्शाया । “मुडेर! के स्थान में यदि किसी «केंगूरे), 'छुतरी? इत्यादि 
का प्रयोग होता, तो ओर भी रमणोय होता । मतिराम का भाव हमारी राय 
में विशेष अच्छा है। 


(२) अखरनस खसरन के चरन खरन तके 
त्योही दीनबंधु निज नाम की सुल्लाज की। 
धाए रतिमान अति आतुर गुपाल मिली 
बीच ब्रज़राज को गरज़ गजराज़ की। 
“>मतिराम 
कठिन खसमे बिचारि साहस सो गयो हारि 
हरिपद्‌ ध्यान रघुनाथ ज्योद्दी खरज्यों। 
अखरन खरन की बिरद्‌ परज देखो 
पहिले गरज् भई पीछे गज्ञ गरलज्यो। 
“-रघुनाथ 
मतिरामजी के वर्णन में “वचलातिशयोक्ति? ओर रघुनाथजी के वर्णुन में 
*अत्यंतातिशयोक्ति! है । पर रघुनाथजी ने भाव साफ ही मतिरामजी का 
लिया दै। मतिरामजी का वर्शुनक्रम, छुद फी बदिश, अनुप्रासन्यास तथा 


१५७० मतिरास 


उक्ति की रमणीयता ये सभी रघुनाथजी से बढ़कर है। सद्ददय पाठक स्वयम्‌ 
नि्ंय कर ले | 
(३ ) द्वीरनि मोतिनि के अवतंसनि सोने के भूषन की छुबि छावे | 
हार चमेली के फूलन के तिनम रुचि चंपक की खरसावै। 
अंग के संग ते केसरि रंग की अंबर सेत भ॑ जोति जगावै | 
बाल छुवीली छुपाए छुपे नदि लाल कहो अब क्यों करि आवै ॥ 
--मतिराम 
सोनजुहदी की हे जाति है माल बनायके मालती की पहिराइये | 
मोती के भूषन भूषिये जे पुखराज के ते खिंगरे कद्दि गाइये । 
जोबन आवत लाली खरीर म हे रघुनाथ कहाँ लो बताइये । 
खोरि लगाइये चंदन की आग के सँग केसरि को रँग पाइये ॥ 
“-रघुनाथ 
दोनो कवियों के छुद तदगुण अ्लकार के उदाहरण के हैं। दोनो हीं 
छु्दों में मधुरता कूट कूटफर भरी है। मतिरामजी के छुद में एक भी मीलित 
वर्ण नहीं आने पाया है। दो शब्दों को छोड़कर जिनमें चार या उससे 
अधिक श्रक्षर है; बाकी केवल दस शब्द तीन-तीन अक्षरों के हैं। सोलह शब्द 
केवल दो-दही-दो अ्रक्षरों के हैं। श्राथे दजन के लगभग शब्द सानुस्वार हैं। 
हीरे मोती के गहने--सोने के समक पड़ते ई--सफेद फूलों के हार पीले फूलों 
के मालूम द्ोने लगते हैं। सफेद कपडे केसर रंग से रँगे जान पढ़ते हैं-- 
शरीर की दीप्ति सभा पर शअ्रपना ही रंग जमा देती है। रघुनाथजी का छुंद 
भी बढ़ा ही अच्छा है, पर मतिराम के छुंद को नहीं पाता । 
मतिराम और पद्माकर--साधारण हिंदीकविता पढ़नेवालों में सरल, 
विशेष अनुप्रासमयी तथा अधिक गंभीर न होने के कारण पद्माकर की कविता 
का मतिराम की कविता से कुछु विशेष आदर है। पद्माकरजी की कविता परम 
सराहनीय होते हुए. भी मिठास, स्वाभाविक वर्शनप्रवाह एवम्‌ गभीरतासंयुक्त 
रमणीयता फी दृष्टि से मतिराम का स्थान ऊँचा है। दोनों कवियों के प्राय+ 
एक ही प्रफार के भाव तुलना के लिए, उद्घृत किए. जाते है-- 


4१) निसि दिन स्लौननि पियूष-सा पियत रहै 
छाय रहो नाद बाँखुरी के सुर ग्राम को | 
तरनितनूजा-तीर बन कुंज॒ बीथिन मे 
जहाँ तहाँ देखिति है रूप छुविधाम को । 


भूमिका १५४१ 


कबि मतिराम दोत हाँतों ना हिये ते नैक 
सुख प्रेम गात को परख अभिराम को । 
ऊधो तुम कद्दत, बियोग तजि जोग करो 
जोंग तब कर जो बियोग होय स्याम को ॥ 
“-मतिराम 
प्रानन्न के प्यारे तनताप के हरनहारे 
नंद के दुलारे ब्रजवारे उमहत है| 
कहै पदमाकर त्योँ रीके उर अंतर या 
अंतर चहेहँ जे न अंतर, चह्दत हैं। 
नैननि बसे है अंग अंग हुलसे है रोम 
रोमनि रसे हे निकसे हे को कहत है। 
ऊधो गुबिद कोऊ और मथुरा में यहाँ 
मेरे तो गुबिंद मोहि भोही में रहत है ॥ 
९ “-प्माकर 
दोनो छुदों में गोपियों वद्दी बात उद्धवजी से कहती हैं। मतिरामजी के 
छुंद में गोपियाँ विशेष घटना, विशेष अवसर ओर विशेष स्थान की रमणीयता 
का स्मरण रखती हुई अपनी उक्ति उपस्थित करती हैं, इसलिए उसका हृदय 
पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अनुप्रास के पीछे “दीवाने” न होते हुए इनकी 
रचना में जो स्वाभाविक प्रवाह और माधुय है, वह पद्माकर के छुंद में नहीं 
है | प्माकरजी के छुंद में अनुप्रास का चमत्कार विशेष श्रच्छा है, तन्‍्मयता 
भी खूब है, पर कृत्रिमता भी आ गई है । 


(२ ) मानहु आयो है राज कछू चढ़ि बैठे हो ऐसे पल्ाास के खोढ़े । 
गूँज गरे खिर मोरपखा मतिराम हो गाय चरावत चोढ़े । 
भोतिन को मेरो तोरथो दृरा गहि हाथन सा रहे चूनरी पोढ़े । 
ऐसे ही डोलत छेल भण तुम्हें ल्ञाज न आवत कामरी ओोढ़े ॥ 

“-मतिराम 
केसर रंग महावर से खरसे रखरंग अनंगचम्‌ के | 
धूम घमारन को पदमाकर छाए अकास अबीर के मुके । 
फागर्यों लाड़िली की तिहि म॑ तुम्हे लाज न लागति गोप कहूँ के । 
छैल भए छतियाँ छिरको फिरों कामरी ओढ़े गुलाल को ढूके ॥ 

-पद्माकर 


१५२ मतिराम 


उपर्युक्त दोनो छुद बिब्बोक हाव के उदाहरण हैं। अ्रमिमानवश नायिका 
प्रिय का आदर करती दहै। कृष्ण॒चंद्र का गँवारपन”, उनका गोप होना 
इत्यादि दर्शित किया गया है। मतिरामजी ने अपनी आ्डबरशून्य स्वाभाविक 
भाषा में एक “'छेल” उद्धत गोप का फोटो ही खड़ा कर दिया है। पद्माकरणी 
के यहाँ केसर-अबीर का ऐसा बाहुल्‍य है कि सब कुछ उसी में छिप जाता है। 


मतिशम ओर बेनीप्रबीन--फविवर मतिराम ओर बेनीप्रत्ीन के 
भावों में भी यत्र-तत्र सुदर साइश्य मोजूद है। उदाहरण के लिए केवल एक 
छुद दिया जाता है-- 


कुंदन को रेंगु फीको लगे झलके अति अंगन चार गुराई। 
आँखिन भें अलसानि चितौनि मे मंजु बिल्लासनि की सखरखाई। 
को बिन मोत्त बिकात नहीं मातिराम लहै मुसकानि मिठाई। 
ज्यो-ज्यों निदारिये नेरे हे नेननि त्यो-त्यों खरी निकरै-खी निकाई | 

“-मतिराम 


चंपक-सो तनु नेन सरोज-से इंदुसलो आनन जोति खवाई। 
बिब-से ओठ लसे तिलफूल-सी नासिका स्वास सुबास सुहाई। 
बाहेँ सनाल-सी बेनी+बीन डउरोज उतंगन याँ छुबि छाई। 
ज्यों ज्यों बिल्लोकिये जू प्रति अंगन त्यो-त्यों लगे अति सुंद्रताई ॥ 

“-बेनी प्रबीन 


यह स्पष्ट है कि परवर्ती कवि ने पूववर्तों कवि के भाव फो देखकर हीं 
अपने छुंद की रचना की है। सुकवि मतिराम के छुद में सरसता, मधुरता ओर 
स्वाभाविकता छुलकी पड़ती है। प्रथम पद में प्रतीप की प्रतिष्ठा से नायिका का 
गोर व नेत्नों के सामने दृत्य करने लगता है। द्वितीय पद फो पढकर 
किसी की आलस-भरी श्रॉखों श्रोर विलासमयी चितवन का अनुभव सा 
होने लगता है। श्र॒त्यंत मृदुल स्वभावोक्ति की राँकी है। मीठे-मीठे स्मित 
के वश कोन नहीं हो जाता है १ तीसरे पद में लोकोक्ति के आश्रय से कवि 
ने नायिका की 'मुसकानि मिठाई” का कैसा अ्रनूठा चित्र खींचा है| मिठाई 
का प्रभाव ही ऐसा है। कवि ने दूर से आपको नायिका के तप्त काचन-सम 
गौर वर्ण, आलसभमरी विलासमयी चितबन एवम्‌ मधुर मुस्किराइट के दर्शन 
करा दिए हैं। इनका आकर्षण स्वभावतः ऐसा है कि आप घायिका को 
निकट से देखने पर विवश है। बस; जैसे-जैसे श्राप उसे निकट से देखेंगे, 
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तैसे-ही-तैसे आपको उसके अंग्र-प्रत्यंगय की ओर भी श्रच्छाइयोँ स्पष्ट होती 
जायेंगी । कितनी अच्छी स्वाभाविकता की बहार है | बेनीप्रबीनजी के छुंद में 
वह बात कहाँ है ? उन्होंने तो आरंभ से ही सत्च श्रंगों की नाप-जोख आरभ 
कर दी है। कहीं शरीर चपक से सहशता पाता है, तो नेत्र कमलों की 
बराबरी करते है। इसी प्रकार झानन ओर हइंदु, नासिका तथा तिलफूल 
एवम्‌ बाहु श्रोर मणाल का साम्य उपस्थित किया गया है। यहाँ कोरी 
उपमा की बहार है। उपमाएँ भी वही बहुप्रचलित हैं। चतुथ पद तो 
मतिराम के छुंद की छाया का पूरा पता देता है। पर छाया छाया ही है, 
वह मूल के अ्रनुरूप कैसे हो सकती है ? 'त्यॉ-त्यों लगे श्रति सुदरताई” यह 
'पद कुछ खठकता है। लगे का क्या अथ है, यहीं नहीं जान पड़ता है; 
अथवा लगे से नीकी लगे का अभिप्राय है? हमें मतिराम के छुँद में स्वा- 
'भाविकता ओर बेनीप्रबीन के छुंद में कृत्रिमता दिखाई पड़ती है । परवर्ती कवि 
ने अ्रभमेक उपमाओं फी चहल-पहल में मतिराम के भाव को छिपा डाला है । 


मतिराम ओर शेक्लपियर--हिंदी माषा के मतिराम जैसे सुकवियाँ 
के काव्य में अनेकानेक ऐसे भाव भी हैं, जो जगत्‌प्रसिद्ध शेक्सपियर जैसे 
महाकवियों की कविता में भी हैं। ब्रजभाषाकाब्य के समालोचक महानुभाव- 
'गयों में से बहुत-से ऐसे भी है, जो उन्हीं भावों को शेक्सपियर में तो बड़े 
चाव से पढते हैं, पर अपने यहाँ के श्व॒गारी कवियों में “बणित विचार? 
कहकर तिरस्कृत करते हैं। पुस्तककलेवर-बृद्धि के भय से विवश होकर यहाँ 
हम मतिराम ओर शेक्सपियर के भावसाहश्यों के दो ही एक उदाहरण देकर 
संतोष करते है । 

रोमियो ओर जूलियट नामक प्रसिद्ध नाठक में एक स्थान पर प्रणयी 
अपनी प्रणयिनी को हाथ पर कपोल रखे देखता है। उसके हृदय में एक 
अपूर्व भाव का उदय होता है। वह कहता है-- 

“्रह्म | प्रियतमा कैसा अपने ह्वार्थों पर फपोल रखे हुए है। क्‍या ही 
अच्छा होता कि में उन द्वा्थों का दस्ताना ही होता, जिससे मुझे कपोलस्पश - 
सुख तो नसीब होता? |# । 

# सी हाऊ शी लींस दर चीक अपान दर हैंड ! 

ओ, देट आईं वेयर ए ग्लव[अ्रपान देट हेंड, 
द्व इृट टच देट चीक ! 
देट आईं मा द्‌ हा न लत 


१५४ मतिराम 


शेक्सपियर के इस अनूठे भाव की प्रशंसा करनी ही पढ़ती है, पर 
मतिरामजी ने इसी भाव को विशेष सद्ृदयता ओर मर्भज्ञता से व्शित किया है। 
गोपिका के मन में तप करने की धुन इसलिए समाई है कि दूसरे जन्म में 
वह वनमाल होकर भ्रीकृष्ण॒च॑ंद्र के छूृदय से लगी रहे ओर मुरलीरूप में 
उनके अधरों का स्पश करती हुई श्रधररस-पीयूष पान करे। 


दस्तानारूप में फपोलस्पश से वनमाल ओर मुरलीरूप में द्ृदयसंलग्नता 
ओर श्रधररस पान में निराला ही स्वाद है--- 


होते रहे मन यो मतिराम कहूँ बन जाइ बड़ो तप कीजै | 

हे बनमाल हिये लगिये अरु हें मुरज्षी अधरारस ख्तीजै। 

महामति शेक्सपियर ने जूलियट की दशा का जो चित्र खीँचा है, वह 
नितात रमणीय श्रथच सराहनीय है। श्राश्चयं की बात है कि ठीक ऐसा ही 


चित्र मतिराम ने भी बनाया है। पाठफगण दोनो ही चित्र साथ-साथ 
देखें. 


“इस एकाकी नन्‍हें-से शरीर में नौका, समुद्र ओर तूफान की अनुरूपता 
पाई जाती है। आऑँसुश्रों से परिपूरित ओर प्रवाहित नेत्र ही समुद्र हो रहे है । 
शरीर नोका के समान है; जो इस लावण्यमय जल में तेर रह्य है। उतासों 
की आँधी से भ्रश्ु और उनसे उसास परिपुष्ट होते हुए--विना शातिध्यवधान 
के--घजान पड़ता है, इस तूफान के सताए शरीर को अश्रमिभूत कर लेंगे! |# 


बरखा-खी लागी मिखिबासर बिलोचननि 
बाढद्यो परबाह भ्रयो नावनि उतरिबो | 


# इन वन लिटिेल बाडी, 

दाऊ काडंटरफीद्स ए बाके, ए सी, ए विंड, 
फार स्टिल दाई आईज हिच आई मे काल दि सी, 
डू एब ऐड फ्लो विद टीयसे दि बाके दाईं बाडी इज, 
सेलिंग इन दिस साल्‍्ट फ्लड, दि विंड्स, दाईं साइज; 
हु--रेजिंग विद दाई टांयसे, ऐड दे विद देम 

विदाउट ए सड़ेन काम, विल्ल ओवरसेट, 

दाईं टेपेस्ट टास्ड बाडी, 

““शेक्सपियर 
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सहोौ जात कौन पे सुकबि मतिराम अति 
बिरह-अनल-ज्वाल-जालनि ते जरियो। 
जैयत समीप तो डड़यत उसासन सा 
हमको. तो होत उत हेरत हदरियो | 
कियों कहा चाहत सो करो न कुँवर कान्द 
रह्यों अ्रब वाकों उपचारनि को करियो ॥ 
“--मतिराम 
मतिराम के छुंद में नौका-शरीर की कमी है, तो शेक्सपियर के वर्णन 
में विरह्ानल-ज्वाला का अ्रमाव है। शेष सामग्री प्रायः समान ही है। विरह- 
निवेदन-रूप में सखी द्वारा नायिका की इस व्याधिदशा का नायक से बड़ए 
ही अ्रनूठा वर्णन है। इसमें स्वाभाविकता है। उधर शेक्सपियर ने जूलियट 
की वैसी दशा का वर्णन कैपूलेट से करवाया है। भारतीय समाज-आदर्श के 
अनुसार पिता अपनी पुत्री फा वर्शान इस प्रकार करने में श्रक्षम है| 
बिहारीलाल ने अपने एक दोहे में इस भाव को खूबी से दिखलाया है -- 


प्रगक्यों आगि बियोग की बद्यों विज्नोचन सनीर। 
आठो जाम हियो रहे उड़धो उसास-खमीर ॥ 
“बिहारी 
रवींद्रनाथ ओर मतिराम-- 


#जीवनधन मम प्रानपियारों खदा बखत हिय मेरे । 
जहा बिलोक ताक ताकों कहा दूरि कहे नेरे। 
आँखिन की पुतरिन भ॑ खोई खदा रहे छुबि घेरे । 
सुनन मधुर सुर गई दूरि कछु लोटी अपने डेरे। 


4 साईं हार्ट बिलूबेड इज एवर इन माई हाथ 
देट इज हाइ आई सी हिम पएच्नीद्वेयर, 
ही इज इन दि प्युपिल्स आवू माई आईज, 
देट इज हाई आई सी दहिम पच्नीद्धेयर 
आईं वेट फार अवे दु हियर हिज घोन वर्ड स, 
बट, आह, इट  वाज चेन ! 
छ्वेन आईं केस बैक आईं हड देम 
इन माई चोन सांग्ल. 


शपू ६ मतिराम 


गाए गीत आपने सुख सो खुने तासु खुर टेरे। 
भिक्तुक सम घर घर तेहि खोजत मूरखता के चेरे । 
हिय घुखि ताको रूप बिलोकों छुल्कत अँसुबन मेरे । 
जीवनधन मम प्रानपियारों खदा बखत हिय मेरे | 


ऊपर जो पद्म उद्घृत किया गया है, वह फुठनोट में दिए अँगरेजी पद् 
का टूटा-फूटा अनुवाद है। प्रेमी को प्राण॒प्यारा सवंत्र सुलम हो रहा है। 
उसकी आँखों के सामने उसी की मूर्ति नाचती है। अपने ही गीतों में उसे 
प्यारे का प्यारा स्वर सुन पड़ता है। उसे इस स्वर को सुनने के लिए दूर जाने 
की जरूरत नहीं। अन्य लोग जो उसे इधर-उधर खोजते फिरते हैं, उन्हें वह 
हँसता है। उसका कथन है कि प्रेमी के हृदय में उसकी खोज करनी चाहिए। 
प्यारे की मूर्ति तो प्रेमी के आँसुश्नों में ही पाई जाती है। टठेगोर महाशय ने 
प्रेमतन्‍्मयता का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है, पर कविवर मतिराम का चित्र 
इससे सुंदर है। बृदावन का मनोहर दृश्य है। गोपीनाथ गोपियोँ को 
छोड़कर बृंदावन से मथुरा चले गए, हैं; पर प्रेम के रंग में रेंगी गोपियों को 
अ्राज भी त्रजेश से - वियोग नहीं समझ पड़ता है। श्रीकृष्ण की मधुर मुरली 
का सुखद सगीत आज भी उनके करण-कुद्दरों में वैसा ही प्रविष्ट हो रहा है, 
कालिंदीकूल के कुओं में कुजबिह्वरी के आज भी बेपे ही दर्शन होते हैं। 
प्यारे के कोमल शरीरस्पर्श का सुख झाज भी उनके ह्ृदयों को वैसा ही 
उल्लुसित किए, है; फिर क्या आवश्यकता है कि कठिन तपस्या करके कृष्ण- 
प्राप्ति का कठोर प्रयास किया जाय ? क्‍या ही अबूठा भाव है ! 


निखि-दिन स्लौनन पियूष सो पियत रहें 
छाय रहो नाद बासुरी के सुर ग्राम को । 

तरनितनूजा-तीर बन कुज॒ बीथिन भें 
जहाँ-तहाँ देखति है रूप छुबिधाम को | 


हु आर यू दु सीक हद्विम लाइक 
ए बेगर फ्राम डोर ठु डोर ! 
कम दु माई हार्ट एंड सी हिज फेस इन 
दि टीयसे आवू साई आईज् ! 
“-रवॉद्रनाथ 
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कबि मतिराम होत हॉतो ना हिये त॑ नेक 
सुख प्रेम गात को परख अभिराम को | 
ऊधो तुम कहत बियोग तजि जोम करों 
ज्ञोग तब करे जो बियोग होय स्याम को ॥ 
“मतिराम 


एक ऐतिहासिक घटना का वशुन होने से मतिराम के वर्शुन में ओर भी 
उत्कृष्टता आ गई है। 


इतिहास 


कविवर मतिरामजी के 'ललितललाम” ग्रथ में अ्नेकानेक ऐसे वर्शान 
आा गए. हैं, जिनका राजपूताने के प्रसिद्ध बू दी-राज्य के इतिहास से संबंध है। 
जिन पाठकोँ ने बूँदी-राज्य का इतिहास नहीं देखा, उन्हें ऐसे वर्णन 
समभने में कठिनता होगी। इस कारण हम यहाँ बूं दी-राज्य का थोड़े में 
ऐसा (इतिहास दे देना उचित समझते है जिससे 'ललितललाम? में आए 
हुए वर्णुनों के समभने में किसी प्रकार की अड़चन न पडे । 


हाड़ा--राजपूर्ता की जो शाखा इस समय बू दी-राज्य की अधिपति है, 
वह “चौहान! नाम से जगद्मसिद्ध है। भारत के इतिहास मेँ शूरता- 
वीरता के लिए श्रगर बूंदी के चौहानों के समान अ्रन्य कोई राज- 
पूतवश प्रतिद्धि प्राप्त कर सका है; तो वह उदयपुर का 'सिसोदिया” ही है ४ 
बू दी के चौहानों के श्रादिपुरुष का नाम 'अस्थिपाल! था। इनका यह नाम 
कैसे पड़ा, इस सबंध में कई कथाएँ कही जाती हैं, जिनका साराश इतना ही 
है कि अस्थिशेष रह जाने के बाद देवी की कृपा से पुनः जीवनलाभ करने के: 
कारण यह “अस्थिपाल' नाम से प्रसिद्ध हुए। अ्रस्थि का पर्याय “इड्डी? है, 
सो इनके वंशज बाद फो “हाड़ा! कहलाने लगे। समतिरामजी ने अपनी 
कविता में जिस “हाड़ा? शब्द का व्यवहार बार-बार किया है, उसकी उत्पत्ति 
इसी प्रकार है। अस्थिपालजी के वंशन वीरसिहजी ने, सं० १३०० के 
लगभग, “मीना? जाति के सरदार से 'बूं दी! छीन ली । तभी से वह चोहानों 
की राजधानी हुईं । 


दीवान--वीरसिंहजी के वंशक्नों में नारायणदास बडे ही शक्तिशाली आर 
वीर पुरुष थे । यह चिचौड़ के राणा के प्रधान सहायक ये । एक बार राणाजी 


भूमिका १४६६ 


( ४ ) दिल्ली नगर ओर लालकोट तक हमारा नककारा बजेगा । 

(६ ) हमारे घोड़ों पर दाग न लगे गे । 

( ७ ) हम किसी राजा के अधीन होकर युद्ध में न जायँगे । 

( ८ ) हमसे जजिया न लिया जायगा | 

(६ ) हमारे पवित्र मंदिरों की प्रतिष्ठा की जायगी | 

( १० ) जैसे दिल्‍ली बादशाह के लिए है, वैसे बूंदी हाढड़ों के लिए 
रहेगी । कुछ इतिद्दासज्ञ बूँ दी के इस सुलहनामे फो जाली बतलाले हैं। 


रावराजा--श्न शर्तों को मानकर अकचर ने सात परगने सुरजनजी को 
दिए। इन्होंने भी बादशाह की इच्छा के अ्रनुकूल रणथभोर का किला खाली 
कर दिया । इसके बाद सुरजनजी ने बादशाह के लिए गोडवाना विजय 
किया | बादशाह ने प्रसन्न होकर इनको रावराजा? की पदवी दी ओर 
बहुत से नए परणगने इनके सिपुद कर दिए, जिसमें काशी भी समिलित 
था। काशी के इनके अ्रधीन हो जाने से धार्मिक हिंदुओं को बड़ा सुबीता हो 
गया | इनका शासन न्याय, उदारता और दया के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने 
काशी में २० घाद ओर ४४ मंदिर बनवाए, जिनमें राजमदिर परम प्रसिद्ध 
है। इन वीर धर्मात्मा और न्यायी राजा का स्वरगंवास सं० १६४१ में काशी 
में ही हुआ । 

सुरजनजी के विषय में जो कुछ इतिहास कहता है, प्रायः वही कविवर 
मतिरामजी ने अपने ढग से कहा है। इतिहास इस बात का साह्नी है कि 
मतिराम-कृत सुरजनप्रशंसा कोरी प्रशसा ही न थी, वरन रावराजा सुरजनजी 
उस प्रशंसा के पूर्णतया उपयुक्त पात्र थे | मतिरामजी कहते है-- 


एक घमग्रहखंसभ जंभरिपु-रूप अवलि पर । 

पक बुद्धि गंभीर घीर बीराधि बीरबर। 

एक ओज - अतवार खकल खसरनागतरच्तक । 

पक जासु करबाल निखिल खलकुल कहूँ तक्तक ॥ 
मतिराम एक दातानिमनि जगजस अमल पगदियड। 
चहुवानबंस - अवतंस इमि एक राव सुरजन भयड ॥ 


युद्ध में श्रकचर बादशाह के दाँत खट्टे करनेवाला, गॉडवाने का विजेता 
यदि “ओज-अ्रवतार? कहा जाय, तो बड़ी भारी श्रतिशयोक्ति नहीं ठहररती है । 
अकबर को वश में पाकर भी उसके साथ वीरोचित बर्ताव; संधि की शर्तों 
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में प्रात्त आत्मसंमान ओर घमप्रेम तथा काशीशासन मेँ न्याय के सत्कार के 
फारण सुरणनजी को घरंगहखभ!, “बुद्धि-गंभीर” आ्रादि विशेषणों का 
उपयुक्त पात्र मानना पडेगा । उनके लिए. मतिरामजी का यह पद 
समुचित ही है-- 
दुरजनबधू-उरजन को सिंगार हर ऐसो जस गाबे सुर-जन सुरजन,कों । 

भोज--रावराजा सुरजन की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र भोजजी बूंदी 
के सिंहासन पर बैठे । इनका शासनकाल सं० १६४२--१६६४ है। यह 
बडे ही वीर पुरुष थे । चॉद सुलताना का दर्पदलन करने के उपलक्ष्य में 
बादशाह अकबर का बनवाया “भोजबुज” आज भी अ्रहममदनगर ( दक्षिण » 
में रावराजा भोज के अपूर्व वीरत्व का स्मरण कराता है। इन्होंने भी अकबर 
से कई मा्के की शर्तें करवाई थीं। यह बड़े हो साइसी ओर दृढचित्त थे । 
अकबर की एक परम प्रिय हिंदुबेगम के मर जाने पर बादशाह फा हुक्म 
हुआ कि सब लोग शोक प्रकट फरने के लिए दाढी-मूडु मुड़ा डालें। उस 
समय दिल में अ्नेकानेक हिंदूनरेश उपस्थित थे, पर किसी को भी साइस 
न हुआ कि बादशाह की इस श्रनुचित झ्राशा फा विरोध फरे। सभी ने 
मूछ-दाढी मुड़ा डाली | रावराजा भोज को यह बात बहुत ही आपतच्िजनक 
जान पड़ी, उन्होंने दाढी-मूछ मुड़ाने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं, 
यह खबर सुनकर अश्रफबर बहुत ही श्रप्रसन्न हुआ, परंतु भोजजी के विरुद्ध 
उसने कोई फाररवाई न फी। इस घटना का अश्रवलब लेकर मतिरामजी ने 
ललितललाम में दो बडे ही ओजपूर्ण छुद लिखे हैं। 

रावराजा भोज ने मूछे नहीं मुड़ाई थीं; उनके मुख पर फाली काली 
मूछे विराजमान थीं। कितु मुखमंडल क्रोध से रक्तवर्ण हो रहा था। इघर 
श्र हृपतियाँ के मुखमंडल मुच्छुविद्दीन थे और इसलिए मूछो की स्याही का 
चेहरे पर पता न था। रावराजा के मुख पर स्याइ मूछे रहते हुए भी उनके 
चेहरे पर लाली देखकर ओर राजाओं के चेहरे जो मूछे मुड़ी होने के कारण 
स्थाही से दीन थे; श्यामरग हो गए, श्रर्थात्‌ उनपर श्रपमान ओर लजा की 
स्याही दौड़ आई । स्वयम्‌ मतिरामजी के शब्दों में- 

जेते पंडदार द्रबार-खिरदार खब 
ऊपर प्रताप दि्ल्लीपति को असझंग भो | 
मतिरम॒ कहै करवार के कसेया केते 
' शाइर-से मूँडे जग हॉँखी को प्रसंग भो | 
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सुरजनसुत रजलाज - रखवारों. एक 
भोज ही ते खाद्द को हुकुम-पण पंग भो ! 
मूछनि खो रावमुख लाल रंग. देखि सुख 
ओरतनि को मूछनि बिना द्वी स्यथाम रंग भो ॥ 
ऐसे अ्रवसर पर केवल बादशाह के कह देने मात्र से मूछे मुड़ा डालना 
वास्तव में बडे ही अपमान की बात थी। जिन राजों ने ऐसा किया, उनकी 
हया ( लजा ) मानो नष्ट हो गई। अकेले भोजराज ने मूछे न मुड्ाकर मानो 
राबपूती-लजा की रत्बा की । लजा बेचारी को एक-मात्र भोज ही की मूछों में 
आश्रय मिला । लजा का सारा भार उन्हीँ की मूछों को उठाना पढ़ा । फिर 
भी बात बड़ी अद्भुत हुई। भोज का मुख लजा के भार से कुक जाना चाहिए 
था; पर वह सीघा रहा, विपरीत इसके श्रोर द्ृपतियाँ के मुख, नो मूछ मुड़ाने 
के कारण लजा-भार से हलके हो रहे थे; नीचे को कुक गए । कैसी मर्मस्पर्शिनी 
ओर चतुराई से भरी अ्रसंगति है। मतिरामजी कहते हैं -- 


दारम तेज दिलीस के बीरन काहू न बंख के बाने बजाए ! 
छोड़ि दृथ्यारन दाथन जोरि तहाँ सबद्दी मिली मूँड मुड़ाए । 
हाड़ा दी रहो एंड किये मतिराम द्गिंतन में जख छाए। 
भोज के मूछुनि लाज रही मुख ओरनि लाज के भार नवाए ॥ 
रतन--संवबत्‌ १६६४ में रावराजा भोज का स्वर्गवास डो गया और 
उनके पुत्र रावराजा रक्सिह बूंदी के सिंद्यासन पर आरा विराजे | यह दिल्लीश्वर 
जहाँगीर के परम कृपापात्र थे। उसने इनको अपने रोजनामचे में सर 
बुलंदराय के नाम से संबोधित किया है। सर बुलंदराय का अर्थ है, सबके 
सामने सर ऊँचा रखनेवाला, किसी को भी सर न क्कुकानेवाला | रावराजा 
रक्सिंह के समय में बूंदी ओर दिल्ली में बढ़ा मेल रह्ा। दछिण के 
निमासशाही, कुतुबशाहदी आदि पठान राज्यों ओर मुगलों में छेड़छाड़ होती 
ही रही तथा दिल्लीश्वर फी ओर से रावरत्न वहाँ के नरेशों को सदा दबाते 
रहे । इसी फो लक्ष्य करके मतिरामजी ने कहा है-- 
बंस- बारिनिधि रतन भो रतन भोज को नंद | 
साहनि सा रनरंग मे जीत्यो बखत बलंद ॥ 
जहाँगीरपुत्र खुरंम ने जब अपने पिता के विरुद्ध बगावत का भंडा 
उठाया, तो शाहजादे के दमन करने का भार बादशाह ने रावरत्ञ को ही 
स० १३ (_ १६००-६१ ) 
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सौंपा । उन्होंने इस काम फो भी बड़े ही कोशल से पूर्ण फिया। रावरत्न के 
पुत्र गोपीनाथजी थे | यह बडे ही उदार ओर वीर थे । इनका एक ब्राह्मणी से 
अनुचित प्रेम था। ब्राह्मणी के पति ने एक दिन राजकुमार को अपने घर में 
स्रीके साथ देख लिया। क्रोध के वशीभूत होकर उसने तत्काल उनकी 
हत्या कर डाली | रावरत़्नजी फो श्रपने एक-मात्र पुत्र की ऐसी मृत्यु पर 
शोक तो बहुत हुआ, परंतु इस मामले में उन्होंने अपने पुत्र का ही दोष 
समझकर ब्राह्मण को किसी प्रकार का दंड न दिया। न्यायप्रियता के ऐसे 
उदाहरण थोडे ही मिलेंगे। यदि ऐसे उदार और ऊँचे माव सतयुगी कहे 
जायें, तो अनुचित न होगा | जान पड़ता है, बूं दी-नरेश के ऐसे ही बीरोचित 
कार्यों का स्मरण करके मतिरामजी ने कहा था-- 

जगत-बिद्ति बूँदी नगर सुखसंपति को चाम । 

कलिजुगहूँ म॑ खत्यजुग तद्दों करत बविभ्ाम ॥ 

रावरक्ष ने दिल्लीश्वर से यह प्रतिशा करा ली थी कि उनके शिविरों के 

निकट गोबध न होने पाएगा | वे बडे ही गोमक्त थे। उनके गोरक्षा-संबंधी 
कार्मों के विषय में मतिरामजी ने लिखा है-- 


जोर दल जोरि खाहिजादों खाहिजहाों जंग 
जुरि मुरि गई रही राव मभ॑ सरमन्खी। 
कहै मपिराम देवमंदिर बचाए जाके 
बर बलुथा में बेद श्रति विधि यो बसी। 
जैलो रजपूत सयो भोज को खपूत हाड़ा 
पेसो और दूसरों भयों न जग मे जखी। 
गायनि को ब्रकसी कखायनि को आयु खब 
गायनि की आयु खो कसायनि को बकसी ॥ 


रावरक़जी का संवत्‌ १६८८ में स्वगंवास हो गया। पुत्र गोपीनाथजी का 
देहांत तो पहले ही हो चुका था, इसलिए पोन्र छुत्रसाल या शब्रुशल्यजी 
बुँदी के राजसिंहयसन पर बैठे । 

छुन्नसाज्ञ-छत्रतालजी बडे ही वीर पुरुष थे। इन्होंने ४२ लड़ाइयाँ में 
भाग लिया था। इनके वीरता के काम सुनकर आराश्वयचकित रह जाना पड़ता 
है। इज़का यशोविस्तार 'शत्रुशल्यचरित्र! नामक संस्कृतग्रंथ भें खूब हुआ 
है। कविवर “भूषण” एवम्‌ लाल” ने भी कई छुदों द्वारा इनकी प्रशंसा की 
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है। मतिरामजी के आश्रयदाता राव भावसिंहजी के तो यह पिता ही थे । 
ललितललाम में इनकी प्रशंसा के कई छुद हैं। ओरंगजेब ओर दाराशिकोह 
में दिल्ली के तख्त के लिए जो घोर युद्ध हुश्रा था, उसमें सम्राट शाइजहाँ की 
आशा! से यह दारा की ओर से लडे थे । उस भीषण लड़ाई में जब दारा फी 
सेना भाग निकल्ली, तब इन्होंने ओरंगजेब से डटकर लड़ाई फी ओर प्राण 
रहते उसे आगे न बढने दिया। श्रंत में जब यह युद्धस्थल में मारे गए, तब 
कहीं विजयलद्मी औरंगजेब के हाथ आई । इनके शन्नु भी इनकी वीरता की 
प्रशंसा करते थे । राजपूताने के इतिहास में इनके जोड़ के वीर दो ही चार 
मिलेंगे। ऊपर जिस भयंकर युद्ध का उल्लेख हुआ है, उसी को लक्ष्य करके 
कविवर मतिरामज्ी कहते ईैं-- 


ओरेंग-दारा जुरे दोड जुद्ध भए भट क्रुद्ध बिनोद-बिलासी । 
भारू बजे मतिराम बखाने भई अति अख्त्रनि की बरखा-सी । 
नाथतने तिदह्दि ठोर भिरयो जिय जानिकै छुजिन को रन कासी | 
सीस भयो हरहार सुमेर छुता भयो आपु सुमेरु को बासी ॥ 


रणस्थल में लोहू बरसाकर, शत्रुशाल ने जिस प्रकार “रजपूती” की रक्षा 
की, उसका वर्णुन भी मतिरामजी ने “विरोधाभास” के उदाहरण में खूब किया 
है। 'रज? का श्रर्थ 'धूलल” और 'रजोगुण! ( रजपूती ) है। रणागण में लोह 
की वर्षा के बाद भी रज् का रह जाना विरोधाभास है, क्योंकि आदर लोहू 
*ज' को श्रवश्य बिठाल देगा, पर यहाँ “रज? का अर्थ 'रजोगुण' का होने से 
प्रत्यक्ष विरोध नहीं रह जाता है। मतिरामजी कहते है-- 


दोऊ जुरे खहजादन के दल जानत है सगरो जग खाखी | 
मारू बजे रस बीर छुके बर बौरन कित्ति बड़ी अभिलाखी । 
नाथतनै करतूति करी जसजोति जगी मतिराम सुभाखी ! 
आओनित बैरित को बरसायके राव खता रन में रज़ राखी ॥ 


शबरुशालजी को इमारत का भी बडा शौक था। इन्होंने बूंदी के 
राजमइलों की अपूर्व श्रीजृद्धि की | इनका बनाया 'छुत्रमहल” बड़ा ही विचित्र 
है। अनेक पाषाणमूर्तियों एवम्‌ सरोवर और कृप आदि भी इन्होंने निर्भित 
कराए थे | इनका देहात सं० १७१४ में हुआ ओर इनके पुत्र राव मावसिंहजी 
उसी वर्ष बूंदी के राजसिंहासन पर अभिषिक्त हुए । इन्हीं राव भावसिंहजी के 
आशित कविवर मतिरामजी थे ओर 'ललितललाम' ग्रंथ इन्हीं के श्रादेश से 
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“निर्मित हुआ | भावसिंदजी का शासनकाल सं० १७१५ से १७३८ तक है। 
मतिरामजी ने भावविहजी को कई जगह “बलाबंध!-पति कहा है। मेहता 
लजारामजी ने अपने “पराक्रमी हाड़ाराब” नामक ग्रंथ के पृष्ठ २६५ पर 
धबलाबध' इस शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है-- 


“बलाबंध--श्राड़ाबला । वह पहाड़ी-विलसिला जो बू दी के राज्य में 
ओर से छोर तक निकल गया है! । 


भावसिंदजी-विधयकफ मतिराम के छुंदों की संख्या 'ललितललाम!” में 
६० दहै। कवि के वर्णुनों और इतिहास को मिलाने से यह बात प्रमाणित 
होती है कि मतिराम का वर्शन प्रायः सतोषप्रद है । मतिरामजी ने भावसिंइजी 
फो जैसा कुछ दिखलाया है--उनके वर्णनों में जहॉं-जहोँ ऐतिहासिक तथ्य 
ह-उनका विवेचन हम आगे चलकर करेंगे । 

राव सावसिंह ( संवत्‌ १७१५--३८ 9--शन्रुशाल के पुत्र भाव- 
सिंह इस संसार में हिदुश्रों की ढाल के समान थे । मुसलमानी मत का ऐसा 
प्रबल तिमिर छाया हुआ था कि श्रुतिधम-पथ के पथिकों को मार्ग ही नहीं” 
सुझाई पड़ता था । ऐसे समय में भावसिह्द का उदय दिनकर के समान हुआ । 
वह सच्चे बलाबंध-पति थे । शाति और युद्ध दोनों में ही उनका समान भाव 
से यश था। शाति में उनके दान की चर्चा थीं; तो युद्ध में कृपाश की । 
सुकवि मतिराम ने इन्हीं भावसिंह की प्रसन्नता के लिए 'ललितललाम' ग्रंथ 
की रचना फर डाली# | प्रचंड मार्तड के उदय होने पर तालाबों का जल 
सूख जाता है। किसी विशेष गहरे जलाशय में ही उसकी ध्थिति रह जाती है।, 
दिल्लीश्वर श्रौरगजेब के श्रातक के सामने इसी प्रकार से सारे राजों की 
बहादुरी भाग गईं थी। वह सब अब भावसिंह में ही आफर ठहरी थी। 
भावसिंहजी दान की दृष्टि से कल्पद्रुम के समान थे। वह समर से ह्ते न थे। 
उनमें ज्योति थी, तेज था ओर प्रभाव था। अपने प्रश॒प्रतिपालन में वह 


# ललितललाम के छुंद ७४-७८, ८१, ८७, ८६, ६२, ४४, ३४६९, €८, 
१००, १०२, १०४, ३०६, ३०६, ३१११, ११७, ११७, ११६-२०, १३५, 
१९८, ३४६९, ३४६, १६९०-६३, १६३, १७०, १७२, १८5), १८४, १८८५ 
१६०, १३२, १३६७, १६६, २०७, २१४, २१६, २२२, २७६, २८३, २३२, 
२६४१ ३००, २०४, ३०६, ३१०, ३१८, ३२०, ३७३, 3१६९६, 3२१, ४३४३» 
४४३ और ४४३ का सारांश । 
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सच्चे थे, उनका मन शुद्ध ओर सरल था| ,वह धनधान्य से परिपूर्ण थे और 
उनका प्रताप सावंभोस था। राजाओं में भावसिह की अच्छी शोभा थी। 
उनका वंश, मन; द्वृदय ओर ऐश्वयं--सभी महान थे। भावसिंह के समान 
भावसिंह ही थे । जेसे उनका मन उच्च था, वैसे ही दान देने में भी वह 
मुक्तदस्त थे। उनकी समता दिल्लीश्वर से ही की जा सकती थी। 
बढ़ों की समता बड़ों से करना ही ठीक है। भावसिहजी फी दान 
शालीनता के आगे बढ़ी-बड़ी मनोकामनाओं को पूरी करनेवालों 
का मस्तक भझुक जाता था। इनके आश्रय में बड़े-बड़े लोगों को 
स्थान मिला था । इनके सैन्यदल के हाथी क्‍या थे, चलते-फिरते 
प्रहाड़ थे। उनको देखकर मेघमाला का घोका होता था। यह अपने पूर्श 
प्रताप से मध्याह काल के सूर्य के समान तपते थे। पर ब्राह्षणाँ पर इनका 
अनुग्रह रहता था। इन्होंने बडे-बडे गज दान दिए। अपनी-अपनी भावना 
के श्रनुसार लोग इनफो मभिन्न-मिन्न प्रकार से देखते थे। कुछ लोगों को 
इनके इंद्र महाराज होने का धोका होता था। भावसिहजी या तो अपने 
हाथियों का सेना से शत्रु का पराभव करते थे या फविराजों को पुरस्कार में 
बड़े-बड़े गज दान दे दिया करते थे । इनका यश बहुत दूर तक फैला था। 
यह भक्त मी बड़े अच्छे थे। इनके हाथी डीलडौल में बडे ऊँचे थे। इन 
हाथियों फो देखकर बडे-बडे मनसबदारों को लालच लगता था। पर 
कविराजों को ऐसे दाथी सहज ही में मिल जाते थे । अ्रपनी इजत बचाने के 
लिए बादशाह ने शिवाजी के मुकाबले में इन्हीं को भेजा था। ये दान देने 
में हिंदूमुसलमान का भेदभाव न रखते थे। कवि लोग इनका यश वरशुन 
करके अपने को धन्य मानते थे। हाड़ाओं के योग्य वशधर भावधिंद को 
समर में सदा विज्य प्राप्त होती थी। इनकी समरयात्रा का बडा आतंक 
था; पर इनका यश:सौरम परम सुंगधमय था। शत्रु लोग स्वयम्‌ आा 
आकर इनकी अ्रधीनता स्वीकार कर लिया करते थे। इनकी धार्मिक वृत्ति 
भी सराहनीय थी । अपने पवित्र चरित्र से यह राजऋषि पद के श्रघिकारी 
थे | शत्रुशालपुत्र युवा, नवल भावसिंह, का सुयश नित्य नया दिखाई पढ़ता 
था। इनके राज्य में अनुचित बातों का ही अ्रमाव दिखलाई पड़ता था। 
इनके शत्रु या तो इनकी अ्धीनता स्वीकार करते थे या पराजित होते थे । 
इनके पास सभी प्रकार के हाथी थे । इन्होंने कभी किसी से दबना स्वीकार नहीं 
किया | इनके यहाँ रोशनी का बड़ा अच्छा प्रबंध था। इनके नाम 
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भावतिंद शब्द साथंक ये। फविवर मतिराम ने 'लतितललाम” के अ्रत में 
बडे ही प्रभावोत्पादक शब्दों में इन्हें श्राशीर्वाद दिया है । 
मतिराम का वंशपरिचय 
महाकवि मतिराम के वश आदि के विषय में अ्रब तक जो मत प्रचलित है, 
उसका साराश यह है कि ये चार सगे भाई टिकमापुर जिला कानपुर के रहने- 
वाले थे । चारो भाइयों के नाम भूषण, मतिराम, चिंतामणि तथा जयाशंकर 
हैं। इनके पिता का नाम रत्लाकरजी था और ये चारो पुत्र भ्रीदेवीजी के 
आशीर्वाद से हुए ये । भूषणजी ने देवीजी पर अपनी जिह्मा चढाकफर फवित्व- 
शक्ति प्राप्त की थी । ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे ओर इनका फश्यपगोत्र में जन्म 
हुआ था तथा ये “त्रिपाठी” उपाधि से विभूषित थे | कुल, गोत्र एवम्‌ पिता के. 
नाम आदि की पुष्टि शिवराजभूषण के निम्नलिखित दोहे से होती है--- 
दुज कनौज कुल कस्यपी रतनाकर" सुत घीर। 
बसत घब्रिविक्रमपुर खदा तरनितनुजा-तीर ॥ 
इस दोहे में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भूषणजी के 
भाश्यों में मतिराम, चिंतामणि तथा जठाशंकर भी थे। फिर भी हिंदी के: 
विद्वानों में यह बात बहुत काल से ऐसी ही प्रसिद्ध है। कुछ मत देखिए -- 
१-वंशभास्कर--( सूर्यमल्ल ) 
भूजर 
मतिराम 
चितामणि 
धथ्यथा जेठो भश्रात भूषन रु मध्य मतिराम तीजो चिंतामनि बिदित भए ये 
कविताप्रबीन । बुँदेलन भूमै ब्रजमाषा कबि बिप्र तीन! । 


२-पराक्रमी हाड़ाराव --( लजाराम मेहता ) 
भूषण 
मतिराम 
चिंतामणशि 
३-मुंशी देवीप्रखादज्ी --मुंसिफ जोधपुर के १४-४-२१ के 'पत्र कां 
अंश---भूषण बड़ा, मतिराम छोटा ओर सबसे छोटा चिंतामणि यह में ने भी 
सुना है! । 
: इन्‍मनोहरप्रकाश--( रसराज की ठीका ) सं० १६४५ का छुपा | 
€ इरिंदान ) “इंश्वर-इच्छा से ऐसा ही हुआ, तब उन चारी के नाम ( १ » 
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चिंतामणि, ( २) भूषण, ( ३ ) मतिराम ओर ( ४ ) जठाशंफर रखे गए! । 
४-शिवखिह्सरोज--( सं० १६३४ का छुपा--शिवसिंह ) (१) 
चिंतामणि, ( २) भूषण, ( ३ ) मतिराम, ( ४ ) जठाशकर | 
दे-मिश्रबंधुविनोंद व नवरक्त--( मिश्रबंधु ) 
चितामणि 
भूषण 
मतिराम 
जदाशंकर 


उपयुक्त संमतियों के अनुसार केवल दो बातों में मतमेद है--एक तो 
नं० १, २ ओर ३ के मतानुसार जठाशंकरजी का नाम नहीं लिया गया है। 
केवल भूषण, मतिराम और चिंतामणशि भाई माने गए हैं। दूसरे, अंतिम 
तीन समतियों के अनुसार चिंतामशि सबसे बडे थे, पर पहली तीन संमतियाँ 
के अनुसार चितामणि सबसे छोटे और भूषण सबसे बडे माने गए हैं। पर 
इन सब संमतियों में इस बात का ऐकमत्य है कि भूषण, मतिराम तथा चिंता- 
मणि सगे भाई थे । यह स्मरण रहे कि इन संमतियाँ का एक सात्र श्राघार 
किंवदंती है । स्वयम' भूषणजी इस आतृसंबंध के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। 


मतिरामजी के वश में बिहारीलाल नाम के एक परम प्रसिद्ध कवि हो 
गए हैं | शिवसिंहसरोज के प्रृष्ठ ४४४ पर इनके विषय में लिखा है--“३ लाल 
कवि बिहारीलाल त्रिपाठी टिकमापुरवाले स० श्यू८४ में । ये कवि मतिराम- 
वंशी कवि बड़े भारी कवि थे । इस कुल में इन्हीं तक कविता रहो । पीछे जो 
रामदीन, शीतल इत्यादि हुए, वे सामान्य कवि थे! | ए्रष्ठ २७६ पर इन कवि 
. के चार छुंद भी उद्धृत किए गए हैं। शिवसिहजी ने बिहारीलाल का जो 
उत्पत्तिकाल माना है, वह अशुद्ध है। आगे का वर्णन पढने से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । बिहारीलालजी चरखारी के महाराज विक्रमादित्य के राज- 
कवि ये | इन न्ृपति का शासनकाल १८४५ से १८८४ तक रहा है। यह 
स्वयम्‌ कवि थे । इन्होने विक्रमसतसई नाम की एक कविता-पुस्तक लिखी थी। 
बिहारीलाल ने इस पुस्तक पर रसचंद्रिका नाम की एक गीका लिख डाली | 
इस टीकाग्र॑थ में उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया है--- 


बसत अजिबिक्रमपुर नगर कालिदी छे तीर । 
बिरच्यो मूप हमीर जनु मध्य देख को हीर ॥ 
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भूषन चिंतामनि तहाँ कबि भूषन मतिराम | 
नप हमीर सनमान ते कोौन्हे निज-निज धाम ॥ 
है पंती मतिराम के सुकबि बिहारीज्ञाल । 
जगन्नाथ नाती बिदित खीतल खुत सुभचातल्र ॥ 
कस्यप बंस कनोजिया बिद्त अिपाठी गोत । 
कबिराजन के बूंद मे कोबिद सुमति उदोत ॥ 
बिबिध भाँति सनमान करि ल्याए चत्नि महिपाल । 
झाप बिक्रम की सभा खुकबि बिहारीलाल ॥ 
इस टीका का रचनाकाल निम्नलिखित दोहारद्ध से प्रकट है-- 
टुग* भुनि* बसु“ ससि' ब्ष में खिद्धि सोम मधु मास । 
सो यह रसचद्विका सवत्‌ श्य७२ में बनी थी। इसके रचयिता के 
मतानुसार मतिरामजी के पुत्र का नाम जगन्नाथ, पौत्र का शीतल तथा प्रपौत्र 
का बिदारीलाल था। नवीन कवि ने भी बिहारीलाल को मतिरास का वंशज 
माना है। नवीन और पिहारीलाल का समय बहुत पास-पास है । इस वर्णन 
से स्पष्ट है कि शिवसिंहजी का दिया संवत्‌ अशुद्ध है। उनका यह लिखना भी 
ठीक नहीं कि शीतल बिहारी के बाद के कवि हैं। इस वर्णन के अनुसार तो 
वह बिहारी के पिता ये । शिवसिंइसरोज के प्रृष्ठ ४३२६ पर जिन रामदीन 
त्रिपाठी फा उल्लेख है, वे संभवतः इन्हीं बिहारीलाल के पुत्र थे। यह सब 
होते हुए भी बिद्ारीलाल ने यह बात स्पष्ट तोर से कही नहीं लिखी है कि भूषण 
श्र चिंतामरि। मतिराम के भाई थे। उनके वर्णुन से तो यही ध्वनि 
निकलती है कि ये तीन कवि फहीँ दूसरे स्थान से लाकर यहां संमानपू्वफ 
हमीर राजा द्वारा बसाए गए. थे ओर इन्होंने अपने-अ्रपने घर यहाँ बना रखे 
थे | इससे यह अनुमान किया ज्ञा सकता है कि इन तीनो कवियों के घर* 
अलग-अलग थे। ये भाई थे या नहीं; इस सबंध में बिहारीलाल भी कुछ 
नहीं कहते हैं। जटाशकर का इन्हाँने भी उल्लेख नहीं फिया है। जो हो, 
इस वर्णन से इतना पता श्रवश्य चलता है कि मतिराम, भूषण ओर 
चितामशि एक ही जगह--टिकमापुर में रहते थे । उपर्युक्त उद्धरण इमें 
सं४ १६७९६ के “कवि” नामक मासिक पत्र के तृतीय वर्ष की ज्येष्ठवाली तृतीय 
संख्या में मिला है । 
अच्छा, लो .ऊमर जो कुछ लिखा गया है, उससे ज्ञान पढ़ता है, भूषण 
कश्यपँगोत्री चिपाठटी और टिफमापुर के रहनेवाले ये तथेव चिंतामणि भी 
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टिकमापुर के रहनेवाले थे; पर क्‍या वे कश्यपगोत्री त्रिपाठी भी थे? 
पं० मयाशकरजी याशिक फो चितामणिक्ृत रामाश्वमेघ के श्रादि के कुछ 
पृष्ठ मिले है; उनमें कविवश का भी कुछ अंश है, पर पूरा नहीं। यदि आगे 
के पृष्ठ मिल जायें, तो सब बातें ठीक-ठीक मालूम हो जायें । फिर भी अब तक 
जितना अ्रश मिला है, उससे यह स्पष्ट है कि चिंतामणिजी कान्यकुब्ज 
कश्यपयोत्री मनोह के तिवारी थे। सो चिंतामणि को भी कश्यपयोत्री 
त्रिपाठी ओर टिकमापुर का रहनेवाला मानने में कोई आपत्ति नहीं” 
रह जाती है| 


जिला हरदोई में कस्बा बिलग्राम चिरकाल से प्रसिद्ध है। इसमें प्राचीन 
काल से बड़े-बड़े गुणी उत्पन्न होते आए हैं। यहीं के विद्वान्‌ गुलामअली 
नाम के एफ सजन ने संवत्‌ १८१० में पठज्ञकिरा सर्व श्राजाद हिंद” नासक 
एक फारसी-अ्ंथ की रचना की। यह ग्रंथ 'कुठत॒ुबखाना आसफिया हैदराबाद 
दक्खिन! की ओर से प्रकाशित भी हो गया है। मीर जलील नाम के एक 
श्र मुसलमान सजन बिलग्राम में हो गए हैं। ये हिंदी के कवि थे। 
शुलामश्रली इन्हीं मीर जलील के भाजे थे। बिलग्राम के ही रहनेवाले सैयद 
रहमतुल्ला साहब मोगल-सरकार की ओर से जाबमऊ और बैसवाड़े के 
दीवान थे | रहमतुल्ला साहब हिंदीकाव्य के ज्ञाता थे ओर चितामणि को 
उन्होंने पुरस्कृत किया था | मीर जलील रहमतुल्ला के मित्र और प्रशंसक थे। 
- ये सव बातें “तजकिरा सव॑ आजाद हिंद” में लिखी हुई हैं। ऐसी दशा मेँ यह 
स्पष्ट है कि गुलामश्रली को चिंतामणि के विषय की सच्ची बाते जानने का पूरा 
श्रवसर था। फिर बिलग्राम ओर टिफमापुर के बीच में फासला भी बहुत दूर 
का नहीं है। जो हो, गुलामअली ने यह बात साफ-साफ लिखी है कि 
चिंतामणि के दो भाई और थे; जिनके नाम मतिराम और भूषण थे। 
फिंवदंती भी यही बात कहती है। ऐसी दशा में गुलामअ्ली की बात पर 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीँ समझ पड़ता। इसलिए हम 
मतिराम, चितामणि और भूषण को सगा भाई तथा कश्यपगोत्री त्रिपाठी 
अर टिकमापुर का रहनेवाला मानते हैं। चितामणि का “भाषापिंगल? 
नामक ग्रंथ हाल ही में इमको मिला है। इसमें, शिवाजी के पितामह मकरद 
शाह ओर उनके पिता शाहजी की प्रशंसा है। संभवतः चितामणि, जहॉगीर 
के राजत्वकाल में कविता फरते थे श्रोर तीनो भाइयोँ में सबसे बड़े थे। 
'मतिराम इनसे छोटे ओर भूषण सबसे छोटे थे। इस बात के बहुत कमर 
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प्रमाण मिल रहे हैं कि जटाशंकर भी इनके भाई थे । सो उनको हम मतिराम 
. का भाई नहीं मानते हैं। मतिराम ओर भूषण की कविता में भी ऐसी कुछ 
भावसाम्य, माषासाइश्य तथा लक्षण आदि की एकता है कि उससे भी इनके 
श्रातृत्व की बात की पुष्टि होती है | कुछ वैसी सामग्री आ्रागे दी जाती है। 


ललितललाम और शिवराजभूषण दोनो ही श्रलकारग्रथ है। दोनो ही 
में अलकारों के लक्षण और उदाइरण दिए हुए हैं। दोनो कवियों के 
लक्षणों का ध्यानपूवंक मिलान फरने से हमें उमय कवियाँ के लक्षणों में 
श्रदूभुत साइश्य दिखलाई पड़ा है। यह साहश्य इतना अ्रधिक बढ़ा हुआ हे 
कि लक्षण दोहा के अ्रतिम तुक भी मिल जाते हैं। किसी-किसी में तो कवि के 
नाम भर का भेद रह जाता है। या तो प्रत्येक आचाय के लक्षण कुछ-न-कुछ, 
मिल ही जायेंगे, पर तुक ओर शब्दसमृह का न्यास भी यदि एक ही प्रकार 
का हो तो क्या इससे यह निष्कष॑ निकालना अनुचित होगा कि दोनो कवि 
एक दूसरे से परिचित थे ओर उनका संबंध ऐसा था कि एक दूसरे का 
अनुफरण करने में वे हानि न समझते थे । पाठकंगण काशी-नागरीप्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित शिवराजभूषण और मारतजीबन प्रेस, काशी के छुपे 
ललितललाम को सामने रख ले और निम्नलिखित लक्षणोँ का मिलान फरे--- 
मालोपमा 
जहाँ एक डउपमेय को होत बहुत उपमान | 
तहाँ कहत मालोपमा कबि मतिराम खुजान ॥ 
“--ललितललाम 
जहाँ एक डपमेय के होत बहुत डपमान | 
ताहि कदत मालोपमा भूषन खुकबि खुजान ॥ 
“-शिवराजमूषण 
लहलेख 
कै वहुतै के एक जहेँ एकहि को उल्लेख | 
बहुत करत उल्लेख तहँ कहत सुकबि सबिसेख ॥ 
“लतितललाम 
के बहुते के एक जहँ एक बस्तु को देखि। 
बहु विधि करि उल्लेस्त है लो उत्तल्ेस्त उसेखि ॥- 
४ हर “-शिवराजमूषण 
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छेकापद्न ति 
जहाँ ओर की संक ते साँच छुपावत बात। 
छेकापहति कहत है तहाँ बुद्धि अबदात ॥ 
--लतितललाम 


जहाँ ओर को संक करि साँच छिपावत बात । 
छेकापहति कद्दत है भूषण कबि अवबदात ॥ 
-शिवराजभूषण 
दीपक 
बन्ये अबल्येनि को जहाँ घरम होत है एक | 
बग्नत है दीपक तहाँ कबि करि बिमल विवेक ॥ 
--लत्तितललाम 


ब्न्ये अबन्यनि को घरम जहँ बरनत है एक । 
दीपक ताको कहत है भूषन खसुकबि बिबेक |। 
--शिवराजभूषण 
निदशना 
सदस वाक्य जुग अर्थ को जहाँ एक आरोप | 
बरनत तहाँ निद्सना कबिजन मति अति ओप ॥ 
-ललितललाम 
सटस वाक्य जुग अर्थ को करिये एक अरोप | 
भूषन ताहि निदर्खेना कददत बुद्धि दे ओप ॥ 
--शिवराजभूषण 
विस्तारमय से ओर अधिक लक्षण उद्धृत न करके हम पाठकों से प्रार्थना 
करेंगे कि वे दोनो ग्रथों में क्रम से समाधि; संमावन; अ्वज्ञा, तदगुण, अत- 
दुगुण, अनुगुण, स्वभावोक्ति ओर भाविक श्रादि अ्रलकारों के लक्षणों का 
मिलान करे, उन्हें तुक तक की समता मिलेगी । इतने से ही संतुष्ट न होफर 
आइए, दोनो कवियों की कविता पर भी किंचित्‌ बारीक निगाह डाली जाय | 
देखिए-- 
(१) चलो अली नवलादि लै पिय पे साज खिमार | 


ज्यों मतंग झऑंडदार को लिये जात गँडदार ॥ 
““मतिराम 
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दावदार निरखि रिखानो दीह दलराय 
जेसे गैडदार ऑडदार गजराज को। 
दि “भूषण 
(२) आई फूलनि लैन को चत्नो बाग भ लाल । 
सृदु बोलनि सा जानिये सदु बेलिन मे बाल ॥ 
“--मतिराम 
खिध सरजा तुव सुजस मे मिलते धौल छबि तुल । 
बोल बासख ते जानिये हंस चमेली फूल ॥ 
( ३ ) दानद्दीन कलभ कद्लिदल कंपजुत 
राव भावखिंहजू के राज़ मे निहारिये | 
-मतिराम 
कप कदली म॑ बारिबुद बदली में 
सिवराज अदली के राज में याँ राजनीति है। 
--भूषण 
(४ ) तन तरधारिन मे मन परमेसुर मे 
प्रान स्वामिकारज भे माथों हरमाल में । 
-भूषण 
खीस भयो दरहार सुमेरु छुता भयो आपु सुमेद को बासी । 
“-मतिराम 
(५ ) तमक ते लाल मुख सिवा को निरखि भए 
स्थाह मुख नोरेैंग सिपाह मुख पियरे। 
--भूषण 
मूछनि सो रायमुख लाल रंग देखि मुख 
ओरति को मूछनि बिना ही स्याम रंग भो। 
“-मतिराम 
( ६ ) भूषन तोषन तेज-तरन्नि खो बैरिन को कियो पानिप हीनो | 
दिस्खी के दिनेस के प्रचंड तेज आँच लागे 
पानिप रहो न काइट भूपति तल्ताब भ। 
“-मतिराम 
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(७) चमकति चपला न फेरत फिरंगे भट 
इंद्र की न चाप रूप बेरख समाज को | 
धाए घुरवान छाए धूरि के पटल मेघ 
गाजियों न बाजिबों है दुंदुमि दराज  कों। 
भोंसिला के डरन डरानी रिपुरानी कहे 
पिय सजी देखि उदो पावख की साज को। 
घन की घटा न गजघटनि खनाह खाजे 
भूषण भनत आयो सेन खिचराज को ॥ 
पावस सीति बियोगिनी बालनि याँ समुझाय सखी सुख खाज। 
जोति जवाधहिर की मतिराम नहीँ सुरचाप छिनो छबि छाज। 
दंत खसे बकपाति नहीं धुनि दुंदुभि की न घने घन गाज। 
रीमिके भाऊ नरिंद दिये कबिराजन के गजराज़ बिराजें॥ 
““मतिराम 
(८) देखन-देसन नारि नरेखन भूषन याँ सिख देहिं दया सो । 
मंगन हेकरि दंत गहो तिन कंत तुम्हें है अनंत महा सां। 
कोट गहों कि गहों बन ओट कि फौज की जोट खजो प्रभ्ुता सा । 
और करो किन कोटिक राह सलाह बिना बचिटद्दो न खिवा खो ॥ 
बिपिन - खरन के चरन तको राव ही के 
चढ़ी गिरि पर कै तुरंग परवर म। 
राखो परिवार को कि आपनीये हठ राज 
संपति दे मिलो कै नगारे दे समर मे । 
कहै मतिराम रिपुरानी निज नाहन सो 
बोले यो डरानी भावसिहजू के डर मे। 
बेर तो बढ़ायो कह्यो काह को न मान्यों अब 
दाँतन तिनुका कै कृपान गद्दों कर मे॥ 
“-मतिराम 
(६ ) दल के चढ़त फनमंडल फनीपाति को 
फूटि फाटि जात साथ सैल की खिलान के। 
“मतिराम.- 
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काच-से' कचरि जात सेसख के असेख फन 
कमठ की पीठि पे पिठी सी बॉँटियतु है । 
--भूषण 
(१० ) औरनि (के ओऔशुननि तचि कबिजन राव 
होत है सुखित तेरी कित्ति-खर न्हायकै। 
खायके आअँगार आँच ओऔरटिके चकोरगन 
होत है मुद्ति चंद-चाँदनी को पायके॥ 
“मतिराम 
भूषन यो कलि के कबिराजन राजन के शुन्त पाय नखानी। 
पुन्य चरित्र सिचा खरजै बर न्‍्हाय पवित्न भई पुनि बानी | 
+ मल भूषण 
मतिराम के प्रंथ श्रोर आभ्रयदाता 
महाकवि मतिराम के जिन ग्रथों का “पता अ्रब तक लगा है, उन सबका 
संक्षित परिचय नीचे दिया जाता है-- 


( १) फूलमंजरी--इस ग्रथ में ६० दोहे हैं। एक दोहे को छोड़कर 
शेष ५६ दोहों में फूलों का वर्शन है । प्रत्येक दोहे में एक फूल का कथन है। 
इनमें कवि ,की प्रतिभा का विशेष चमत्कार नहीँ दिखलाई पड़ता है। 
फिर भी वर्शनशैली ओर शब्दमाधुय श्रादि सभी गुर्णों की दृष्टि से इसके दोहे 
मतिराम की श्रन्य रचनाओं के समान ही है। उक्तिचमत्कार में जो कमी 
दिखलाई पढ़ती है, वह इस अनुमान को पुष्ट करती है कि यह पुस्तक कवि 
की प्रथम रचना है। दिलीश्बर जहाँगीर की आज्ञा से आगरा नगर मेँ 
मतिरामजी ने इस पुस्तक को बनाया था। फूलमजरी के अंतिम दोहे में 
यह बात स्पष्ट दी हुई है-- 

हुकुम पाय जहँगीर को नगर आगरे घाम। 
फूलन की माला करी मति सो कबि मतिराम ॥ 

हमारा विचार है कि फूलमजरी में जैसी कविता पाई जाती है, उसको 
ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को उस समय की बनी मानना चाहिए, जब 
कृषि की श्रवस्था १८ वर्ष के लगभग थी। आगरे-नगर भें किसी विशेष 
उत्सव के श्रवसर पर ही इस ग्रंथ के निर्माण की विशेष संभावना समफ्क 
डृती है। कवि के अस्य ग्रंथों के रचनाकाल एवम्‌ अवस्था तथा कई 
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ऐतिहासिक परिस्थितियों को लद्दव में रखते हुए हमारा अनुमान हैं कि 
सम्राद जहॉगीर के शासनकाल के १५ वर्ष समाप्त हो जाने के बाद सोलहवें 
वर्ष के प्रारंभ में बडी धूमधाम के साथ जो “नौरोज” का उत्सव मनाया गया 
था; उसी समय मतिरामजी ने भी पुस्तकरचना-रूप में अपनी भाग्यपरीत्षा 
प्रारंभ कर दी थी। स्वर्गीय मुशी देवीप्रसादजी द्वारा अनुवादित “जहाँगीर- 
नामा! के पृष्ठ ४६४ व ४६४ पर इस उत्सव का वर्णन इस प्रकार से 
हुआ है-- 

“चंद्रवार २७ रबीउल आसिर सन्‌ १०३० हिजरी ( चेत्र-बदी १४ ) को 
सूर्य मेष में आया । सोलइवॉ वर्ष बादशाह के राज्यामिषेक में लगा | 
बादशाह ने शुभ घड़ी, शुभ मरुहुतं में आगरे के राजसिंहासन पर विराजमान 
होकर शाहजादे शहरयार का मनसब ८ हजारी ४००० सवार का कर दिया । 
»<»<»बुधवार फो बादशाह बेगमॉ-सहित नाव पर बैठकर नूरअ्फशाँ बाग में 
गया। यह बाग नूरजहों की सरकार में था। इसलिए उसने दूसरे दिन 
गुरुवार के उत्सव की बड़ी भारी मजलिस करके एक शानदार भेठ पेश की | 
बादशाह ने एक लाख रुपए के जवाहिर, जड़ाऊ पदार्थ ओर दिव्य वस्त्र 
उसमें से चुनकर ले लिए! | 

हो सकता है कि “फूलमंजरी” की रचना इसी समय में हुई हो ओर 
उप्में जिन फूलों का वर्णन पाया जाता है, वे धन्रञ्रफशाँ बाग? के ही 
मनोमोहक पुष्प हो । पर यह हमारा अनुमान-ही-अनुमान है। निश्चयपूर्वक 
कोई भी बात नहीं कही जा सकती। जो हो, हम “फूलमंजरी” का रचना- 
काल संवत्‌ १६७८ मानते हं। इस समय मतिरामजी की अवस्था १८ वर्ष 
के लगभग थी । सो उनका जन्मकाल संवत्‌ १६६० के आस-पास पड़ता है। 
*फूलमंजरी” हमें श्रीयुत भवानीशंकरजी याशिक की ऋृपा से प्राप्त हुईं है। 
उसके दो ओ्रौर दोहे यहाँ उदाहरश॒स्वरूप दिए जाते है-- 


कमलनैन लोने कमल कमलमुखी के ठाड़ें। 
तन न्योछावरि राज की यहि आवनि बल्लि जाड़ेँ ॥ 
निस कारी भारो हुती तरखत मेरो जीव । 
फूलनिवारी को सरख बारी तुम पर पीव ॥ 
( २ ) रखराज--इस ग्रंथ में शंगाररसातगंत नायिकामेद का वर्शन 
है। यह किसी राजा के आश्रय में नहीं बनाया गया है। मतिराम का 
सर्वोत्कृष्ट अंथ यहां है। कवि की अवस्था जि समय ३० या रे५ 
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वर्ष की होगी, उस समय यह ग्रंथ बना होगा। शअ्रनुमान से इसका 
रचनाकाल हम सं० १६६० और १७०० के बीच में मानते हैं। 
इस ग्रंथ की उत्कृष्टता का अंदाजा इसी बात से हो सकता है फि 
इस पर कई उत्कृष्ट कवियाँ ने थीकाएँ लिखी हैं। संवत्‌ १८१२९ के लगभग 
चरखारी के राजा रतनसिंह के आश्रित बख्तेश कवि ने रसराज पर एक अत्यु- 
त्कृष्ट टीका बनाई | संवत्‌ १८६६ में सुप्रसिद्ध प्रतापसाहि कवि ने भी इस 
ग्रंथ पर एक अनुपम तिलक लिखा । अ्रभी सवत्‌ १६५० में कवि हरिदानजी 
सिंडायच ने भी “मनोहरप्रफाश” नाम से एक टीका बनाई है। यह पुस्तक 
छुप भी गईं है । 

(३ ) छुंद्सारपिगल्ल--कहा जाता है कि श्रीनगर के फतेहसाहि बुदेला 
के लिए, इस ग्रंथ की रचना हुई थी | इसका निर्माणकाल अनिश्चित है, पर 
अनुमान किया जाता है कि वह संभवतः सं० १७०० ओर १७१० के बीच मेँ 
बना होगा | 

( ४ ) सललितललाम--यद अ्रलंफारशास्त्र-संबंधी ग्रंथ है। बूँदी के 
महाराज भावसिंइजी के लिए इस ग्रथ की रचना हुईं है। हमारा विचार है 
कि यह पुस्तक सवत्‌ १७१८ ओर १७१६ के बीच में बनी थी। इस पर 
गुलाब कविराज ने संवत्‌ १६४१ में (ललितफोमुदी? नाम से एक टीका भी की 
है। सटीक 'लल्ितलल्ाम” मारतजीवन प्रेस, काशी में मुद्रित भी हो गया है। 
इसके और रसराज के समय पर हमने आ्रागे विशेष विचार किया है। 


( ४ ) मतिरामसतसई--यह पुस्तक फिन्हीँ मोगराज नाम के गुणी 
राजा के लिए मतिरामजी ने बनाई है। इस ग्रंथ का भी समय अनिश्चित है । 
हमारे खयाल से इसकी रचना “रसराज” और ललितललाम के बाद की है। 
संभवत; यह ग्रथ सवत्‌ १७२४५ ओर १७३५ के बीच में बना है| इस ग्रथ पर 
आगे हमने विस्तार के साथ विचार किया है । 


( ६ ) खाहित्यखार--यह १० पृष्ठ का एक छोटा-सा ग्रंथ हैे। इसमें 
नायिकामेद फा वर्शुन है । इसकी इस्तलिखित प्रति दतिया-राज्य के पुस्तकालय 
में मौजूद है। यद्द प्रति सं० १८३७ की लिखी हुई है। ग्रथ संभवतः १७४० में 
बना होगा | 

(७ ) लक्षणशएंगार--यह १४ प्रृष्ठ का छोटा-सा ग्रंथ है। इसमें भावाँ 
और विश्ार्वों का चर्णंन है |, हस्तलिखित प्रति संवत्‌ १८२२ की लिखी हुई है 
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ओर विजावर-राज्य के पुस्तकालय में मोजूद है। इसकी रचना भी संभवतः 
१७४५ के लगभग हुई होगी । 


( ८ ) अलंकारपंचाशिका--यह ग्रंथ सबत्‌ १७४७ मेँ कुमायूँ के 
राजा उदोतचद के पुत्र ज्ञानचंद के लिए मतिरामजी ने बनाया | इसके कुछ 
उदाहरण दिए जाते ईं-- 

( दोहा ) 
गजपुर गिरिजा गिरिख रबि हरि पूँजों हर बार । 
मन बच राजकुमार को कीजो कृपा अपार ॥ 
महाराज उद्योतर्च॑द भसयो चरम को धाम। 
तपत घधरनि पर एक सम चहूँ चक्र पर नाम ॥ 
देख दाबि दिल्लीखल को गए सुरखरी न्द्वान | 
लए बिकट गढ़ जीतिके दए षोड़खी दान ॥ 
तिनके राजकुमार घर ज्ञानचंद कुलचंद | 
कुबलय कोबिद कबिन को बरसे सुधा अमंद ॥ 
या कुमारता ही सयों जहाँ तहाँ परगाख। 
अरून उदे ही होत ज्यों अंधकार को नास ॥ 
जशानचंद के गरुन घने गने भने गुनवंत। 
बारिधि के मुक्तान को कोने पायो अंत ॥ 
तद॒पि यथामति खो कह्यो सब्द अर्थ अभिराम | 
अलंकारपंचाखसिका रची रुचिर मतिराम ॥ 
संसकिरत को अर्थ ले भाषा सुद्ध बिचार। 
लदाहरन क्रम ए किये ल्ीजों सुकबि सुधार ॥ 
मात्रि लेत जहँ एकह बहु प्रकार बहु लोग । 
लल्लेखा तासां कहत बड़े बड़ाई जोंग ॥ 
( कबित ) 


उत्तर तपत तेज. तपत डदोंतचंद 
ताको नंद शानचंद मूरति मनोज है। 

कबि मतिराम नव निधिन  निधान जाको 
विबिध विधान जोग बिलसत रोज है। 


स० १२ ( १६००-६१ ) 


बज्द्द मतिराम 


जैसो जो चद्त ताहि बैसोई दिखाई देत 
हेत हुक परत न देखो. करि खोज है । 
बैरी कहे बाड़व बिड़ौजा कहे बड़े जन 
मामा कहे भामिनी भिखारी कहे. भोज है ॥ 
( दोहा ) 
जहँ अनेकथा बरनिये एक बस्तु निरघार | 
डल्लेखा दूजो कहै अलंकार मति खार || 
( कब्रित्त ) 


साहस को सागर सुमेरू खरदारत को 
सभर को सदन  मद्तत बनितान को | 
कबि मतिराभ वह देव ट्विज दीनन को 
कंचन बरस  अंस महिप पुरान को । 
गंजन गनीमन को रंजन गुनीमन को 
दान देनहार जग घोड्ख बिधान को | 
जशञानिन को शसुझ ज्ञानचंद्र चंद्रबंसिन को 
बासो सुभठन को सु टीकों हिदुआन की ॥ 
सहज लिंकार खेले पुहुमि पद्दार पति 
सार रहो यल गढ़ ढार सा लपटिके । 
कहै मतिराम नाद खुनत नगान ष्दी 
नगन के गढ़पति गढ़ ते निकरिके | 
साहै दलदूंद में गयंद पर शानचंद्‌ 
बखतबितलंद रही खोभा पेसी बढ़िके। 
मेरे जान मेघन के ऊपर अमारी कसि 
मघवा सही को सुख लेन आयो चढ़िके ॥ 


कुमायू-नरेश उदोतर्चंद इनका बड़ा आदर करते थे । इनकी प्रशंसा में 


मतिरामजी ने बडे श्रच्छे अच्छे छंद रे हैं। एक छुद नीचे दिया जाता दै-- 
पूरन पुरुष के परम : दग दोऊ. जाति 
कहत पुरान बेद बानी या ररति गई । 
क्लि मतिराम दिवपति औ” चिसापति यो 
दुहुन की कीरति दिखान मास मढ़ि गई। 
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रवि के करन भए एक महादानि यह 
जानि जिय आनि चिंता चित माँकक चढ़ि गई। 


तोहि राज बैठत कुमायूँ. श्रीडदोतचंद 


. . चंद्रमा को करक करेजेई ते बढ़ि गई॥ 
सूर्य ओर चंद्र की प्रसद्धि बराबर चली श्राती थी। सूय के कर्ण जैसा 


दानवीर तनय उत्पन्न हुआ | इससे उसका यश चद्रमा से बढ गया। 
चंद्रमा को वैसा योग्य पुत्र न था। इससे उसे यह बात सदा खटका करती 
थी, पर जन्न उदोतचंद कुमायूँ के राजसिंहासन पर बैठे, तो चद्रमा के कलेजे 
की वह कड़क मिंट गई; क्योंकि करूं के समान दानी पुत्र उसे भी मिल 
गया; अ्रव वह भी सूर्य के बराबर हो गया; कैधी सरस ओर चातुय से भरी 
उक्ति है | यही उदोतवच॒द एक बार किसी कविराज की उद्दंडता से दरबार 
के सभी कवियों से रुष्ट हो गए. थे । सभी का अनादर फरने लगे थे | उस 


अवसर पर मतिरामजी ने कैसी मधुर चेतावनी दी थी ! 
करन के बिक्रम के भोज के प्रबंध सुनो 
कैसी भाँति कबिंन को आगे ल्ीजियतु है। 
कबि मतिशम राजसभा के सखिंगार हम 
जाफ़े बैन सुनत पियूष पीजियतु है। 
पक के गुनाह  नरनाह श्रीडदोतचंद 
कबिन पे एतो कहा रोष कीजियतु है। 


काहू मतवारे एक अंकुख न मान्‍्यो तो 
दुरद्‌ द्रबारतन ते दूरि कीजियतु है ॥ 


कुमायू “नरेश की प्रशसा भूषण ने भी की है । 

वृत्तकौमुदो--प्रायः दो वर्ष हुए; जब पं० भगीरथप्रसादजी दीक्षित 
ने इस पुस्तक को असनी में द् ढ़ निकाला । इसके रचयिता का नाम भी 
मतिराम है ओर इसका निर्माणकाल संवत्‌ १७५८ हे। इसमें कवि का 
वंशपरिंचय भी दिया हुआ है। इससे वृत्तकोंम्रुदी के रचयिता वत्सग्रोत्री 
त्रिपाठी प्रमाणित होते है। इनका निवासस्थान बनपुर में था तथा इनके 
पिता फा नाम विश्वनाथ था। दीक्षितनी रखराज ओर बृततकोमुदी के 
रचयिता को एक ही व्यक्ति मानते है ओर उनका कहना है कि रसराज के 
रचयिता फा जो “छुदसारपिंगल” प्रसिद्ध है, वही यह वृत्तकोंमुदी ग्रंथ! है । 
क्योंकि इसके अंत में भो 'छुद्सारसग्रह” दिया हुआ है । दीक्षितजी का यह 
भी कहना है कि “शिवसिहसरोज! में “छुंदसारपिंगल” के जो दो छुद उदाह- 
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रशुरूप दिए गए. हैं, उनमें से एक ( दाता भयो जैसो इत्यादि ) “बइतकोमुदी” 
में भी मौजूद है । इसलिए “बृत्तकौमुदी” ही छुद्सारपिगल है। “इत्तकोमुदी' 
रखराज के रचयिता की ही बनाई है या नहीं; इस बात की भल्री भाँति 
छानबीन करने के लिए. हमने संपूर्ण “बत्तकोमुदी? ग्रथ देखने का विचार 
किया और इसलिए पं० भगीरथप्रसादजी से उसके मँगा देने की प्रार्थना की 
तथैव जहाँ उन्होंने ग्रंथ के होने का पता दिया था, वहाँ पत्र लिखे ओर दो 
आदमी भी भेजे, पर हमको अंथ न मिला । इतना दी नहीं; इमारे भेजे 
आदमियों ने तो हमें यह उत्तर दिया कि जिस महाशय के यहाँ उक्त ग्रथ 
बतलाया जाता है, उनका कहना है कि हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं है । दीज्षितजी 
का भी कहना है, अ्रत्र हमें ग्रंथ नहीं मिल रहा है। ऐसी दशा में 'बृत्तकोमुदी! 
का जितना अंश “माधुरी? तथा “नागरीप्रचारिणी पत्रिका” में छुपा है, हमें 
उतने पर ही सतोष करना पड़ता है। हमने इस अंश को ध्यान से पढ़ा, तो 
हमें इसके रचयिता रसराज और ललितललाम के कर्ता से मिन्न जान पडे । 
रखसराज के रचयिता फी कविता में प्रसादगुण की प्रचुरता है; तथैव उन्होंने 
उसी बात फो बार बार दोहराया नहीं; पर वृत्तकोमुदी में छिंष्टता है 
और पिष्टपेषण मी । रसरान के कर्ता का जो पिंगल प्रसिद्ध है, उसका 
नाम “छुदसार” है, पर इसका नाम “छुदसारसंग्रह” या “बत्तकोमुदी है। 
५शिवसिहसरोज' में क्षो दो छुद उदृघृत हैं, उसमें से एक '्वत्तकौमुदी! 
में मी हो, तो इससे दोनो अथ एक न हो जायेंगे। शिवसिहजी ने बहुत 
सी बातें सुनी सुनाई भी लिखी हैं। सभव है, इन दो छुदों को भी उन्हांन 
सुनकर ही लिखा हो | कया दीक्षितजी फो वह दूसरा छद भी “इत्तकोमुदी! 
में मिला है, जिसको शिवसिंहजी ने “छुंदसार! से उद्धृत किया है ? बह 
दूसरा छुद तो सेनापति का है और “काबत्तरक्ञाकर! में मौजूद है। 
इससे स्पष्ट है. कि शिवसिंहजी ने सुनी हुई बात ही लिखी है। फिर 
धृत्तकौमुदी' के रचयिता ने यह स्पष्ट निर्देश किया है कि में “दंडकपद्धति 
बना रहा हूँ, पर पडित भगीरथप्रसादजी का कहना है कि ध्वृत्तकोमुदी में 
दंडक दो हो चार हैं। यह क्यों? ललितललाम, रसराज तथा मतिराम- 
सतसई इन तीनो ही म्रंथों में बहुत से समान छुंद पाए जाते हैं, पर 
“वृत्तकौमुदी' में ऐसे छुद नहीं हैं। ऐसा क्‍यों? “ललितललाम” में 
कोरा <ंगार नहीँ है। फिर भी उसमें अनेक वैसे छुद है, जो सतसई और 
इसराज में भी दें। पं० _भगीरथप्रसादबी “फूलमंजरी”?, “रसराज! और 
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वृत्तकोंमुदी? का रचयिता एक ही व्यक्ति मानते हैं। “फूलमंजरी” जहाँगीर के 
समय में लिखी गई ओर “वृत्तकोमुदी” “ओरगजेब के मृत्युकाल के निकट । 
सो इस हिसाब से जब मतिराम की अ्रवस्था सौ बरस के लगभग हुईं; तब 
उन्होंने भ्वृत्तकोंमुदी! जैसे पिंगल फी रचना प्रारंम की। ऐसा होना बहुत 
कम संभवनीय है। कवि लोग पिंगल जैसे विषय के ग्रंथ अपने जीवन की 
प्रारभिक अवस्था में लिखते हैं, मरणकाल के समीप नहीं। रसरात के 
रचयिता के वशज भिहारीलाल एक प्रतिष्ठित कवि थे । इन बिहारीलाल के 
वशज्ञ और सबधी श्राज भी टिकमापुर जिला कानपुर में मौजूद हैं। त्रिह्ारी- 
लालजी तथा शीतल ओर रामदीन बडे बडे रजवाड़ों में रसराज के रचबिता 
'मतिराम के वशजञ्ञ माने जाकर ही समानित होते थे। कविवर नवीन” ने 
भी बिहारीलाल को मतिराम कवि का वशज माना हैं। स्वयम्‌ बिद्दरीलालजी 
ने रसचद्विका? अथ में जो अपना वशपरिचय दिया है, उसमें अपने को 
भमतिरम? का पती स्वीकार किया है। प० भगीरथप्रसादजी ने इस ग्रंथ को 
भी देखा है। इस ग्रथ में मतिराम के पुत्र, पौत्र आर प्रपौत्र तक का नाभ 
दिया हुआ है ओर उनके कान्यकुब्ज कश्यपमोत्री त्रिपाठी होने कां बात 
लिखी है। दीछ्धितजी को कुल, वश ओर गोत्र शब्दों के प्रयोग पर कुछ 
आपत्ति है, पर यदि वे कृपा करके एक बार गोत्र ओर कुल शब्दों का श्रर्थ 
संस्कृत ओर हिंदी के प्रतिष्ठित कोशों में देखेंगे, तो उनकी यह आपत्ति आप 
ही आप दूर शो जायगी। बिद्दारीलाल ने मतिराम फो टिफमापुर में बसाने- 
वाले हमीर नाम के राजा का नाम लिया है। इस पर दीक्षितज्ञी को श्रापत्ति है 
कि उस समय मध्यदेश में हमीर नाम का फोई राजा ही नहीं था। यह बात 
भी टोक नहीं है। “छन्नप्रकाश” में धंघेरे हमीर राजा का स्पष्ट उल्लेख है । 
इसका समय भी मतिराम के समय से मिलता है तथा इसकी कार्यभूमि भी 
हम दीत्षितजी के माने मध्यदेश में ही पाते हैं। निदान 'रखचंद्रिका” द्वारा 
प्राप्त वशपरिचय को प्रामाणिक मानते हुए हम रसराज ओर ललितललाम 
आदि ग्रथों के रचयिता कश्यपगोत्री जिपाठी मतिराम को “इचकोम्रुदी” के 
रचथिता वत्सगोत्री मतिराम से मिन्न मानते हैं। बृत्तकोमुदी ग्रंथ रसराज के 
रचथिता का बनाया नहीं है | 

रसराज ओर ललितलतलाम की टीका के नमूने 


अब हम रसराज और ललितललाम इन दो ग्रंथों के संबंध भें कुछ 
विस्तार के साथ विचार करना चाहते है। हम ऊपर लिख आए है कि इन 
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था पर बड़ी ही सुंदर टीकाएँ बनी हैं। यहाँ उन टीफाओं के कुछ नमुने' 
दिए जाते है-- 
( १ 
धत्रथ रसराज की बितपत्त । ग्रंथ फो नाम रसराज । रक्षराज कहे ते शंगार 
या ग्रंथ मैं #ंगारैई प्रधान है। ताते या ग्रंथ कौ नाम रसराज घरों है 
इति ॥ श्रथ मूल दोहा-- 


होत नाइका नाइकहि. आलंबित श्टंगार। 
ताते बरनों नाइका नाइक मति अनुसार ॥ ९ ॥ 
ग्रथ टीका नाइका नाइक जो है ताके आलबित कह आधार *४ंगाररस 
गेत है कौन प्रकार कै आधार कह दोष के ताते कवि कइ्टत है के नाइका 
[इक कौ बरनन करत हो अपनी बुद्धि के अनुसार हैं ग्रंथ की नाम रसराज 
ऐ सो रस नाइका नाइक के आधीन होत है ॥ इति ॥ १॥ रसराज टोकः 
उयुक्त बख्तेश । 
( २ ) 
दोहा 
समुझ्ि-समुझि सब रीभिदे सज्जन सुकबि समाज | 
रसिकन के रख को कियो सकल भयो रखराज़ | ४२४ ४ 


कवि मतिराम कहै के में ने जो रसराज अंथ फियो सो जे रसिक रस के 
जाननवारे सलन अरु सुकविन के समाज ते सुनि समुभिक सब री मिहै! । 
--रखराजतिलक प्रतापसाहिकइृक 


(३) 


मोहि पठाई कुंज में सठ आयो नहि आप । 

आली और मिच को मेरो मिव्यो मिलाप ॥ रेशड | 
क्षेरे और मित्र का मिलाप मिटा याते नायका कुलदा जानी जाती है 
और लालच नहीं पाया जाता है याते गनिका साबित नहीं होती है। 
उत्तर। जो कुलटा होती तो सखी से कहती कि मुझे फिसी ओर पुरुष से 
मिलाओ पर इसे और पुरुष की अमिलाषा नहीं दे सो धन देनेवाले ओर 
मित्रों का मिलाप मिटा क्योंकि सदैव बैसिक नायक इसके घर पर आते ये' 

सो वह समय नहीं रहा गनिका बिप्रलब्धा स्पष्ट' । 

_.मनोहरप्रकाशटीका रसराज कवि दरिदानजीकृत 
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( ४) 

कबि मतिराम गनेख को सुमिरत खुख सरखात। 

स्लौन पौन लागे बिघन तूल तूल डड़ि जात॥ 
“'मतिराम कवि कहे है गणेश कौ सुमिरत ते सुख सरसावत है कानन की 
पवन लगते हीं बिघन प्रत्यूहन फो तूल लंबाव अर्थात्‌ फैलाब सोईं मयो 
तूल रूईं सो उड़ि जात है, अथवा विध्न है सो रूई के तुल्य उड़ि जात है 
यहाँ सुमिरत सुख सरसात में हेतु विष्न में रूपक, तूल तूल में जमकालंकार है? । 
-+-ललितकोमुदीयीका ललितललाम गुलाबकृत 
रसराज ग्रंथ पर ओर भी कई टीकाएँ लिखी गईं हैं। काव्यशास्त्र के 
पढ़नेवाले इस ग्रथ को अ्रवश्य पढते हैं। प्राय+ सभी संग्रहग्रथां में इस ग्रंथ 
के तथा ललितललाम के छुंद उद्घृत किए गए हैं। कविराजा मुरारिदान 
ने अपने जसवंतजसो भूषण में इन दोनो पंथों के बहुत से छुंद उद्घ्ृत किए 
हैं। इसके भाव अपनाने को बडे बडे कवियों ने हाथ फैलाए है। इसके 
बहुत से उदाहरण तुलनात्मक समालोचनावाले अ्रध्याय में मिलेंगे। रसराज 
के छुंदों में आनेवाले भावों को लेकर चित्र भी बनाए गए है। ऐसे सचित्र 
रसराज का एक अ्रंश काशी के सुप्रसिद्ध रईस श्रोर साहित्यसेवी राय कृष्ण- 

दासजी के पास सुरक्षित है। 


लतितललाम पहले बना या रखराज़ 


रसराज और ललितललाम में किस ग्रंथ की फविता अ्रधिक उत्तम है, इस 
विषय में मतभेद की कम संभावना है । प्राय; सभी विद्वानों की यही राय हे कि 
रसराज की कविता विशेष हृदयग्राहिणी ओर सार्मिकतामयी है | रसराज ग्रंथ 
किसी राज! या मद्याराजा के नाम पर नहीं बनाया गया है। रघराज ओर 
ललितललाम में किस ग्रंथ की रचना पहले हुई, इस विषय में मतभेद हो 
सकता है। कुछ विद्वानों की राय है कि रसराज की रचना ललितललाम के 
बाद हुई है। इसके कारण ये बतलाए जाते हँ-- 

( क ) रसराज की कविता ललितललाम की कविता से श्रेष्ठ है। कवि 
का प्रथम ग्रथ प्रायः उतना %च्छा नहीं बनता है, जितनी बाद की रचनाएँ । 
इस कारण स्पष्ट है कि रसराज बाद को बना है | 

( ख ) रसराज और ललितललाम में कुछ श्ंगाररस के ऐसे छुंद है, 
जो दोनो ग्रथों में समान रूप से पाए जाते हैं। जान पड़ता है कि ललित- 
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ललाम के अच्छे अ्रच्छे छुद चुनकर मतिराम ने बाद को रसराज में भी 
उद्धृत कर दिए है । 

( ग) ललितललाम बूंदी नरेश भावसिंद के समय बना था। भावसिंह 
के बाद भी राव बुद्धसिद के समय तफ बूँदी से मतिराम का संबंध रहा है । 
फिर भी मतिराम ने रसराज बूँ दी नरेश के नाम से नहीं बनाया | सो जान 
पड़ता है कि यह ग्रथ मतिराम के बूदी से सबंध टूटने के बाद बना | 

हम इन कारणों पर क्रमशः विचार करते है-- 

( क ) कवि का प्रथम ग्रंथ प्रायः उतना अ्रच्छा नहीं बनता है, यह बात 
ठीक है, परंतु ऐसे उदाहरण मी दिए. जा सकते हैं; जिनमें कवि की प्रथम 
रचना फो उसकी बाद की रचनाएँ नहीं पा सकी हैं। अ्रवस्था, रझवचि ओर 
विषय का प्रमाव कवि पर बहुत अधिक पड़ता है। तुलसीदासजी का 
रामचरितमानस उनके और कई ग्रंथों के पहले बना था, पर उन सबसे 
“(सानस” फी कविता चोगुनी-पचगुनी अच्छी है। मानस में ही 'बाल” ओर 
थअ्रयोध्याफाड” में जैसी उत्कृष्ट कविता है, वैसी बाद के फाडों में नहीं। 
रसराज का भी पूर्व भाग उत्तर भाग से प्रौढ है। ऐसी दशा में श्रकेले 
कविता प्रौढता के विचार से यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि 'रसराज! 
बाद फी रचना हट । 

(ख ) जैसे यह कहा जा सकता है कि ललितललाम से उठाकर 
मतिरामजी ने रसराज में छुद रख दिए, वैसे ही यह भी कहद्दा जा सकता है 
कि रसराज के छुंदों को ललितललाम में रख दिया। जदब्न दोनो म्रंथों में 
वे ही छुद पाए जाते हैं, तो एक दूसरे में वे अवश्य रखे गए है । 


रसराज में भावभेद ओर ललितललाम में अलकारों के लक्षण दिए है। 
इन्हीं के उदाइरणों में जो #ंगाररस के बहुत से शब्द हैं, उनमें से कुछ 
रसराज ओर लल्लितललाम में समान रूप से पाए जाते हैं। देखना-यह 
चाहिए कि रसराज के जिस लक्षण के उदाहरशवाला छुद ललितललाम के 
किसी लक्षण के उदाहरण में आया है, वह उभय ग्रथों में किस ग्रंथ के लक्षण 
के उदाहरण भें विशेष चस्पों होता है। मेरे विचार से यदि ये श्रृंगाररस के 
छुंद ललितललाम के अ्रल्नंकारलक्षणों के उदाहरणों में रतराज के उदाहरणों 
से विशेष चस्पों हैं, तो वे ललितललाम के लिए. ही बनाए गए हैं ओर वहीं 
से उठाकर रसराज में रखे गए है, पर यदि वे रसराज में दिए लक्षणों के 


| 
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उदाहरण में विशेष चस्पों हों, तो ललितललाम में उनको बाद को स्थान 
पिला है | उदाइरण के लिए दो छुंद लीजिए--- 


(१) खतरौंही भौदनि नहीं दुरत दुराए नेह। 
होत नाम नेंदलाल के नीपमाल सी देह। 


उपयुक्त छुंद ललितललाम में च॑ंचलातिशयोक्ति के उदाहरण में दिया 
है श्रोर रसराज में लक्षिता नायिका के उदाहरण में । लक्षिता ओर चंचला- 
तिशयोक्ति दोनो का निर्वाह दोहे में भलो भांति होता है। परंतु संपूर्ण दोढे 
पर लद्दय रखने से यह साफ प्रकट द्ोता है कि कवि ने जिस समय दोडढ़े की 
रचना फी, तो उसका लक्ष्य लक्षिता नायिका ही थी। दोहे की प्रथम पंक्ति 
चचलातिशयोक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, पर लक्षिता के लिए उस पंक्ति 
का अभाव सहन नहीं किया जा सकता है | दूसरी पंक्ति दोनो के लिए. समान 
दितकारिणी हें । हमारी राय है कि उपयुक्त दोहा लक्षिता नायिका के उदा- 
इरण में विशेष रूप से चस्पा है । 


(२)जा दिन ते चलिबे की चरचा चलाई तुम 
ता दिन ते वाके पियराई तन छाई है। 

कद्दू मतितम छोड़े भूषन बखन पान 
सखिन सा खेलनि हँसखनि बिसराई है। 

आई ऋतु खुरभि सुहाई प्रीति वाके लित्त 
ऐसे भे चलों तो लाल राबरी बड़ाई है। 

सखोवत न रैनदिन रोवति रहति बाल 
बूके ते कहति सुधि मायके की आई है॥ 


ललितललाम में उपर्युक्त छुद तृतीय श्राक्षेप श्रोंर रसराज में मुग्धा 
प्रवत्स्यग्रेयली के उदाहरण में दिया हुआ है | कहना नहीं होगा कि नायिका 
ओर श्रलंकार दोनो का निर्वाह छुद में समान चमत्कार के साथ हो जाता है, 
परंतु तृतीय आज्षेप का काम अंतिम पक्ति से भी चल सकता था। पर 
प्रवत्थ्यव्ोयसी के लिए सभी पद समान रूप से उपकारी हं। छुंद की पढना 
आरभ फरते ही इठात्‌ यही विचार उठता है कि मतिरामजी प्रवत्स्यत्प्रेयसी 
का उदाहरण दे रहे हैं। श्रंतिम पक्ति मुग्धव्व ओर आपेक्ष, दोनो के लिए 
समान उपयोगिनी है, पर सपूर् छुद मुग्वा प्रवत्स्यग्रेयती का फोटो है। 
उसी के उदाहरण में चस्पाँ है । 
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पाठकोँ से इसारी प्रार्थना है कि वे इसी प्रकार प्रौढा आगतपतिका और 
स्मृति सबधी रसराज के व्शुन ललितललाम के उपमा के उदाहरणों से 
मिलाएँ एवम्‌ परिहास ओर भ्रम, मध्या स्वाधीनपतिका ओर वस्तूत्रेक्षा, 
मध्यम दूती संबधातिशयोक्ति, मुग्धा, तुल्ययोगिता, मंडन आक्षेप ओर मध्या 
सम आदि अनेक उदाहरणों पर विचार करे। हमने प्रायः इन सभी पर 
विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि उपयुक्त सभी उदाहरण रसराज में 
विशेष फबते हैं। यदि ललितललाम से छुंद लिए गए होते ओर रसराज के. 
बनते समय उक्त ग्रंथ प्रस्तुत होता, तो यह समव नहीं जान पडता है कि 
धलललितललाम' के कई एक श्वृंगाररस के श्रत्युत्कृष्ट छुंद रसराज में स्थान न 
पाते । उदाहरण के लिए-- 


हेके डहडह्दे दिन समता के पाए बिन 

साँफ सरसिजनि सरमि सिर नायो है। 
लिसा भरि. निसापति करिके उपाय बिन 

पाए रूप बासर बिरूप हें लखायो है | 
कहे मातराम तेरे बदन बराबरि को 

आदरस बिमल बिरंथि न बनायो है। 
दरप न रहो ताते द्रपन कहियत 

मुकुर परत ताते मुकुर कहायो है ॥ 

“--ललितललाम 
थह छुद था छुलापह्नति के उदाहरण का--- 


राते-दिन फेरे अमरालय के आख पास 
मुख में कलंक मिस कारिख लगायके। 


या संदेह के उदाहरण का--- 


खीरे करिबे को पियनैन घनसार केधों 
बाल के बदन बिलसत ख्दु हासहै। 


या इसी प्रकार के कई और छुद रसराज में सहज ही स्थान पा 
सकते थे। मतिराम का रसराज में रूपगविंतावाला छुंद ऊपर दिए 
ललितल्ललामवाले छुंदू से बहुत घट कर है। यदि यह छुंदरसराज 
के बनते समय पहले से ही प्रस्तुत होता, तो उसमें अवश्य स्थान 
घाता । साराश यह कि हमारी राय में ललितललाम से लेकर रसराज में 
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छंद नहीं रखे गए । इसके विपरीत रसराज के अच्छे छुंदों ने ललितललाम मेँ 
स्थान पाया है। जिन अलंकारों के उदाहरण में कई छुंद दिए हैं, जिनमें का 

एक भावसिंह से संबंध रखनेवाला है; तो वह प्रायः पहले दिया है। बाद को 

श्वंगारवाले छुंद दिए गए हैं। इससे भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है 

कि ललितललाम के लिए खास जिस छुद की रचना हुई थी, उसको 

पैंइले देकर कवि ने अपने अन्य ग्रथ के छुंद भी उठाकर ललितललाम 

में रख दिए. । 

( ग॒) किसी बूँदी-नरेश के नाम पर न बनने के कारण जैसे 
यह नतीजा निकाला जाता है कि 'रसराज' बुँदी से मतिराम के 
संबध भंग होने के बाद बना, उसी प्रकार यह नतीजा निकलने 
में भी कोई आपत्ति नहीं है कि बूंदी से संबंध स्थापित होने के 
पहले ही रसराज को रचना हुई थी और इस बात का क्‍या प्रमाण है कि 
बुद्धसिंह के समय मतिराम का बूँदी से संबंध था? (क) ओर ( ख ) के 
संबंध में हमने अपने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे हमारी घारणा यही 
है कि रसराज ललितललाम से पहले बना और इसी ग्रंथ की सुख्याति से 
लाभान्वित होकर मतिराम का बूंदी श्रादि दरबारों में संमान होने लगा | 

हमारी उपयुक्त घारणा की पुष्टि निम्नलिखित कारणों से और 
भी होती है-- 

( १ ) कविजन की अधिक श|ंगारसयी कविता युवावस्था में ही बनती 
है । कई कवियाँ के प्रथम ग्रंथ श्वृंगार॒रस संबंधी हैं। केशवदास की रसिकप्रिया 
ओर दास का श्वृंगारनि्ंय ऐसे ही ग्ंथ हैं। ललितललाम की अपेक्षा 
रसराज विशेष श्वृंगारमय है। मतिरामजी ने संभवत: रसराज युवावस्था में 
बनाया और यह उनकी प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। फिर भी वह 
ललितललाम से प्रोंढ़ है, इसका कारण कवि फी अवस्था, रुचि और विषय 
की अनुकूलता है । 


( के ) ऊपर विचार करते समय हमने दिखलाया है कि प्रथम रचना भी 
कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना हो सकती है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास का 
रामचरितमानस । 

( २ ) यदि हम रसराज को ललितललाम के बाद बना हुआ माने, तो 
कहना पड़ता है कि रसराज की रचना मतिराम की वृद्धावस्था मेँ हुई | 
वृद्ध मतिराम को रसराज सें दिए रसीले भावषाँ का बनानेवाला मानना 
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कुछ खटकता है। घोर शंगारी कवि भी ५० वर्ष की अवस्था के बाद क्रम 
से श्ुगार से विरक्ति प्रदर्शित करने लगते हैं। काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
से प्रकाशित भूषण-ग्रंथावली में दिए भूषण के समय पर जिस फोटिक्रम से 
विचार किया गया है, उससे रसराध की रचना मतिराम की सचर श्रौर अस्सी 
वर्ष की अवस्था के बीच में ठईरती है। हमारी राय में रसराज कवि की इस 
अवस्था में नहीं बना है | " 


(३ ) कविजन प्रायः अपने प्रथम ग्रंथ में अपने गुरु की वंदना करते 
हैं। बाद के ग्रंथों में उसका उतना विचार नहीँ रहता है। मतिराम ने 
रसराज के आरंभ में 'औगुरुचरन मनायकै! तब गणपति का ध्यान किया 
है। इसी प्रकार प्रथम ग्रंथ में ही अपने सहयोगी कवियों को संबोधन करके 
क्षमा इत्यादि माँगी जाती है। आजकल भी जब फोई नवीन लेखक साहित्य- 
क्षेत्र में ग्रवतीर्ण होता है, तो वह साहित्यसेवियों फी सहानुभूति आकर्षित 
फरने को उन सबकी ज्षुमाप्रार्थना करता है। मतिरामजी का यह कथन कि 


कबित्तार्थ जानोँ नहीं कछुक भयो, खंबोध | 
भूल्यो भ्रम ते जो कछुक खुकबि पढ़ेंगे सोच ॥। 


इमारा नम्न निवेदन है कि ऐसे कथनों के स्थान पाने की सभावना कवि 
की प्रथम रचना में ही श्रधिक है । रसराज के श्रत का दोहा मी यही इशारा 
फरता है कि उक्त ग्रंथ ही कवि फी प्रथम रचना है। यथा-- 


रखसिकन के रख को कियो नयो श्रंथ रखराज । 


कुल बातों पर विचार करके हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं. कि रसराज 
ललिब्॒ललाम से पहले बना है। रखराज कब ओर किसके लिए. बनाया 
गया; इसका स्पष्ट उल्लेख कही नहीं है। रसराज की 'मनोदरप्रकाश! 
नामक एक टीका राजस्थान यत्रालय, अजमेर में; स० १६५२ में छुपी थी। 
टीका के प्रारंम में फविपरिचय भी दिया गया हें। उक्त परिचय का कुछ 
अश नीचे उद्धुत किया जाता है-- 


“कहते हैं, यह तीसरा ग्रंथ रसराज दिल्ली के बादशाइ औरगजेब के 
कहने से बनाया गया था ओर प्रकट रूप से श्रपने इश्देव का मगलाचरण 
न करने का भी यही कारण बतलाते दे । क्योंकि उक्त सम्राद वैदिक मत का 
बढ़ह देषी था । इसके साथ ही यह सदेह डालनेवाली बात मी है कि इस 
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ग्रंथ में बादशाह की प्रशंसा कहीं भी नहीं लिखी है कि चिसकी बड़ी मारी 
चाल श्राज तक चली आती है! इत्यादि । 


उक्त प्रेस से प्रकाशित रसशज का प्रारंभ “होत नायका नायकहि आहलं- 
बित श्रृंगार? इत्यादि दोहे से हुआ है, परंतु अन्य यंत्रालयों से प्रकाशित 
होनेवाली प्रतियों में इस दोहे के पूर्व ४ छुंद ओर हैं। मंगलाचरशारूप 
प्रथम सवैया में देववंदना है। दूसरे दोहे में श्रीगुरुचरण ओर गशपति फा 
ध्यान किया गया है, तथा तीसरे दोहे में कवि ने सुकवियों से क्ञप्माप्रार्थना 
की है। रसराज की सुद्वित प्रतियों में सबसे पुरानी स० १६२५१ भें बनारस के 
लाइट छापेखाने में छपी है। इस श्रति में देवता ओर गुर॒विषयक छुद 
मोजूद हैं। वेकटेश्वर प्रेस और नवलकिशोर प्रेस वाली प्रतियाँ में मी ये छुद 
हैं। इस कारण इृष्टदेव का मंगलाचरण न होने से पुस्तक औरमगजेब के लिए 
बनाई गई, यह निष्कर्ष निकालना श्रममात्र समझ पड़ता है। 


ऐसा जान पड़ता है कि रसराज की रचना उस समय हुई, जब 
मतिरामजी पूर्ण युवा थे। यह समय सं० १६६० और १७०० के बीच मेँ 
होगा | मतिरामजी का कविताकाल कविवर बिहारीलाल के कविताकाल से 
बहुत पहले आरंभ होता है, यद्यपि दोनों कषि कुछ समय के लिए समसामयिक 
भी थे | जेता कि हम ऊपर लिख आए हैं, मतिराम ने किसी नरेश के आश्रय 
में न बनाकर अपनी काव्यप्रतिभा के प्रताप से सुकवियों का सुखदायक 
रसराज रसिकों के मनोरजन के लिए. बनाया था; परतु इस ग्रथ की 
ख्याति इतनी हुई कि इसी की बदोलत मतिराम का बड़े बडे रजवाड़ों में 
आदर होने लगा | ललितललाम बू दी के राव भावसिंह के लिए. बना या | 
राव भावसिंह सं० १७१५ में बूंदी के राजसिंहासन पर बैठे । इनके पिता 
जिन ओओोरगजेब के विरोधी थे, वही इस समय दिल्ली के अधीश्वर हो रहे 
थे | ऐसी दशा में राव भावधिह के शन्रुश्रो की सख्या कम न थी। उनका 
दमन करने में राव भावसिहजी को कम से कम दो वर्ष अवश्य ही लगे 
होंगे | इस दो वर्ष के समय में इनका दिल्ली से किसी प्रकार का सपक न 
रहा । राजपूताने के श्रन्य राजा महाराजा दिल्लीनरेश को प्रसन्न करने का 
उद्योग करते रहे, परंतु इन्होंने अपने राज्य फो सुदढ करना ही ठीक समझता ॥ 
शत्रुदुमन एवम्‌ सुशासन से इनकी धाक बैठ गई । संवत्‌ १७१७ के लगभग 
दहिण में संभवतः शिवाजी श्रोर मुगलों से छेड़छाड़ आरंम हुई | भावसिंइजी 
के बात्रा रावराजा रकत्सिह दक्षिण में विद्रोह शात करने में ख्यातिलाभ कर, 
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चुके थे । ऐसी दशा में मराठों के प्रारंभिक आक्रमणों के समय औरंगजेब ने 
भावसिंदजी से अपने बाबा के काम पर जाने के लिए फहा और इन्होंने 
जाकर कुछ आ्राक्रमण निवारण किए | राव भावतिह औरंगाबाद में पड़ाव 
डालकर वहीं से लड़ते थे। वहीं इन्होंने एक भावपुरा गाँव बसाया था। 
यही इनकी म्त्यु हुई। जदुनाथ सरकार ने भावसिंह के दक्षिण समर मेँ 
रहने का वर्णन किया है। मतिराम तथा भूषण इस बात फो अपने निम्न- 
लिखित छुंदोँ द्वारा पुष्ठ करते ईं--- 
रूबनि को भेटि दिल्‍ली देख दाबिबे को चमू 
सुभट समूहनि सिवा की उमहति है। 
कहे मतिराम ताहि रोकिबे को संगर में 
काहू के न द्विम्मति हिये भे॑ उलहति है। 
सच्ुसालनंद के प्रताप की लपट . सब 
गरबी गनीम बरगीन को दहति है। 
पति पादखसाह की इजति उमरावन की 
राखी रेया राव भावसिंह को रहति है॥ 
“-मतिराम 


खसासताखा दुरजोधन सो ओ दुसानन-लो जसवंत निहारथों। 
द्ोन-सो भाऊ करक्न करन्न-सों और रूबै दल सो दल भारथो। 
ताहि बियोग सिवा खरजा भनि भूषण ओऔनि छुता या पछारयों। 
पारथ के पुरुषारथ भारथ जैसे गजाय जयद्रथ मारथों। 
यह घटना संभवतः स० १७१८ के लगभग की समझ पड़ती है। 
मतिरामजी के ललितललाम ग्रथ में भावध्तिंह द्वारा दिल्लीनरेश की इसी 
सहायता का उल्लेख है। राव भावसिंह स० १७२० के पश्चात्‌ फिर दिल्ली 
गए थे । ओरंगजेब ने इनको मनसब दिया था | दिल्ली में इनका रहना प्रायः 
दो वर्ष हुआ था। भगवान्‌ के विमानों के निकालने में इन्होंने बड़ी दृढ़ता 
दिखलाई थी । कहते हैं, औरंगजेब ने हिंदूनरेशोँं से बादशाह के साथ भोजन 
करने का प्रस्ताव किया था, जिसका श्रकेले इन्होंने ही विरोध किया था | 
कैशवराय के मंदिर की रक्षा में मी इनका हाथ या। अंतिम समय में इनकी 
इज्जत देवतों के समान हो गई थीं। राव भावरिंहजी के जीवनकाल फी 
उकयुक्त सभी घथनाएँ ऐंसी हैं, जिनका उल्लेख उन्हीं का श्राश्रित कवि 


राई] 
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उनके आदेश से बनाए ग्रथ में श्रवश्य करता, परंठु ललितललाम में इन 
घटनाओं से संबंध रखनेवाले वर्णुनों का स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता । 
यदि ये घटनाएँ घट चुकी होतीं; तो मतिरामजी इनका उल्लेख कैसे न करते ? 
सो यह मानने में कोई प्रत्र॒ल आ्रापति नहीं कि “ललत्लितललाम” की रचना 
इन घटनाओं के पूर्व की है। ओरंगजेब ओर शिवाजी की प्रारंभिक छेड़छाड़ 
का आरंभ स० १७१८ के लगमग हुआ था। मतिरामजी ने इस घटना का 
स्पष्ट उल्लेख किया है। इस संबंध में उनका जो छुद है, वह ऊपर दिया ही 
जा चुका है। ललितललाम के अंत में कवि ने राव भावसिंहजी को एक 
'छुप्पय द्वारा आ्राशीर्वाद दिया है। उसका कुछ अंश इस प्रकार है-- 


चुप खचुसालनंद्तन नबत् भावखिंद भृपालमनि। 
जग चिरंजीव तब लगि सुखद कहत सकल खंसार धनि । 


उक्त पद्माश में 'नवल” शब्द पर हम पाठकों का ध्यान विशेष रीति से 
आकर्षित करते हैं। इमारा विचार है कि यह छुप्पप उस समय बना है, 
जब मावसिंह को सिंहासनासीन हुए बहुत समय नहीं बीता था। सब बातों 
'पर ध्यान देने के पश्चात्‌ हमारी राय है कि ललितललाम १७१६ में बना है। 


बूं दी-दरबार मेँ मतिराम की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। भावसिह्नी के लिए 
इन्होंने ललितललाम ग्रथ बनाया था | बूं दी-नरेश को यह ग्रंथ इतना पसंद 
पढ़ा कि उन्होंने कविवर को इस उपलक्ष्य में समस्त वस्त्र दिए, आभूषण 
दिए, चार इजार रुपए, दिए; ३२ हाथी दिए और पाटन परगने के रिडी 
और चिड़ी दो गॉव दिए |# यह विवरण राव सूर्यमल्ल कवि के वंशमाल्कर 
में भी दिया हुआ है। वशमास्कर की रचना सवत्‌ श्यू६७ में हुई थी। 
इसमें बूं दी-राज्य का इतिहास विस्तार के साथ है। मुंशी देवीप्रसाद की राय 
में इसमें इतिहास है, सगर कविता में छिपा हुआ । इस पुस्तक में मतिराम 
के संबध में जो कुछ लिखा है, वह अविकल उद्धृत किया जाता है-- 


भाऊ को प्रभाव अल्ॉकारत बिषय आनि 
नूतन बनाय ग्रंथ लत्ितल्ललाम नाम। 

संखद को पाय सो नरेसन खुनाय रुचि 
रीक पे बढ़ाय कहल्यो आगम जितेक काम | 





# पराक्रमी हाडाराव, एछ ६२ । 
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सब पट भूषन 'रू बारन बतीख कहे 
बाइसहु कति रू दए चड खहख दाम । 
गेहदि इते गज निबाइन बहुरि द॒ुए 
पाटनि के प्रांत के रिरी *र चिरी दुव गाम॥। 
भाऊ भूमिपाल अभिल्ाष मतिराम को ये 
पूरन बिरंखलि भेद्यो जगती जगाय जख। 
भौन भौत ललितललामह . बिदिति भयो 
पढ़न पढ़ावन में खुकबिन समय रख। 
मतिरामजी का कवित्ववश सुनकर भावसिदहजी के भाई भगवंतसिह ने 
भी इन्हें बुला भेजा था; परंतु इन्होंने बूं दी-राज्य के “विरोधी भगवंतसिद्द के 
दरबार में जाना अस्वीकार कर दिया । 


यदि उपशंसु वास्तव में शंभाजी हों) तो मानना पड़ता है कि मतिरामजी 
सतारागढ़ भी जाया फरते थे। वहाँ से भी इनको अच्छी अ्रथंप्राप्ति हुई होगी । 


शिवसिंहसरोज भें मतिराम का सतारागढ के सोलकी राजा शथ्ुनाथ के 
यहाँ जाना भी लिखा है। सतारागढ के सोलंकी राजा शझ्धनाः कौन थे, 
इस विषय में हमें सदेह था। सो हमने इस विषय में हिंदीसाहित्य-संसार 
में प्रसिद्ध परलोकगत इतिद्दासज्ञ म॒ुशी देवीप्रसादजी मुसिफ से पूछा । 
उन्होंने इमें जवाब में जो कुछ लिखा; वह इस प्रकार है--“शंभु या दृपशसु 
सतारे के राजा शंभाजी मरहा सेवाजी के बेठे थे। सोलकफी नहींथे। यह 
भूल शिवसिंहसरोज से मिश्रबंधुविनोद भें भी; इतिहास न जानने से, आ गई 
है | सतारा बंबई हाते में है। कोल्द्ापुर-महाराज इृपशड के घराने के दे । 
नपशंभसु ने कविता कवि कलश से सीखी थी”। इस विषय में हम अपना 
मत अब भी नहीं निश्चय कर सके है । 


मसतिरामसतसई 


महाकवि मतिराम ने दोहोँ की एक सतसई भी बनाई है, यह 
बहुत दिन से सुन पढ़ती थी। पर सतसई की [हस्तलिखित प्रति 
सुलम न थी। ऐसी दशा में 'रहीमससतसई” के समान “ मतिरामसतसई? 
की सत्ता के संबंध में भी बहुत लोगों को संदेह था, परंतु काशी को 
| नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से जो खोज का फास होता है; उसके प्रयक्ष से 
शेश या १३ वर्ष हुए५. जब यह निश्चयात्मक पता लगा कि हुसेनगज, 


भूमिका १३६३ 


फतहपुर के निवासी पं० शिवदुलारेजी दुबे के यहाँ उक्त सतसई फी एक संपूरों 
हस्तलिखित प्रति मोजूद है। सभा की ओर से उक्त पुस्तक का नोटिस भी 
लिया गया, जो खोजविभाग फी रिपोर्ट ( बाबत सन्‌ १६०६-११ ) के 
पृष्ठ २८४५-८६ में है | दुबेजी ने कृपा करके अब वह हस्तलिखित प्रति गंगा- 
पुस्तकर्माला के स्वामी के हाथ बेच डाली है, इसलिए अब वह घिल्द हमारे 
देखने में भी आ गई है। इसमें लिपिकाल नहीं दिया है। इस प्रति के 
मिलने के पूर्व इमे एक और खंडित प्रति श्रीयुत पं० भवानीशंकरजी याशिक 
से मिली थी । शिवदुलारेजी की प्रति खंडित प्रति से कागज औ्रोर लिपि मेँ 
बिलकुल मिल जाती है। शायद दोनो प्रतियाँ एक ही लेखक की लिखी हैँ। 
इसलिए, जो बाते खंडित प्रति के विषय में लिखी जाती हैं, वे ही शिवदुलारे 
की प्रति के संबंध में मी कही जा सकती हैं। खंडित प्रति श्रधिक शुद्ध है। 

सतसई की जो खंडित प्रति हमारे देखने में आई है; वह संपूर्ण प्रति के 
एक तिहाई अंश से अधिक नहीं हे । अंत के ५० पृष्ठ से लेकर ७२ पृष्ठ तक 
खंडित नहीं है। यह छुष्ट है कि इस हस्तलिखित प्रति में ७२ पृष्ठ थे। 
प्रत्येक एष्ठ की लंबाई साढ़े आठ इंच तथा चौड़ाई साढ़े पाँच इंच के 
लगभग है। ओखसत से प्रत्येक सफे में १५ पंक्तियाँ हैं। कागन मोटा खुरखुरा 
पुराने ढंग का है। लिपि सुंदर, स्पष्ट तथा पक्की रोशनाई की है। 
बीच बीच भें लाल रोशनाई का भी प्रयोग हुआ है, पुस्तक हरताल लगाकर 
शुद्ध भी की गई है। “फतू? नाम के फिसी लेखक ने इसे लिखा दहै। पुस्तक 
लिखे जाने का संवत्‌ भी दिया है। सवत्‌ के आदि के १७ तथा अंत का ४ 
तो बिलकुल स्पष्ट है, पर बीच फा अंक कुछ खुरच गया है, जिससे उसके 
पढ़ने में श्रम होता है। जो हो, उपलब्ध प्रति सं० १७६४ के बाद की 
लिखी तो किसी भी प्रकार से नहीं है। आजकल की देवनागरी लिपि से 
उक्त लिपि में व्यवद्धत कुछ अ्रद्धरों में मेद पड़ता है। उदाहरण के लिए 
उक्त प्रति में व्यवद्यत *भ” का रूप आजकल के “ल” से मिल बाता है। 
अंतिम दोहे की संख्या ७०४ है। खोज फी रिपोर्ट में मतिरामसतंसई के 
जो दो अंतिम दोहे उद्धृत हैं, वे वही हैं, जो इस प्रति में हैं। भेद इतना 
ही पड़ता है, रिपोट्वाले अंतिम दोढे की संख्या ७०४ है और इस प्रति के 
दोहे की ७०७। वे दोनो दोहे ये हैं--- 

तिरछी चितवनि स्याम की लखति राधिका ओर । 


भोगनाथ को दीजिये वह मन खुख्त बरजोर ॥ १॥ 
स० १३ (५ १६००-६१ ) 


१६४ मतिरास 


मेरी मति भे राम है कबि मेरे मतिराम। 
चित भेरों आराम भें चित मेरे आराम ॥२॥ 


रिपोट में 'भोगनाथ! के स्थान पर “लोगनाथ” छुपा है। यह प्रम 
कदाचित्‌ (भ” और “ल? के रूप मेँ समता होने के कारण हुश्रा है। रिपोर्ट 
में जिस सतसई का उल्लेख है, उसमें ५७ पृष्ठ हैं। प्रति पृष्ठ की लंबाई & 
इंच तथा चौड़ाई साढ़े पाँच इंच है। प्रति पृष्ठ में १८ पंक्तियाँ तथा पूरी 
प्रति में ८४० दोदे हैं। खोज की रिपोर्ट भें मतिरामसतसई के आदि ओर 
मध्य के जो ६ दोहे ओर दिए हुए हैं. तथा जो हमको मिलनेवाली खंडित 
प्रति में नहीं हैं, उन्हें भी हम दिए देते है-- 
मो मन तम तोमहि हरो राधा को मुखचंद। 
यढ़े जाहि लखि सिंधु ला नैदनंदन आनंद। 
मुंजगुंज को हार उर मुकुद मोरपर पुंज। 
कुंजबिहारी. बिहरिये. भेरेे भनकुंज ॥ 
रतिनायक खायक सुमन सब जग जीतनवार | 
कुबलयदल सुकुमार तन मन कुमार जय मार।॥ 
राधा मोहन लात को जा दिन लावत नेह। 
परियो मुठी हजार देख ताक्की आँखिन खेह ॥-आदि 
तेरी सुख समता करी साहस करि तनिरखंक। 
घूरि परी अरबिद्मुख चंदृहि सग्यों कलंक॥ 
खेलत मार सिकार है घाड़ोरे पास समेत। 
नैनसगति सो बाँधिके नेन स्गनि गहि खेत ॥-मध्य 
. मतिरामजी ने श्रपनी सतसई किन्हीं मोगनाथ नरनाथ के लिए बनाई 
है। इन्होंने भोगनाथ की बड़ी प्रशंसा की है। मतिराम जैसे सत्कवि का 
सत्कार फरनेवाले मोगनाथजी अवश्य ही गुणी और गुणियोँ का आदर 
करनेवाले होंगे। हमें इनके विषय भें कुछ भी ज्ञात नहीं कि यह कहाँ के 
रहनेवाले ये तथा इनका शासनकाल फोन-सा रहा है। इनसे संबंध 
रखनेवाले भी दो दोदे नीचे दिए जाते है--- 


सुनत सदा गुरुबचन हित रहत बविवुधगन साथ | 
मोरांनाथ यह जानियत खदा भूमि सुरनाथ ॥ 
॥ + खश्तागत गपालक, महा दान जुदछ अति चीर। 
भोगनाथ नरनाथ यद्द पग्यो रत रख बीर॥ 


| भूमिका ३६४, 


भोगनाथ का समय निश्चित हुए विना “मतिरामसतसई? का समय 
बतलाना बड़ा कठिन काम है, पर हमारा अनुमान है कि संभवतः इसकी 
रचना 'रसराज” ओर “ललितललाम” के बनने के बाद हुई है। रखराज के 
बहुत से उत्कृष्ट दोहे इमको सतसई मेँ मिले हैं, तयैत्र ललितललाम फा 
मंगलाचरण भी इसमें मोजूद है। इस बात की कम संभावना है कि कवि ने 
*ललितललाम? का मंगलाचरण अ्रलग न बनाकर उसे अपनी “सतसई? 
उठाकर रख दिया हो। दुबेजी द्वारा जो संपूर्ण प्रति इमको मिली है, वह 
इस बा में छापी गई है। उस में एक दोहा शित्राज्ञी की प्रशवा 
का भी हे | 


फुडकल छुद 
मतिरामसतसई में जो एक दोहा शिवाजी की प्रसंसा का है; उसके 
अलावा शिवाजी की प्रशंसा में मतिरामजी के दो श्र छुंद प्राप्त हुए हैं। 
वे भी आगे दिए जाते हैं। एक छुद छुत्रशाल की प्रशता में भी है। वह 
छुंद भी दिया जाता है। इनके पढ़ने से बान पड़ता है कि मतिरामबी को 
शिवाजी और छुत्रशाल का मी आश्रय प्राप्त था। संग्रहोँ में कुछ ओर भी 
छुंद मिलते है जिनमें मतिराम का नाम आया है। पर हमें वे सदिग्ध समझ 
पडे | इसलिए उन्हें यहाँ उद्घुन नहीं करते हैं। सभवत्रतः मतिराम का 
जन्म संवत्‌ १६६० के लगभग हुआ था; स्त्रगंवास सब्रत्‌ १७४० के लगभग 
हुआ । 
मोह मद छाक्ते बिरचे ते बर बॉके ऐसे , 
बकसे सिचा के कबिराज लिये जात है । 
घावत घरनि घराघधर घुकि घक्कन सो 
चिक्रत जिन्हें देखि दिग्गज परात हैं । 
तामसी तरन  तामरख तोरि मतिशाम 
गगन की गंगा में करत डतपात हैं। 
मंद गति खिंधघुर मदंध मे बिलदु बिंदु 
शान शअ्रस्विदकंद चंददहि चबात है ॥ १॥ 
बाल अरजुन को बखाने गतिराम कबि 
गदा सीमसेव की खदा ही जसकाज की। 
बासव को बज बासखदेव जू को चक्र 
बलदेव को मुसल खदा कौरति है लाज की | 


मातराम 


स्स्रांज 


संगलाचरण ( सवेया ) 


च्यावे सुरासुर-सिद्ध-समाज मद्देसहु आदि महामुन्रि ज्ञानी । 
जोंग मे जंत्र में मंत्र में तंत्र मं गावें सदा श्रुति सेष भवानी । 
संकटभाजन आनन की दुति पूरन दंड उदंड खो जानी । 
ध्याय खदा पद्पंकज को मतिराम तबै रखराज बखानी ।॥।१॥ 
प्राथंना ( दोहा ) 
कबित्तार्थ जानो नहीं कछुक भयों. खंबोध | 
मूल्यों श्रम ते जो कहुक सुकबि पढ़ेंगे सोघ॥२॥ 
बरति नायका नायकलि रच्यो पंथ. मांवरात्र । 
सीला राधारमन की सुंदर जल अभिराम# ॥ ३ ॥ 


नायक-ना यिक्वा 
होत नायका नायकहि आलंबथित खिगार । 
ताते बरनोँ नायका नायक मति अनुखार॥ ७॥ 
लपजत जाहि बिज्ञोकिके चित्त-बीच रखभाव7 | 


ताहि. बखानत नायका जे प्रबीन कबिराव ॥ ४ ॥ 


१ ध्याय सदा तिनके पद को | २ जाते बरनत । ३ रति । 
# प्रथम तीन छुद केवल वेंकटेश्वर प्रेस ओर नवलकिशोर प्रेसवाली 
प्रतियों में पाए जाते हें। कुछ विद्वान्‌ इन्हें मतिरामकइत नहीं मानते । 

[ १ ] भ्रुति, कृति ( भारत )। पूरन, सुंदर ( समा; भारत )। दंड उदंडढ; 
दंड ( सभा )। “गोपाल” तथा (रक्षा? में यह छुद नहीँ है। इसके 
पश्चात्‌ सभा” और “भारत” में निम्नलिखित छुद है--- 

दोहा--श्री गुरूचरन मनायके गनपति का उर ध्याइ । 
रसिक हेत रसराज किय सुकबिन को सुखदाइ ॥ 

[२ ] सुकबि पढ़े गे, सुकबिन पढ़िद ( भारत )। “गोपाल” तथा «रत्ा? में 
यह नहीं है। 

[ ३ ] 'रक्षा? में यह नहीं है । ' 


२०२ मतिराम 


उदाहरण ( सवैया ) 
कुंदन को रैंगु फीको' लगे झलके अति” अंगन चारु गुराई। 
आँखिन मं अलखसानि चितौन मे मंजु बिलासन की खरसाई। 
को बिन मोल बिकात ही मतिराम लहैं! मुसकानि मिठाई । 
ज्यों ज्यों निद्दारिये मेरे' हे नेननि त्यां त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥६॥ 
( दोहा ) 
जाल" रंप्र मग है कढ़े तियतनु ७» पीपतिपुंज । 
मिम्िया कैसो घट भयो दिन ही में बन कुंज ॥ ७॥ 
तरुूनि अरुत एंड्रीनय की किरनि - समूह - डदोत। 
मंडन मुकुत के पुंज शुंज दुति* दोत॥८॥ 
नायिकाभेद 
कही नायका तीन विधि प्रथम स्वकीया सान'। 
परकीया पुनि दूसरी गत्तिका तीज्ी जान ॥ 8 ॥ 
स्वफकीयालज्षण 
लाजवती निसिदित प्मी निज पति के अनुराग । 
कददत स्वकीया खीलमय ताकोा पति बड़भाग ॥१०॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
संचि बिरंखि निकाई मनोहर लाजति” मूरतिवंत बनाई। 
तापर तो परभाग बड़े मविराम लखे पतिप्रीति खुद्दाई । 


१ नीको । २ असि, ऐसे, इमि। ३ की । ४ ग्रलपौनि | ५ लसे । ६ नीर 


|| 
है महक * 


कै नेननि । ७ छिंद्रजाल । ८ रचि | ६ प्रथमहि स्वकीया जान | १० मानि। 
११ लाजतें। 


[ ६ ] श्रति, असी ( गोपाल ), इमि ( रत्ञा )। चितौन, चिचितौनि 
( सभा ) | मुसुकानि मिठाई; पतिप्रीति सुहाई ( गोपाल ) | नेरे; 
नीके ( गोपाल ) | निकरे, निषरे ( समा, रक्ञा )। इसके पश्चात्‌ 
गोपाल” तथा “समा” में ८ सख्यक छुद है । 

[ ७ | जाल रंश्र; रंधृजाल ( गोपाल ) | 

| [ द ॥ मकुत, मुक्त ( गोपाल ) | दुति, रुचि ( गोपाल, सभा ) | “भारत” 
में यह नहीं है। ३ 
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तेरे खुखील सुभाव भट्ट कुलनारिन को कुलकानि सिखाई | 
तैद्दी जनों पतिदेवत के गुन गौरि सबै गुनगौरि पढ़ाई ॥११॥ 
( दोहा ) 
जानति लोति अनीति है जानति खखी सुनीति | 
गुरुजनन जानत लाज है पीतम जानत प्रीति ॥१५॥ 
स्वकीया भेद 
तरिविध स्वकीया जानियो' प्रथमद्दधि मुग्धा नाम | 
मध्या पुनि प्रौद्ा गनो बरनत कबि मतिराम ॥१शे॥ 
मग्धालक्षणु 
अभिनव जौवन-आगमन जाके तनः में होय। 
तासों* मुग्चा कहत हे कवि कोदिद खब कोय ॥१७॥ 
उदाहरण ( कबित्त ) 
नेक मंद मघुर कपोल मुलकक्‍्यान लगे 
नैक मंद गमन गयंदन की चाल भौ। 
रंचक' न ऊँचो लगो अंचल उरोजन के 
अंकुरनि बंक दीठि नेक सों बिसाल भो। 
' मतिराम खुकबि रखसीले कछु बैन भप 
बदल सिंगाररस बेलि-आलबाल  भौ। 
बालतनु-जोबन-रखास उसदत सर्बा 
सौतिन के साल भो निद्दाल नंदलाल भो ॥१५॥ 





१ मनो | २ जानिये । ३ अ्रग | ४ फो | ५ रंच ऊँची अंचल उरोजनि 
के अंकुरनि बंक-दीठि नेन जुग नेसुक बिसाल भो । ६ लखि | 
[११ ] लाजति, लाजते ( गोपाल ), लाज ते ( सभा; रक्षा )। लसे, लहै 


( गोपाल )। तापर; तेरे (समा; रक्ा )। तैही जनो, तई मनों 
( गोपाल ); दी मनो ( सभा; रक्षा ), नेही जने (भारत )। 
पढ़ाई, बढ़ाई ( सभा ); पठाई ( भारत )। 


[ १२ ] नीति; सुनीकि ( रक्षा ) । 

[ १३ ] गनों, बहुरि ( गोपाल ) । 

[ १४ ] तासों; ताकों ( सभा, भारत ) | 

[ १५, ] रचक न ऊँचो लगो, रच ऊचौ ( गोपाल, रक्षा, सभा ); रंचक न 


ऊत्ची लागौ ( भारत ) । नेक सो, नेन जुग नेसिक ( गोपाल ), ने 
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( दोहा ) 
अभिनव जोबनजोति सा जगमग होत . बिलासख | 
तिय के तनु पानिप बढ़े पिय के नेननि प्याख ॥१६४॥ 


मुग्धाभेद 
मुख्धा के दें भेद बर भाषत सुकबि खुजान। 
पक अजशातहि. जोबना शातजोबना आन ॥१७॥ 
अज्ञातयोवनाल क्षण 


निज तनु जौयबन-आगमन जो नहि जानति नाएि। 
सो अजशात सु जोबना बरनत कबि निरधारि॥१८॥ 


उदाहरण ( सवैया ) 

खेलन चोर-मिहीचनि आजु गई हुती पा छिले च्योख की नाई । 

आाली कहा कहाँ एक भई मतिराम नई यह बात तहाँई'। 

पकद्दि भौन दुरे इकसंग ही अंग सो अंग छुवायो कन्हाई। 

कंप छुख्यो' घनस्वेद बढ़यो तनु रोम उद्यो अखियाँ भरि आई ॥१६॥ 

( दोहा ) 

लाल तिहारे संग मे खेले खेल. बलाइ। 

मुँदत मेरे नयन दो करन कपूर. लगाइ ॥२०॥ 


१ हँसाई। २ तन । रहे उठे | ४ कपोल । 
जुग नेसुक ( रत्ता ), नेन जुगु नेकु सु (सभा )। कछु बेन; फछू 
नन (गोपाल )। बेलि; बेली (गोपाल ); बोली ( भारत )। 
उलहत सब, उलहन आये ('क्लेपाल ) उलहत लखि (९ रब्ा, 
सभा )॥ साल भो, साल ( गोपाल )। 


| १६ | जोति, जोर ( गोपाल )। जगमग; जोसग ( गोपाल ) । 
[१७ ] अजश्ञातहि जोबना, अज्ञात जोबन बहुरि ( गोपाल ); अज्ञातक योवना 


सभा; भारत ) । 


[१६ ] खेलन, खेलत ( भारत ) । गई हुती, आ गई हुती ( सभा ) । नाई; 


नाही ( गोपाल. ), नाँरई (सभा ), माई (रत्ना, भारत )। 
छुवायो, लायो ( गोपाल ), छुवाय ( र॒त्ना )। उद़बो, उठे (गोपाल); 
उख्यों ( रत्ना ); उज्यो ( भारत )।॥ 


६२७ || बलाइ, बल्ाई ( मोपाल ), बनाइ (भारत )। भयन; दमन! 


( औषल ); मैन ( र॒त्ना, सभा भारत ) | 


रखराज शेप 


जशञातयोवनालक्षण' 
निज तनु जोबन-आगमन जानि परत है जाहि। 
कबि कीबिद, सब कहत है. ब्लातजौबना ताहि ॥श्शा 


उदाहरण ( कबत्रिद ) 


कानन सलोौं लागे मुसकान प्रेमपागे लोने 

लाजभरे' लागे लोल लोचन अनंग ते। 
भार धघरि भुजनि डुलावति चल्रति मंद 

ओर झओोप  उलहत छडरज उतंग ते। 
मतिराम जोबन-पवन की झरकोर आय 

बढ़िकें खरल रख तरत्व तरंग ते। 
पानिप अमल की झलक मलकन सल्ागी 

काई-सी गई है लरिकाई कढ़ि अंग ते ॥ २२ ॥ 


( दोहा ) 


इते उते सचकित लिते चलत डुलावत” बाँह। 
दीठटि' बचाइ सखीन की छिनक निहारति' छाोह ॥श्शा 


१ विलसति | २ भुज् को | ३ के पवन । ४ बाढ़त । ५ चले भुलावति | 
६ डीठि । ७ निरीखति । ह 


[२१ ] जाहि; ताहि ( गोणल ) | ताहि, जाहि ( गोपाल ) | 

[२२ ] लागे लोल लोचन; बिलसत लोचन ( गोपाल, सभा ); लागे लोचन 
( भारत )| भार घरि भ्ुजनि; भार धरि भुज को ( गोपाल )। 
पवन, पत्रन ( भारत ) | आय, आवे ( गोपाल ), आये ( सभा ); 
पाइ (रत्ना )। बढिके; बाढत ( गोपाल, रत्ना, सभा ); बढके 
( भारत ) | पानिप, पानीप ( समा ), पाविय ( भारत ) | अमल; 
बिमल ( रत्ना, समा )। कढ़ि, मिटि ( गोपाल )। 

[२३ ] सचकित, सकुचित ( गोपाल ), चकित ( सभा )। दीठि, डीठि 
( गोपाल ) | छिनक, छिन छिंन ( गोपाल ), छिनकु (रत्ना, सभा); 
छुनकु ( भारत )। 
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नवोढालक्षण 
मुग्धा जो भय ज्ञाज जुत रति न चहे पतिखंग। 
ताधि लवोढा कद्त है जे प्रबीन रसरंग ॥श्ड॥ 
उदाहरण ( सवेया )_ । 
साथ सक्षी के नई दुलही को भयो दरि को हियो हेरि हिमंचल । 
आय गए मतिराम तहाँ घर जानि इकंत अनंद ते चंचल" | 
देखत दी नंदलाल को बाल के पूरि रहे अखुवानि दर्गंचल । 
बात कही न गई सु रददी गद्दि हाथ दुह स्रों सहेली की अंचल ॥२५॥ 
( दोहा ) 
ज्यों ज्यों परखत' लाल तन त्योँ सो राखें गोय। 
नवल बधू" डर ताज ते इंद्रबथू सी दोय ॥रदे॥ 
विश्रब्धनवोदालछूण 
दोय नवोदा कै कछू प्रीतीम सो परतीति। 
सो बिशभ्र्धघनवोद यों बरनत कबि रखरीति ॥ २७ ॥ 
डदाइरण (६ लबैया ) 
'केलि कै राति अधघाने नहीं दिन ही में सत्ता पुनि घात लगाई । 
प्यास लगी कोड पानी दे जाइयो भीतर बैठिके बात सुनाई । 
जेटी पठाई गई दुलददी' हँसि हेरि हरे मपिराम बुल्ाई। 
कान्ह फे बोल म॑ कान न दीनो सु गेह की देहरी पे” घरि आई ।२८॥ 


१ घर। २ अनदित चचल; श्रनंद सो चंचल । ३ परसे। ४ राखत | 
भू बाल, नारि। ६ उर। ७ रैनि। ८ हूँके | ६ जिठानी पठाई गई दुलही 
इसि इत्यादि, जेठी पठाई गई इत्यादि | १० हो | 
[ २४ ] जो; जहाँ ( रत्ना, सभा ) | जुत, ते ( रत्ना ) | 
[२४ ] भयो; भयो भयो (गोपाल )। तहाँ, जहाँ ( गोपाल ); तहीँ 

( रत्ना )। अनंद ते, श्रनंग ते ( गोपाल ); अ्रनंत सो ( सभा ); 
अनंद सो ( भारत )। देखत ही; देषही ( सभा ) । 
[२६ ] बधू; बाल ( गोपाल )। 
[२७ ] के, की (गोपाल) | सो; ताहि (गोपाल) कहदत (गोपाल) | 
२८ | अधघाने; अघने (गोपाल )। जेठी**'गई, जिठानी पठाइ दई 


( गोपाल ) । हँसि"**** “बुलाई, मतिराम हरे हसि देरि बुलाई 
( गोपाल )। 
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( दोहा ) 
प्रीतम तुम्दरी' सेज पर हो आऊँ नेंदलाल' | 
दया गही बात न कहो दुख न दीजिये लाल ॥२६॥ 
मंध्याल कण 
जाके तन मे होत है साज मनोज. समान । 
ताकों" मध्या कहत हैं कबि मतिराम सुजान ॥रे०॥ 
उदाहरश ( कब्रितच ) 
चित्र' मे विलोकत दी लाल को बदन बाल 
जीते जिहि कोटि चंद खरद-पुनीन के । 
मुसकानि अमल कपोल्नन भे झुचिबुंद 
चमके तरधोनति की झचिर चुनीन' के । 
प्रीतम निहारथों बाह गददत अचानक दी 
जामें मतराम मन सकल  मुनीन के । 
गांढ़े गही लाज मेन फंठ हे फिरत बैन 
मूल छूवै फिरत नेनबारि बरुनीन के ॥३१॥ 
( दोहा ) 
केलिभमवन की देहरी खरी बाल छुबि नोत्ा। 
कामकलित हिय को लहैे लाजकलित दगकोल' ॥३२॥ 


प्रीति तुम्हारी । २ पै। ३ गोपाल। ४मन। ५ तासो | ६ चित । 

७ गुनीन । ८ मौन | € कोन । 

[ २६ | प्रीतम; प्रीति ( रत्ना; सभा ) | तुम्दरी, तिहारी ( गोपाल, सभा )। 
हो आऊँ नेंदलाल, हो श्रावति गोपाल ( गोपाल )। कहो, करो 
( गोपाल )। 

[३० |] ताकों, तासों ( गोपाल, सभा; भारत ) | 

[ ३१ ] चित्र, चित ( भारत )। जीते, जाते ( रत्ना )। जिद्दि कोठि, जिनि 
कोर ( गोपाल )। चमके, चमक ( गोपाल )। झरुचिर चुनीन 
र>िझ चिनीनि ( गोपाल ), रुचिर चुरनीन (सभा)। बॉह गहत"** 
ही, बॉहन इत अ्रवान कहीं ( भारत )। मन सकल, सकल 
( गोपाल )। मैन; मेन (गोपाल )। बेन, बेन (गोपाल )॥ 
नैनबारि, नैन बार ( रत्ना ) | अ्रतिम दो चरण “समा! में नहीं ई। 

[३२ ] लाजकलित, लाज ललित ( गोपाल; भारत ) | 


२०६८ मंतिरास 


प्रौढ़ालक्षण 
निज पति सा रतिकेलि की सकल कलानि प्रबीन। 
तासों प्रौद़्ा कहत है जे कबिता' - रस - लीन ॥११॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
प्रानप्रिया. मनसावन संग अनंग-तरंगनि रंग पसारे। 
खारी निसा मतिराम मनोहर केलि के पुंज हजार" डचघारे। 
होत प्रभात चलयो चहै प्रीतम सुंदरि के हिय में दुख भारे। 
चंदू-सो आनन दीप-सी दीपति श्याम सरोज-से मैन निहारे ॥३४॥ 
( दोहा ) 
लपटानी अ्रति प्रेम सो दे उर छउरज उतंग। 
घरी एक सो छुटेहु पर रही लगी-सी अंग ॥३५॥ 
मध्या-प्रौढा-भेद 
मध्या प्रौद्दा मान ते तीन भाँति पुनि जानि। 
घीरा बहुरि' अधीर तिय धीरा घीरा मानि ॥३द६॥ 
मध्याधीरा-प्रो ढा-लक्षण 
बचननि की रचनानि सो पियदि जनावत' कोप। 
मध्याघधीरय. कहत हे ताहि सुमति-रख - चोप ॥३७॥ 
उदाइरण ( कि ) 
तुम कहा करो कान काम ते अटठकि रहे 
तुमको न दोस सो तो आपनोई भाग है। 
आय मेरे भौन बड़े भोर डठि प्यार ही ते 
अति हरबरन बनाय बाँधी पाग है। 


१ कवित्त | २ अनेक । ३ छूटे पर घरि एक लो रहौ। ४ प्रौढ़ा मध्या 
मान भें। ५ ओर | ६ जनावै। ७ काहू। ८ तुम्हें कहा । 
[३३ | कबिता; कबिच ( रत्ना, भारत ); फबित्व ( सभी )। 

[३५ ] लौं, लगि ( गोपाल )। छुटेहु पर, छूटि परि ( गोपाल ); छुटे 

पर ( भारत ) | 

[३६ ] मध्या प्रोढा, प्रोढ़ा मध्या ( गोपाल )। तें; में ( गोपाल, रत्ना, 

.. झमा; भारत ) | पुनि; की ( गोपाल )। बहुरि; श्रोर ( गोपाल ) | 

[ ३७ ] जनावत, जनावै ( रत्ना, सभा, भारत )। सुमति; सुकबि (गोपाल) ।+ 


रखराज ३२०६ 


मेरे ही बियोग रहे जागत सकल राति 
गात अल़्खात' मेरों परम सुद्दाग है। 
मनहु की जानी प्रानप्यारे मतिराम यहै 
नेननिहेँ. भाहि,ः पाइयतु अनुराग है॥श्८ा 
( दोहा ) 
अर्जों उड़ावत हो नहीं पीर न होत खमाग। 
ठौर ठौर या भौर के डसे' अधघरदल - दाग ॥३६॥ 


मध्या-अधीरा-लक्षश 
मध्या कद्दी अधीर तिय बोले बोल. कठोर। 
पियददि जनावति कोप सो बरनत कबि सिरमौर ॥४०॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
कोऊ नहाँ बरजै मतिराम रहो तितद्दी जितही मन भायो। 
काहे को सोंहे हजार करी तुस तो कबहूँ अपराध न ठायो | 
सोधन दीजै न दीजे दम दुख यो ही कहा रसबाद” बढ़ायों। 
मान रहोई नहीं मनमोहन मानिनी दोय सो माने मनायो ॥४१॥ 


( दोहा ) 
बलय पीठि तरिधन सुजन उर  कुच कुंकुम - छाप | 
तिते जाहु भनभावते जिते बिकाने आप ॥४५॥ 


१ अंग अलसाने | २ लसे | ३ बचन | ४ यौं | ५ बकवाद । 


[ रे८ ] कान काम ते, काहू काम सौ ( गोपाल ); काहू काम तेँ ( रत्ना 
कहूँ काहु काम ते ( सभा ); कहूँ काम ते ( भारत )। तुमको; तुम्हँ 
( सभा )। ते; सो ( गोपाल ) | बनाय, सभारि (गोपाल ) | 
गात; श्रंग ( गोपाल )। माहि; माँक ( गोपाल ) | 

[ ३६ ) अ्धरदल-दाग, अ्रधर डल दाम ( समा )। 

[ ४० ] बोल; बचन ( गोपाल ) | सो; है ( गोपाल )। 

[४१ ] सोवन, सो मन ( गोपाल ) | 

[४२ ] तितें जाहु। चद्दी जाउ ( गोपाल ); तिते जाव ( भारत ) | 

स० १४ ( १३००-६१ ) 


हि ृ० सतिराम 


मध्या-घीराधीरा-ल क्षण 
भमध्या चीराधीर तिय ताहि. कह्दत सब कोय। 
पिय सो कह्दिके बचन कछु रोस. जतायें। रोय ॥४शा 
उदाहरण ( सवैया ) 
आजु कद्दा तजि बैठी हो भूषन ऐसे ही अंग कछू अरसीले । 
बोलती बोल रुखाई लिये मातिराम सनेह सने न रसीले | 
क्यों न कहाँ दुख प्रानप्रिया ऑँसुवानि रहे भरि नेन लजीले । 
कौन तिन्हें? दुख है जिनके तुम-से मनभावन छेल छुबीले ॥४४॥ 
( दोहा ) 
तुमसों कीजै भान क्यों बहु. नायक. मनरंज | 
बात कदहत था बाल के भरि आए इशगकंज ॥४५॥ 


प्रौढा-धीरा-लक्षश 
पिय सो प्रगट न रिसख करे रति ते रहै उदाख। 
प्रौद्वा-घीरा जानिये सो निज सुमति बिकास'* ॥४६॥ 


उदाहरण ( कब्रिच ) 
वैसे ही चितैकै मेरे चित्र को चुरावती हो 
बोलती हो वैसे ही मधुर सदु बानिसों। 
कबि मतिशम अंक भरत मर्यकमुखी 
वैसे ही रहत गहि" पसुज-लतिकानि सा | 
१ जनावै । २ मतिराम सनेह सुनें ते रसीले। ३ तुम्हें । ४ बिलास । 
५ गहत रहि। 


[ ४३ ] सब कोय; फबि फोइ ( गोपाल )। जतावै; जनावै ( गोपाल, 
सभा, भारत ) | 


[४४] अ्ररसीले; परसीले ( सभा ), अरसीलो ( भारत )। बोलती बोल; 
बोलत बेन ( गोपाल ) बोलत बोल ( सभा, भारत )। सने न; 
सुने तो ( गोपाल ); सुने ते ( सभा; भारत )। रसीले, सुसीले 
( सभा ); रसीलो (भारत )। कहां; फहे ( गोपाल )। लजीले, 
लजीलो ( भारत )। जिनके, तिनके ( गोपाल ), जिनते ( सभा )। 
छुबीले, छुबीलो ( भारत ) | 

[४६ ] रिस; सिस ( सभा ) | ते; सो ( गोपाल ); ते ( रत्ना )। सो निज; 
बरनत ( गोपाल )। बिकास, बिलास ( गोपाल, सभा; भारत )। 


रसरान - कै१३ 


चूमति कपोल पान करत अधररख 
वैसे दी निद्ारियती' सकल कलानि साँ। 
कटद्दा चतुराई ठानियत प्रानप्यारी तेरों 
मान जानियत जे मुख-मुसकानि लो ॥४७॥ 
[ 


वीली बॉहन सो मिली बोली कछू न बोल। 
सुंदरि मान जनाय याँ लियो . प्रानपति मोल ॥४८॥ 
प्रोटा-अधीरा-नक्षण 
डरु देके प्रिय को प्रिया, देय सुमन की मारू। 
प्रौढ़ - अधीरा कटद्दत है. ताहि सुकबि मति* चार ॥४६॥ 
उदाहरण ( कबितच ) 
जाके अंग अंग की लिकाई निरखत आल्ी 
वारन अलनंग को निकाई कीजियतु है। 
कबिः मतिराम जाकी चाह ब्रजनारिन को 
देह असुधान के प्रवाह भीजियतु है| 
जाके बिनु देखे न परत कल तुमहूँ को 
जाके बैन सुनत सुधा-सी पीजियतु है। 
'पेसे सुकुमार प्रिय नंद के कुमार को या 
फूलन करे मालन की मार दीजियतु है ॥५०॥ 
( दोहा ) 
जहाँ जहाँ सखि देत तू फूलमाल को मभारु। 
तहाँ तहाँ नेंदलाल के डठे" रोम तन चारू ॥श्श।। 
प्रौढ़ा-धीरा-अधघीरा-लक्षय 
रति उदास है नाह को डर दिखराबे बाम। 
प्री - अधीरा - घीर तिय बरनत कबि' मतिशाम ॥श्शा। 


१ निहारी रीति। २ सुमति कबि। हे कहे । ४ ऐंरी बोरी फूलन की 
मार दीजियतु है। ५ उठत। ६ कइत सुकबि | 


[ ४७ ] लतिकानि, लेति कानि (भारत)। निहारियत, निह्ठारी रीति ( सभा, 
भारत )। मुख; म्दु ( गोपाल )। 
[४८ ] यो, के ( गोपाल; समा ) | 


[४६ ] डर, उर ( गोपाल, सभा )। 
(५० ] अनग; श्रमंग ( सभा )। को यो, ताहि ( गोपाल )। 


२३१२ मतिराम 


उदाहरण ( सवबेया ) 
प्रीतम आप प्रभात प्रियाघर राति. रमे रतिचिद्द लिये हाँ । 
बैटि' रही पत्रका पर सुंदरि नैन नवायके घीर घरे हीं । 
याँह गहे मतिराम कई न रही रिस भानिती के हठ क हीं । 
बोली न बोल कछू सतरायके भौँदद चड़ाय तकी तिरदछोदी ॥५३७ 
( दोहा ) 
झावत उठि आदर कियो बोली. बोल रखाल। 
बाँद गही नेंदलाल जब भएप बालदटग लाल ॥श्ड॥। 
जेष्ठा-कनिष्ठा-लक्षण 
बरनत जेछ्ठ - कनिष्ठिका जहेँ दे ब्याही नारि। 
प्रथम पियारी दूसरी घटि प्यारी निरधारि ॥५५४ 


उदाहरण ( कबित ) 


बैटी एक सेज पे खलोनी खझगनैनी दोऊ 
ञझाय. तहाँ प्रीतम सुधासमूदह बरसे | 

कवि मतिराम ढिंग. बैठे समनसावनजू 
दुहुँन. के द्विय - अरबिंद मोद्‌ सरसे । 


आम 2 मय न 
१ पौढ़ि । २ बोल । ३ बोले । ४ बैठ्यो मनभावतो सो । 

[५४३ ] घर; ग्रह ( गोपाल ), कहो ( भारत )। पलका, पलिका ( गोपाल; 
सभा ); पर्लेंगा ( भारत )। धरे; कियो ( गोपाल )। हृठ; हृढः 
( गोपाल; रत्ना ) ) के; पै ( गोपाल, समा ) | मौंह चढ़ाय; नेन' 
नवाइ ( गोपाल )। - 

[ ५४ ] बोली; बोले ( गोपाल, भारत )। गद्दी; गहत (६ गोपाल; रत्ना, 
सभा, भारत )। जूब; फौं ( गोपाल ); के ( रत्ना, सभा, भारत ) । 

[४५४ ] जहेँ; जहा ( गोपाल ); निह ( सभा ); यह (भारत )। घटि; 
घट € गोपाल ) । निरधारि; उर घारि ( गोपाल )। 

[५६ ] पै, में ( गोपाल )। तहाँ; जहाँ (गोपाल )। समृह; सो मुहु, 
( गोपाल )। मनभावनजू; मनभामन ( गोपाल; सभा ); सनभावन 
के ( भारत )। मोद; मोदबूंद ( गोपाल )। एक सो; एफ को 
( गोपाल )। को याँ; फह्मो ( गोपाल )। देखो, लषों ( गोपाल» 


रखसराज श१दे 


आरसी दे एक सो कहो याँ निज मुश्न देखो 
जामे.. बिधु-बारिज्न-बिलास बर दर्से । 
द्रप-खों भरी वद द्रपन देख्यो जौलों 
तौलों. प्रानप्यारी के उरोज हरि' परसे ॥५६॥ 
( दोहा ) 
चेनी गूँथत एक की नंदलाल चित खोल । 
चूमत प्यारी के मधुर बिहँसत गोज्ञ कपोल ॥५७॥ 
परकीयालछण 
प्रेम करे पर पुरुष साोँ परकीया सो. जान। 
दोय भेद ऊंढ़ा कददत बहुरि अनूढा. मान ॥श८।॥ 
ऊढालक्षण 
व्यादी औरे पुरुष सोँ औरै साँ रखलीन। 
ऊढा ताला कहत हैं कबिः पंडित परबीन ॥५६॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
क्यों इन आँखिलन सो निरसंक है मोहन को तनपानिप पीजै । 
'नैक निहारे * कलंक लगे इहट्दि गाँव बसे कहो कैसे के जीजै । 
होत रहै मन यो मतिरिम कहूँ बन जाइ बड़ो तप कीजै | 
हे बनमाल दिये लगिये अ्ररु हैं मुरली अधघरारख लीजे ॥६०॥ 
( दोहा ) 
कंत चोक सीमंत की बैठी गाँठि जुराय | 
पेखि परोसिनि को प्रिया घूँघठ . में गुखकाय ॥धशा 
१ हार । ३ अघर। २ जे। ३ लखे ते । 
सभा, भारत ) । दरसे; डर से ( रत्ना )।| जोलौं, तोलोँ ( गोपाल )। 
तोलौं, तोलौं प्यारे ( गोपाल, सभा, भारत )। हरि; कर ( गोपाल ); 
हर ( सभा )। 
प भप्य | कहत, प्रथम ( सभा, भारत ) | 
[. ६० ] इन; नई ( समा )। पीजै, पजञे ( गोपाल )। निहारे, निहारिक 
( गोपाल ), तिहारे (सभा )। जीजे; कीजे (समा )। हें; के 
(सभा )। हिये; गरे (गोपाल )। लगिये, बसिये (रत्ा )॥ 
लीजे, पीजे ( भारत )। 
॥( ६१ ] पेखि, देषि ( मोपाल )। प्रिया, तिया ( गोपाल )। 


३१४ मतिराम 


श्रनूढालचण 
अनब्याही केहुु पुरुष सो अनुराभनि जो दोय। 
ताहि अनूढा कहत है कबि कोबिद सब कोय ॥६२।॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
गोपसुता कहै गौरि गुसाईनि पार्य परो बिनती सुति ल्तीजै । 
दीन दयानिधि दासी के ऊपर नैक सुचित्त दयारसख भीजै। 
देहि जो ब्याहि उछाह सौं मोहने मात पिताह को स्रो मन कीजै | 
सुंदर साँवरो नंदकुमार बसे उर ज्ञों वह सो बर दीजै ॥६३॥ 
5 ( दोहा ) 
में सुनि आई नंदघर अब तू होहु निसंक। 
राधे मोहन' ब्याह सो जैहै घोय . कलंक ॥द४॥ 
परफीयामभेद 
परकीया के भेद्‌ षठढ गशुप्ता प्रथथ बखान | । 
यहुरि बिदग्धा लच्छिता मुदिता कुलटा मान ॥६४॥ 
और जु अनुसयना कही तिनके बिमल' बिबेक | 
बरनत कबि मतिधम यह रख सिगार को सेक ॥दि६॥ 
गुतालछर 
सुरति छिपावै जो तिया सो गुप्ता उर आति। 
यरनत कबि मतराम यह चतुराई की खानि ॥६७७४ 





१ माधव । २ त्रिबिध । 
[६२ ] अनब्याही, न ब्याही, ( सभा ) | केहु; फोड कहु ( गोपाल ); 
कोठ ( रक्ता ); फहुँ ( सभा ) | श्रनुरागिनि; अ्रनुरागी € गोपाल ) | 
[६३ ] दीन; दान ( भारत )। नैक सुचित; नेंसिकु चित ( गोपाल );- 
नेसुक चित्त ( सभा ) | दयारस भीजै; कृपा कछु कीजे ( गोपाल ) । 


सौँ, कै ( गोपाल )। जो वह; जो बर (गोपाल, रक्षा, सभा, 
भारत ) | 


[ ६४ ] सौ; ते ( गोपाल, भारत ); तै( समा )। 

[ ६४. ] घट; ए ( गोपाल ); यह ( सभा ), इंद (भारत ) | 

[..६६ | बिसल्ञ; तिविध ( सभा, भारत )) यह; हैं ( गोपाल ) । 

पै ६७ | किक; जियुह (खोपाल .)। यह, है ( मोपाल ); है (सभा, भारत ) 8 
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उदाइरण ( खवैया 

न गई हुती बागन फूल शँध्यारी लख डर बाढयों महाई' 

रोम उठे तन्न कंप छुटे मतिंतम भई अ्रम की खरसखाई । 

बेलिन म उरमभी ऑगेया छुतिया अति कंटडक के छुतछाई । 
देह में नेक सँमार रह्यो न यहाँ लगि साज्ञि मरू करि आईं ॥दे८॥ 

( दोहा ) 

भत्नो नहीं यह केवरो सजनी गेद्द | अराम | 

बसन फटे कंटक लगे निखि-दिन आठो जाम ॥६॥ 


विदग्धाभेद 
द्विबिध बिदग्धा कहत है कबि करि बिमल बिबेक | 
बचनविदग्धा एक है क्रियाबिदग्धा पक ॥७०]| 
विव्ग्धालक्षण 
करे बचन सो चातुरी बचनबिदग्धा जान | 
करे क्रिया साँ चातुरी क्रियाबिद्ग्धा मान ॥७१॥ 


वचनविदग्धा-उदाइरण ( कबिच ) 
आई है निपट साँक गेंयाँ गई -घरमाँम 
हाँ सो दोरि आईं मेरो क्यों कान्‍्ह कीजिये। -: 
हो तो हाँ अकेली और दूसरों न देखियत 
बन की अंधेरी म॑ अधिक भय भोीजिये। 


१ तहाँई । २ अटै । ३ आवे । 

[ ६८ ] बागन, बागह्टि ( गोपाल, सभा ); बागहदी ( मारत )। बाढ़यो; लागै, 
( गोपाल ), लाग्यो ( रक्षा )। सँमार'*'यहाँ; सभारही नहीं हाँ 
( गोपाल ) | भाजि; भाति ( समा )। 

[ ६६ ] गेह; ग्रह ( गोपाल )। 

[.७० ] द्विबिघ; दुबिधि ( गोपाल )। कहत'*'कहत करि; कब्रि कहत है 
करियत ( गोपाल ) । 

[ ७१ ] लान, सानि ( सभा ) | मान; जानि ( सभा )। । 

[७२ ] घर; बन ( भारत ) | श्वयॉँ सो; याते ( गोपाल ); हाँ ते ( रक्षा ) 
हाते ( समा, भारत )। कान्ह; क्राम ( ग्रोपाल )। अधिक; निपठ 
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कवि मेत्रिम मनमोहन सा पुनि पुनि 
राधिका कदति बात खाँचों ये पतीजिये। 
कब की हो देरति न हेरे दरि पावति हों 
यछुरा हिरानयो सो द्विताय नेक दीजिये ॥७२॥ 


( दोद्दा ) 
खेत निहासे' घान को यो बूफो सुखकाय | 
इहो हमारों है कहो सघन ज्वार द्रखाय ॥७३े॥ 
क्रियाविदग्घा-उदाहरश ( स्वेया ) 
बैठी तिया गुरु लोगन में रति ते अति सुंदर रूप बिसेखी। 
आयो तहदाँ मतिराम खुजान मनोभव साँ बढ़ि कांति ररेखी । 
लोचन रूप पियो दी |चह श्ररु लाजनि जात नहीं छबि पेखी । 
नेन नमाय रही दियमाल भे लाल की मूरति लाल मं देखी ॥७४॥ 
( दोहा ) 


चढ़ी अठारी बाम" वह कियो प्रनाम अखोद' | 
पं 
तरनिकिरन ते इगन को करखरोज की. ओट ॥छश॥। 


१ निहारै। २ उबर । हे सु जामें। ४ बिसेखी । ५ बाल | ६ निखोट । 


( गोपाल ) । पुनि पुनि; पुनि (समा) । हिराय; हिलाय (गोपाल) । 
नेक; हरि ( रक्षा ) । 

[७३ ] निहारौ; तिहारो ( गोपाल, रक्ता; समा ); निद्दारै ( मारत )। घान; 
भानु ( रक्षा ) | याँ बूक्तो, हाँ पूछति (गोपाल); यो बूकत (भारत) । 
है कह्यो; ए कहे ( गोपाल )। 

[७४ ] वहाँ; इते में तहाँ ( गोपाल ) | मतिराम सुजान, सुजान ( गोपाल ); 
मतिराम सुजाने ( रक्षा ) | सा, ते ( गोपाल; सभा; मारत )। बढ़ि; 
अति ( सभा; मारत )। 

[ ७४ ] श्रखोट; शणिषरोट ( गोपाल ); निख्लोट ( सभा; भारत )। को; करि 
-( रुका की (भारत )। करसरोज; करि सरोज ( गोपाल ) । 
की करि ( सभा, भारत ) | , ह 
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लक्षितालऋण 
होत लखाय सखीन को पिय खाँ जाको प्रेम । 
ताहि लच्छिता कद्दत है. कबि कोबिद करि नेम ॥७दे॥ 
उदाहरशु ( सवेया ) 
आई हौ पाये दिवाय महावर कुंजन ते करिके सुखसेनी । 
खाँवरे आजु लँवारयो है अंजन नेनन को लखि लाजति ऐनी 
बात के बूझत ही मतिराम कद्दा करिये यहा भौह तनेनी। 
आदि न राखत प्रीति भट्ट यह गुंदी' गुपाल के द्ाथ की बेची ॥७७॥ 
( दोद्दा ) 
सतरोहाँ मौंदन नहीं दुरै  दुरायो नेह। 
होत नाम नेंदलाल के नोपमालोें. सी देह।॥छपा 
कुलटालचषण 
जो चाहत बहु नायकन खरख सुरति पर -प्रीति। 
तासोँ कुलठा कहत हैं लखि पअंथन की रीति ॥७६॥ 
उदाहरण ( सवया ) 
अंजन दे निकसे नित नेनन मंजनके अति अंग सँवारै। 
रूपगुमान भरी मग में पग ही के अँगूठा - अनौट सुधघारे। 
जोबन के मद साँ मतिरात्र मई सतवारिनि लोग निहारे' 
जाति चली यद्दि माँति गज्ञी बिथु पी अलके ऑँचरा न सँभारे ॥८०॥ 


भटू। २ अ्रली। ३ गूँबी । ४ दीपमाल | ५ मतवारी न अंग 
सँभारे। ६ अली । ७ उर धारे । 

[७६ ] सखीन, संघीय ( गोपाल )। पिय*"'प्रेम, पिय सौं तिय सों प्रेम 
( गोपाल ), जासो प्रिय सो प्रेम (सभा % जाको पिया सो प्रेस 
( भारत )। 

[ ७७ ] आजु, आप ( गोपाल )। सेबास्थो; सभास्थो ( गोपाल ) | ऐनी 
अयनी ( सभा ), रेनी ( मारत ) | करिये, कहिये ( गोपाल ) । भद्दः 
अ्रली ( गोपाल; समा, भारत )। गूँदी, ग्ूँथी (ग्रोपाल, रक्ा ) 
गूंधी ( भारत ) | 

( ७८] नाम; नई ( गोपाल )। नीपमाल, दीपतिष। (गोपाल » दीपमभाल 
( भारत )। 

[८० ] मंजन, मंज ( समा )। अति, नित (गोपाऩ् )। खबरे; संभरे 
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( दोहा ) 
मोह मधुर मुसकानि सो सबे गाम के छेल। 
सकल सैल बन कुँज में तरुनि सुरति की सेल ॥८५॥ 
मुदितालज्षण 
चित चाही सुन बात लखि मुद्ति होय जो बाल । 
तासों मुदृता कहत है कबि मतिराम रखाल ॥एरश)॥ 
उदाहरण ( सबैया ) 
मोहन ते कछु द्योसन भें मतिराम बढ़यों अनुराग सुहायो। 
बैठी हुती तिय मायके मे ससुरारि को काहू सँंदेखों सुनायों । 
नाह के व्याह की चाह' सुनी हिय माँद्ि उद्धाह छुबीली के छायों । 
पौढ़ि रही पट ओढ़ि अठा दुख को मिस कै* सुख बाल छिपायो ॥८३॥ 


४. ६ दोहा ) 
बिछुरत रोवत दुहुन को, सरित्िर यद्ध रूप लखे न। 
दुख असुवा पियनेन है. सुख-अंखुवा तियनेन ॥८७॥ 


पहली % नुसयनालबुण 
केलि करे जहाँ कंत सो सो थल मिल्यों निहारि। 
कहि अनुसयना तासु सो सोच करे बर  नारि ॥८५॥ 


१ बात । २ भिसु के । 
( गोपाल ), सवारी ( सभा )। ही के, के ( गोपाल )। अ्रनोठ; 
अनोठ ( भारत )। सुध रै, सभारे ( गोपाल ); सुधारों (सभा )। 
मतवारिन; अलबेली यों ( गोपाल )। चली; इकली ( गोपाल ) ॥ 
गली; अली ( गोपाल ) । 
[८१ ] मोह, मोहि ( गोपाल, सभा; भारत ), मोहे (रक्ा )। सो, में 
( गोपाल ) | तरुनि, तरुण ( गोपाल ) | सैल; गैल ( गोपाल )। 
[८२ |] चित चाही, चितई ( भारत )। लखि; को ( सभा ); को (भारत)। 
तासों; ताकी ( भारत )। हु 
[८३] ते, सो ( गोपाल, सभा, भारत ) | द्योसन में, दे दिन ते (गोपाल); 
द्योसनि ते ( सभा, भारत )। चाह; चार ( भारत )। हिय; उर 
( गोपाल ) | मिस के, मिसु कै ( भारत ) | 
[८४ ] यह, इह ( गोपाल )। 'गोणल!? भें उक्त तीनो छंद ६३ संख्यक 
छंद के बाद हैं। 


[८५ ] कहिं; सुनि ( गोपाल )। तासु सो, नाइका ( गोपाल ) । 





ह। 
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उदाहरण ( कबित ) हि 
आई ऋतु पावल अकास आठों दिखन भे 
सोहत स्वरूप जलघरन की भीर को। 
सतिराम सुकबि कदंबन की बासजुत 
सरस बढ़ावं रख परस समीर को | 
भौन ते निकलि बृषभानु की कुमारि' देख्यों 
ता समै सहेट को निकुंज गिरयो तीर को। 
नागरि के नेननि त नीर को प्रबाह बढ़यों 
निरखि प्रवाह बढ़यो जमुना के नीर को ॥८६॥ 
( दोहा ) 
झीषम ऋतु भें देखिके बन मे लगी. दघारिः 
एक अपूरब बात यह जरत हिये बर नचारि ॥5७) 
दूसरी अनुसयना 
होनहार संकेत को जहँ अभाव डर आनिएे 
अनुसयना कहिये यदहौ हिये दुखनि की खानि' ॥८८॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
बेलिन सो लपटाय रही है तमालन की अवली अति कारी । 
कोकिल केकी' कपोतन के कुल केलि कर जहेँ आनंद भारी । 


१ कुबरि। १ तासु में । ३ दवोरि। ४ सोच करे जो नारि। ५ होय 
हिये दुख भारि | ६ कूक । 


[८६ ] परस, परम (भारत )। ते, में ( भारत )। निरखि; देषिक 
( गोपाल ), देखत ( सभा, भारत )। नीर; तीर ( सभा ) | 

[८७ ] दवारि, दमारि ( गोपाल ), दवॉरि ( भारत )। अपूरब, अपरबस 
( भारत )। यह; द (गोपाल )। जरत**'नारि; मन में ऋति 
गवारि ( समा ); मन में जरति गंवारि ( भारत )। 


[ ८८ ] बहेँ** *आनि; सोच करे जो नारि ( भारत )। अनुसयना"**“खानि; 
इद्दे अनुसबना कही होइ शिय दुष षानि ( गोपाल ); इड्ो श्रनु- 
सयना कह्दी होइ हिये दुष आरानि ( सभा ), ए हो अनुसयना कही: 
होइ हिये दुख भारि ( मारत ) । । 

[ ८६ ] केकी, कूक ( भारत )। चहूँ; तहों ( गोपाल ) जहाँ ( रक्ा ); श्रत्रि 
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सोच करो जिन होहु सुखी मतिराम प्रबीन खबे नर नारी। 
मंजुल बंजुल कुजन में धनपुंञज खखो खसुरारि तिद्दारी ॥5६॥ 
( दोहा ) 
केलि करे भधुमत जहँ घन भमधुपत्र के पुंज। 
खोच न कर तुब सासुरे सखी सघन  बनकुज ॥६०॥ 
तीसरी अ्रनुसयना 


प्रीमा गए सहेट को जाने देतुदि पाय। 
सुतिया अनुसयना कही दो न गई पछिताय ॥&१॥ 
उदाहरण ( कबित्त ) 
सौंफ समे मतिरम कामबस  बंसीधर 
बंसीबट तट पे बजाई जाय बाँखुरी। 
सुमिरि सहेट बृषभानु की कुमारि'- उर 
दुख अधिकानों भयो सुख को बिनासु री। 
सर-सो समीर लाग्यो खूल-सी खहदेली सब 
बिष-सो बिनोद लाग्यों बत-खो निवासु री। 
ताप चढि आयो तन पीरी परि आई मुख 
आँखिन के ऊपर बमेंगि आए आँखु री ॥६२॥ 
( दोद्दा ) 
छरी सपत्लव लाल कर लखि तमाल की हाल। 
कुम्हिलानो उरसाल घरि फूलमाल . ज्यों बाल ॥६१॥ 
१ कुंबरि। 
( सभा; भारत )। भारी, वारी ( गोपाल, सभा, भारत )। में; के 
( गोपाल, रक्ता, सभा, भारत )। 
(६० ] मधुमत, मधघुसच ( सभा )। 
[६१ | तृतीया; यहै ( गोपाल ), इद्दो (सभा ), ए दो ( भारत ) । 
(६२ ] बंसीघर; बेंघी ( भारत )। पै; में ( गोपाल, समा, भारत ) । सर सा; 
सरस ( गोपाल )। सूल; खूर ( गोपाल )। पीरी परी, पीर परि 
( सभा ), पीर बढ़ि ( भारत ) | ऑखिन; नेननु ( गोपाल )। 
६६३ ] साल; सूल ( गोपाल, रत्ना ), माल (सभा; भारत )। ज्याँ; सी 
पेपराल, 3 | 
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गणिकालक्षण 
घन दै जाके संग भ रस पुरुष सब कोहए। 
प्रंथथ को मत देखिके गनिका जानहु. खोइ ॥ €छ॥ 
उदाहरण ( कबत्रित ) 
लाल कर चरन रदनछुद नख लात 
मोतिन की रदन' रही है छवि दाइके। 
कबि मतिराम मुख सखसुबरत रूप रहि' 
रूपखानि मुसकानि सोभा खरसखाइके | 
आनन को इंदु जान आँखे अरबिंद मानि 
इंद्र रजति दिन रहति सिद्दाइके । 
नायक नवल क्यों न देय घन-मन ऐसे 
सुतनु को सुतनु अतलु-चत पाइके ॥६४५॥' 
( दोहा ) 
लसत . गूजरी ऊजरी बिलखसत लाल इजारो। 
दिये धजारनि के दरै बेठी बाल. बजार ॥#६॥ 


अन्यसंभोगदुःखितादि-मेद 


शान सौ रति हुय दुःखिता प्रेमगर्बिता जान | 
रूपगर्बिता, और पुनि मानवती डर आन ॥ध्णा 


लक कम क 
१ गूँदन । २ देह सुबरन रूप जानि । हे सुहाय | ४ त्रिचार। 

(६४ ] जानहु; फट्दिये ( गोपाल ), जानो ( सभा; भारत ) | 

[ ६४ _] रजनि; राजानि ( गोपाल ), रति जिन ( सभा )। सिहाइ; सुमाइ 
( गोपाल ), सुद्दाई ( सभा; भारत )। खुतनु को सुतनु; सुतन कौ 
इतन ( गोपाल ) | अ्रतनु-घन, अतुनधन ( गोपाल ); घन ( सभा );- 
अझनत घन ( भारत ) । 

[६६ ] बिलसत, बिहसति ( गोपाल )। इजार, विचार ( भारत )। 

[ ६७] भ्रन सौँ रति; श्रन्य सुरति ( गोपाल, भारत ), अन्य सुरत ( रक्षा, 
सभा ) | हुय दुःखिता; दुष्ग बहुरि ( गोपाल ), है दुःखिता ( रत्ा ); 
दुखिता कद्दि ( सभा ); दुखिता कह्दी ( भारत )। 


“२२२ मतिराम 


अन्यसंभोगदु .खिता-लक्षण 
लिज पति के रतिचिक्ष जो तलखे और तिय देह। 
अन्यसुरतिदुखिता कह्ौ करे पेच रिख तेद्द ॥श८॥ 
उदाहरण ( कबित ) 
याही को पठाई भक्तों काम करि आई बड़ी 
तेरी ये ,बड़ाई लखे लोचन लजीले सो । 
सांची क्‍यों न फहै कछु मोको किया आपदी को 
पाई बकसीस लाई बसन छुबीले सा । 
मतितम सुकबि सँदेखा अनुमानियत!' 
तेरे नखसिख अंग हरष कटीले सो। 
तू तो है रसीली रखबातन बनाय जाने 
मेरे जान आई रस राखिके रसीले सो ॥६६॥ 
(दोहा ) , 
कदत तिदाारों रूप यह सख़ी पड को खेद । 
ऊँची लेत उसास है कलित सकल तन स्वेद्‌ ॥१००॥ 
प्रेमगवितालच्षण 
निज नायक के प्रेम को, गरब जनावबै. बाल । 
प्रेममरबिता कदत हैं तासों सखुमति-रखाल ॥१०१॥ 





१ फबि मतिरास मोसों कह्ठत सँदेसोऊ न । २ भरे । हु 


(६८ ] पति; पिय ( गोपाल ) । सुरति दुखिता"*'रिस तेह; सुरति दुषि तासु 
कौ कहेँ पेच सिर तेह ( गोपाल ), सुरत कुषिता कह्दी करे पेच सो 
तेह ( सभा ), सुरत दुखिता कहे करे पेच सो नेह (भारत )। 

[ ६६ ] भलो, श्सो ( गोपाल ); बढ़ो (सभा; भारत ) | तेरी ये, देरिये 
(सभा ); तेरी है (भारत )। दर॒ष; निरषि ( गोपाल » हरय 
(सभा ) | 

(१००] तिद्दारो; निद्दारी ( भारत )। यह सखी, लषि इह ( गोपाल ) । 
चैंढ; पेंडे ( गोपाल ), पैढ ( भारत ) | खेद; षद ( गोपाल ); खेल 

( रक्षा )  स्वेद; षेद ( सभा ) | ह े 
सीकर] को; सो ( मारत )। बाल; बाम ( गोपाल )। तासाँ; ताकी (सभा) । 
सुमति-रखल, 'फबि म्रेतिराम ( गोपाल ); सुकबि रसाल ( रक्ा )। 


रखराज रेशेड 


उदाहरण ( कब्रित्त ) हु 
ओरे हैंसे हँसत है मेरे बोले .बोलत है 
भोही को जानत तनोा मन घन प्रान री। 
कबि मतिराम भाँद टेढ़ो किये हॉखीह में 
छोड़ देत भूषन बसन खान पान री। 
मोर्ते प्रानप्यारी प्रानप्यारे के न और कोऊ 
तासाँ रिंस कौजै कही कहाँ की सयान री। 
सैनलकामिनो के मैनकाहु के न रूप रीके 
मेंन काह के सिखाएँ आतो मन मान री ॥१०२॥ 


( दोहा / 
झओऔरन के पाइन दियो नायनि जावक खाल। 
प्रानपियारी रावरी परखति तुम्हें रखाल ॥९०३॥ 
रूपगर्विताल क्षण 


जाएँ अपने रूप को अति ही होय शुमान। 
रूपगरबिता कहत हैं तासाँ. परम सुज्ञान ॥१०७॥ 
उदाहरण ( सर्वेया ) 
सोय रही रति अंत रखीली अनंत बढ़ाय अनंग-तरंगनि। 
केसरि खौरि रची तिय के तन प्रीतम और सुवाल के संगनि। 
जागि परी मतिराम खरूप गुमान जनावत भोह के भगनि। 
लाल सो बोलति नाहिन बाल सुपोछति आँखि अगोछति अंगनि।१०४५'। 


१ मोहि को सो जानत दे । १सी | 


[१०२] जानत, जाने हैँ ( गोपाल ), गनत (रखा ), जानें ( सभा )। 
खान पान; पानी पानु ( गोपाल, सभा; भारत )। तासोँ, जासों 
( गोपाल ), ताकी ( सभा )। रिस; रस (सभा )। फहो; इह 
( गोपाल ); कहि ( सभा ); यह ( भारत ) | के न; सुनैन (भारत) | 
रूप, काम ( गोपाल ) । सिखाएँ, मनाये ( भारत )। आनो, मान्यो 
( गोपाल ), मानों ( भारत )। 

[१०३] परखति, परपन ( भारत )। 

[१०४] रति अ्रंत, श्रति रण ( गोपाल )। अनंत; श्रनद ( गोपाल, सभा; 
भारत ) । रची, करी ( गोपाल, सभा; भारत )। मौह; भौन (समा)। 
आखि, श्राँसू ( गोपाल )। 
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( दोहा ) 
कैसे आऊँ हैं वहाँ ह जित नंदकिखोर | 
दिनहूँ. भें मुखचंद को लखि खलचात खकोर ।।१०६।॥४ 
मानवतीलक्षण 
की ईरपा सो 'जु तिय मनमावन सो. भान। 
भानवती तासोँ. कहदत कवि मतिराम सखिजान ।।१०७॥ 
उदाहरण ( सबेया ) 
सो मनमोहन द्ोत लट्ट मुख जाके भट्ट बिधु की छुषि छाजे | 
खोलिके नेनन देखे जो नैक तो स्यासम सरोज पराजय साजे । 
जो बिहँसे मुख सुंदर तो मतिराम बिहान को बारिज लाजै । 


बोले अली झूदु मंजुल बोल तो कोकिल-बोलनि को मद भाजे ॥१०८॥ 


दोहा 
सुन चित' दे मनमानिनी बिन अपराध रिसानि । 
नेह ,जराबन को महा दीपजोति जिय जामनि ॥१०६॥ 


दश नायिका 
प्रोषितषपतिका.. खंडिता कलहंतरिता जान | 
बिप्रलुष्ध उतकंठिता' बासकसज्ञा मान ॥ 
स्वाधिनपतिका कद्त कबि  अभिखारिका सुनाम । 
कही. प्रबच्छतिप्रेयली | झागतपतिका बाम ॥ 


लिमििक/ 66 नम कस सलम ल+ अ डक 
५ कबिजन परम धुजान। २ सुनु इत, सुनियत। हे उत्का बहुरि | ४ 
स्वाधीने प्रियतम कहै। ५ प्रवत्स्यत्प्रेयसी । 
[१०६] वहाँ; इहाँ ( गोपाल ), उद्ाँ ( रक़्ा; सभा, भारत-)4 
[१०७] सो; ते ( गोपाल, भारत % तै ( सभा ) । 
। [१०८] देखें जो; देषिये ( गोपाल ) । बिहँसै; बहसे ( गोपाल )। सुंदर; 
सुंदरि ( गोपाल ) | को; सो ( गोपाल ) | 
[१०६] सुन चित, सुनियतु ( गोपाल, भारत ); सुनि रत (सभा )। मन- 
मानिनी; मनुभामिनी ( गोपाल ); इत मानिनी ( रक्ा ) | (जरावन; 
जनामन ( गोपाल ) | मद्दा, जहाँ ( गोपाल )। दीपजोति; जोति- 
दीप ( गोपाल ) | लिय; जहँ ( गोपाल )। 
फिर) फलहंतरिंता जान; कलइंतरितानि ( समा » खलहंतरिता जानि 
१” २ रक्षा ) | उत्कंठिता, उत्का बदुरि ( गोपाल ) | 


रसराज शशथ्, 


दु्सा अवस्थामेद सो दर्सा नायका जानि। 

तिनके लच्छुन लच्छु अब आछे' कहीं बखानि ॥११०॥ 
मुग्वा-प्रोषितपतिफालक्षए 

जाकों पिय परदेस मे बिरहबिकल तिय होय। 

प्रोषितपतिका नायका ताधहि कहत खब कोय ॥१११॥ 
उदाहरण (€ सबेया ) 


बार कितेक सहेलिन के कह कैसेई लेत न बीरी सँवारी। 
राखति रोकि कहै मतिराम चल अँलुवा आअखियानि ते भारी। 
प्रानपियारों चल्यों जबत तबत कछु और दी रीति निहारी । 
पीरी जनावति अंगन में कद्दि पीर जनावति काहे न प्यारो ॥शश्शा। 
( दोहा ) 
पियवियोग तियदग जलधि जलतरंग अधिकाय । 
बदनि-मूल-बेशा. परखि बहुरथों ज्ञात बिलाय ॥११श॥ 
मध्या-प्रोषितरतिका-उदाइरण ( कवि ) 
चंद के उदोत दहोत नेनकंज तपे कंत 
छायो. परदेस देह दाहनि दगतु' है। --- 
लखिर #गुलाबनीर करपूर परखत 
विरदअनल - ज्वाल - जालन . जगतु है। 


१ नीके । २ दद्दत । 

स्वाधिनपतिकफा**** * 'कवि, कहि स्वाधिनपतिका बहुरिं ( गोपाल ); 
स्वाधिनपतिका नायिका ( सभा ); स्वाधिनपतिका कहत हैं (भारत) | 
प्रबच्छुति; प्रवसत ( गोपाल ); प्रवस्स्थत ( सभा; भारत )। सो; में 
( गोपाल ) | अब; हाँ ( गोपाल ), जे € सभा ) यह ६ मारत ) | 
आलछे, आगे ( रत्ा ); नीके ( भारत )। 

(१११] परदेस, ब्रिदेस ( गोपाल, सभा, भारत ) | 

[११२] बार फितेक; बारकि टेक ( रक्ा ) | सवारी; सभारी ( गोपाल )। 
शंगन में; अंगनि ( गोपाल )। 

[११४] होत*****'कत; नेन चंद कंत कंत ( गोपाल ), होत नेन चंद काति 
कंत ( सभा ), शेत नेन चंद कात कंत (भारत )। परदेस, पिय 
स० १५४ ( १६००-६१ » 
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लाजनि ते कछू न जनायैं। काह सलीहूँ सो 
डर को उदार अनुराग उमगतु है। 
कहा करों मेरी बीर उठी है अधिक पीर 
सुरभी समीर सीरो तीर साँ कगतु है ॥९१७॥ 
( दोहा ) 
बह दुबरी होत क्‍यों" यो. जब बूफों सास। 
ऊतर कढ़यो न बालमुख ऊँचे लेत' डखास।। ११४५॥ 
प्रौढा-प्रोषिपतिका-उदाइरणु ( फबित्त ) 
बिरह तिहारे लाल बिऋल' भई है बाल 
सींद भूख प्यास सिंगरी बिखारियतु है। 
चोरी कैसी बात चंद्रमाह ते चुराइयति” 
बसननि तानिकै. बयारि , बारियतु है। 
कहै मतिराम कल्लाघर कैसी कला छीन 
जीवनविहीन मीन सी निहारियतु है। 
बार बार सुकुमार फूलन की मार ऐेली 
भार के मरोस्न' मरोरि मारियतु है ॥१९६॥ 


हम  ल कम क पल जज 
१ जनैये। २ सखिन साँ, लोगन साँ। हे घहो। ४ उठहिं। ५ कंत। 
६ ऊँचो लयो । ७ ब्याकुल | ८छिपाइयतु । ६ माल । १० मसूसनि) 
मरूरनिे । ५ 
परदेस ( गोपाल )। दगठु, गहठ ( गोपाल ), दहतु ( भारत )। 
अ्नल-ज्वाल; जलनिज्वाल ( गोपाल ; की परि हिये ( भारत )। 
सखीहूँ सा; लोगन को ( गोपाल ), सघीन सो ( सभा; भारत )। 
करोँ; कहाँ ( गोपाल, समा; भारत-) । सोरो, बीर ( गोपाल )। 
[११४] क्यों; कति ( गोप्राल ) | क्यो; फह्मौ ( रत्ा, सभा ) | लेत, लयो 
( गोपाल ); लियो ( रक्षा ), लई ( सभा, भारत ) | 
(११६] प्यास'**बिसारियतु; प्यास हास बांध टारियतु ( गोपाल )। चोरी; 
| बौदी ( भारत )। कैसी; फीसी ( गोपाल, सभा; भारत )। चुरायति; 
चुराइ और ( गोपाल ); छिंपाइतु ( सभा ); छिपाइयतु ( भारत ) । 
तानि; बाघि ( गोपाल ) | कहै, कबि ( गोपाल, भारत )। माह; 
 माज्न ( गोपाल) समा; भारत )। मरोरन, मरूरनि € ग्रोपाल ); 


>>म्म्ल्ल्लभनित # नावडडञा ॥ ) 


रखसराज २२७ 


( दोहा ) 
चंद्रकिरन लगि बालतन उठति आँचो याँ जागि। 
दुपहर-द्तिकरकर परसि ज्यों दरपन मे आि ॥११७॥। 
परकीया-प्रोषितपतिका-5दादरण ( सबैया ) 
हाँ मित्नि मोहन सो मतिराम सुक्रेलि करी अति आनँदवारी। 
तेई लता दम देखत दुःख चले अँसुवा आखियान ते भारी। 
झआवति हो जमुनातट' को नहिं जानि परै बिछरे गिरिधारी । 
जानति हैं सखि आवत चाहत कुंजन ते कढ़ि कुंजजिहारी ॥११८॥ 
( दोह्दा ) 
लाज छुटी गेहो छुख्यों सुख सो छुख्यो सनेह। 
सखि कटह्टियों वा निदुर खा रही / छूटेबे देह ॥११६॥ 
सामान्या-प्रोषितपतिक्रा-उदाइरणु ( सवेया ) 


आल्ी सिंगारति है हठ सो पर लागत अंग खिगार आँगारो । 
पीरी परी तन में मण्रिम चल्ले अखियान ते नीर पनारो | 
सोड नहीं? मनभावन नायक आवत जो बहुतै घनवारों | 
बारबिलासिनि को बिसरै न बविदेख गयो पिय प्रानपियारों ॥१२०। 
( दोह्दा ) 
घन के हेतु बिलाखिनी रही संबारे बेस ।| 
जो तिय के हिय में बसे सो पिय बसे बिदेख ॥१२१॥ 


सनक न्‍मनमनमलमत-» जहा 


१ आ्रागि। २ जल। इसोन शअ्रहै। 

[११७] आँच; श्रागि ( गोपाल, रक्षा, सभा, भारत ) | या, लो ( गोपाल ) । 
दिनकर, दिन में ( गोपाल ) | 

[११८] जमुनातठ; जप्ुुनाजल ( रत्ना )। आाबन, या वन ( सभा )। 

(११६] गेहो, रह ( गोपाल ) सुख, सुष ( सभा ), सब ( भारत ) | 

[११०] सिंगार अँगारो, अगार तिगारो ( सम्रा )। सोड नहीं; सो न श्रहै 
( रत्ना ), सोहै नहीं ( भारत *। जो, यों (गोपाल )। बार- 
बिलासिनि, बालब्रिलासन ( गोप,ल ) | 

[१२१] सँबारे, सिगारै ( गोपाल ), सेमारे ( भारत )। पिय बसे, पिय 
गयी ( गोपाल ) | 


ध्श्द् मतिराम 


खडितालन्चण 
पियतन औरै नारि के रति के चिहक्क निहारि। 
दुस्तित होत सो खंडिता बरतत सुकवबि विचारि' ॥१२२॥७॥ 
५ मुग्वा-खंडिता-उदाहरण ( सवैया ) 
खाल तुम्हें कहुँ और लिया की लख्यों अंगिया में लगाचत चोवे । 
ता छिन ते मतिराम न खेलत बूसे सखीनहुँ सो दुख गोवै | 
लिखे कर के नख स्तनों पग को नक्तष'सीस नवायकै नीचे दी जोवै । 
बाल नवेलत्ली न रूसनो जानति भीतर भौनं मख्‌सति रोबै ॥१५३॥ 
( दोहा ) 
बाल सखिन की सीख ते मान न जानति ठातनि। 
पिय बिन आगम भौन में बैठी भौहे तानि' ॥१२४॥ 
मध्या-खंडिता-उदाहरण ( कब्र ) 
जावक लिलार ओठ अंजन की लीक खोहदे 
खेंये न अलीक कोकलीक न बिखारिये। 
कवि मतिरिम छाती. नखछुत. जगमगे 
डगमगी पग खूधे मग भे न घारिये। 
कसके उधारत दौ पलक पतक याते 
पलका पे पौढ़ि क्रम राति को निधारिये' । 
झटपडे बैन मुख बात न कद्दत बने 
स्टेप पल सिस्पाग के खुधारियें ॥१२५७ 
१ सुधारि। २ पा नख को लिखे पानि नखे। ३ रूसिब्रो । ४ मॉन। £ 
सैयन अलीफ । ६ पल याते पलफा मेँ पौढ़ि लभ राति के रमन फो निवारिए । 
७ लटपटे पेंच कछु बात न कहत बने, लटपटे पेंच सिर पाग के संवारिए । : 
[१२५] निहारि, लघाइ ( गोपाल )। विचारि, बनाइ (गोपाल ) 
सुधारि ( सभा ) | 
[१२३] छिंन; दिन ( रक्ा )। खेल्लत, बोलति (ग्रोपाल )। गोवै; वोवे 
( रक्वा )। लिखे'***** नख, पा नस कौं सुलिखे कर के नख 
( रत्ा ); पा नष को लिखे पानि नखे तिमि ( भारत )। न रूसनो; 
सु रूसि न ( गोपाल ); न रूसिबो ( रत्ना, भारत ) । 
[१९५] लिलार; लिलाद ( गोपाल ) | खैये न; दसनन (गोपाल 3 
बैयेम ( सभा ) | अटपढे बैन, लथ्पढे पेच ( गोपाल; सभा )। ग्रुख: 
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( दोहा ) 
कोऊ करो कितेक! यह तजों न टेव गुपाल। 
निखि ओरनि के पग परो दिव औरति के खाल ॥१श्द्ता 
प्रौढा-खंडिता-उदाहरण ( सवैया ) 
श्रीतम आए प्रभात प्रिया मुखहाय उठी दस सो दग जोरै। 
आग हे आदर साँ मतिराम कहै सुदु बेन खुधारल बोरै। 
शेसे सयान सुभायन हीं सो मिली मनभावन सो मन भोरे। 
मान गो जानि खुजान तब आऑँगिया की तनी न छुटी जब छोरे ॥१२७॥ 
( दोहा ) 
आदर करि' पिय सो मिली तिय द्विय राख सयात्र । 
दृढ़ कसि बाँघी कंचुकी' समुझायो.. मन-मान ॥९९५ा॥। 
परकीया-खंडिता-उदाइरण ( सवैया ) 
रावरे नेह को ताज तजी अरु गेह के काज सबे बिखयए । 
डारि दिये गुरु लोगन को डर गाम चवाय में नाम घराए। 
ड्वैत कियो इम जो तो कहा तुमतों मतिशम सबै बहराए | 
क्ोऊ कितेकक” डपाय करो कहूँ होत है आपने पोड पराए ॥१२६॥ 
( दोष ) 
हमलों तुमसों लाल इत नैनन दी सो नेह। 
उत प्यारी के दइगन के सलत्तिल खींचियत देद ॥१३०॥ 


१ करे। २ह। ३ तिया। ४ मोरै। ५ दे। ६ किकिनी । ७ नाउं | 
« हिय सा। ६ न जी ठड्दराए। १० कितको । 
सिर ( सभा )। पाग के सुवारिये, पाग के समारिये ( गोपाल ); 
पाग के सँवारिये ( रत्ञा ), पाग के ( सभा ) | 
(१२६] यह, इद (गोपाल, समा ), हू ( मारत )। टेव, टेक (गोपाल, रत्ञा)। 
[१२७] हे, ते ( गोपाल )। आदर सा, आदर के ( गोपाल, सभा; भारत )। 
भौरे, मोरे ( रत्ा, भारत )। 
(१२८] करि, के ( गोपाज्ञ, सभा ), दे ( भारत ) | इढ़, डिह ( गोपान्न )। 
कसि, गद्दि ( समा, भारत ) | कंचुक्ी, किंकिनी ( गोपाल, सभा ) | 
[१२६] डारि, वारि ( रक्षा )। पीठ, पीर ( गोपाल ) | ह 
(१३०] इत, इ ( गोपाल )। दृगन के, ढगन सो ( गोपाल ) । 
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गशिका-खंडिता-डदाहरण ( सबेया ) 
हाँ हमसों मिलिबो ठहरायके सैन कहूँ अनते ही करीजै। 
भोरदिं आप बनायकै बातनि चातुर हो बिनती बहु कौजै | 
ऐसीहि रीति सदा मांतराम सु! कैसे पियारे जु प्रेम पतीजै। 
सोहे न खाहये जञाइये हाँ ते न मानहुँ जो धन लाखन दीजैः ॥१३१४ 
( दोह्दा ) 
कंत कहा सौहन करो जानि परधथो अब नेहद। 
देन कह्यो सो बिन दिये जान न पेहो गेह ॥१३४५॥ 


कलहातरितालज्षण 
क्यो न माने कंत को पुति पीछे पछिताय | 
कल्नहंतरिता नायका ताहि कहत कबिराय ॥१३३॥७ 


मुग्धा-कलहातरिता-उदाइरण ( सबैया ) 
गौने की चूनरी बैसिय है दुलही अबही से ढिठाई बगारीप। 
घेऊ मनावन आए है आपन हाथ साँ जात न पाण संवारी | 
पॉह परे मतिराम लला मयुहारि करी कर जोरि हहारी। 
शाप ही मान्यो मनायो नम कान्ह को आय ही खात न पान पियारी॥ ११७ 
( दोहा ) 
आई गोने कालि ही सोखी कहा खयान। 
अबहीं ते रूसन लगी अबहीं तें पछितान ॥श्श्शा 


१सो। २प्रीति ।३ न मानिहीँं तोहँ जो लाखन दीजै। ४ तब्रिगारी । 
[१३१] सैन, रन ( गोपाल )। ही फरीजै, रसु लीजै (गोपाल )। हे; 
यौं( गोपाल ) | ऐसीहि ; श्रेसीयें (गोपाल, सभा, भारत )। 
पियारे जु, तुमे पिय ( गोपाल ) | जाइये, जाइये जाइये ( गोपाल )। 
हो ते, ह्वाति ( गोपाल )। मानहुँजो घन, मानिहाँ जो श्रत्र 
( गोपाल ), मनिहीं तोहूँ जो ( सभा, भारत )। 
[१३२] कंत; लाल ( गोपाल ) । 
[१३३] पुनि, फिरि ( गोपाल ) | पीछे, पाले ( गोपाल, रत्ना, सभा, भारत ) $ 
[१३४] बिगारी, बिगारी (गोपाल) | हाथ धो, द्ाथन ( भारत )। जातन*** 
संचारी; पाग न जाति सभारी ( भोपाल ); जात हैं पाग सखेँवारी 
( भारत )। मचुद्दारि; श्रनुह् री ( भारत )। 


रखसरात श्ट्टईं 


मध्या-कलहातरिता-उदाइरण ( सवैया ) 
पॉयन आनि परे तो परे रहे केती करी मनुहारि न भेली' 
मान्यों मनायो न मे मतिराम गुभान भें ऐसी भईं अलबेली। 
प्यारों गयो दुख मान कहूँ अब कैसे रहूँ यहि राति अकेली । 
आप २ ते ढयाउ मनाय कन्हाई को मेरो न ल्ीजियो नाम सह्देली ॥१३६॥ 
( दोहा ) 
जो तू कहै तो राधिका प्रियहि मनावन जाड़ें। 
वहाँ. कहौगी जायके सल्ली तिहारों नाईडँ ॥११७॥ 
प्रौढा-कलहातरिता-उदाहरण ( सवैया ) 
ठाढे भए कर जोरिके आगे अधीन है पाँयन सीस नवायो | 
केती करी बिनतोी मतिराम पे में न कियो हठ ते मन सायो | 
देखत ही सिगरी सजनी तुम मेरों तो मान महा मद छाथो। 
रूठि गयो डठि प्रानपियारों कह कहिये तुमहूँ न॑ मनायो ॥ १३८॥ 
( दोद्टा ) 
पीतम जब पॉयन परथों तब अति भई खरोख। 
कह्यों न मान्‍्यों कंत" को हम दीजियतु दोस ॥१३४॥ 
परकीया-कलह्ातरिता-उदाहरणु ( सवैया ) 
जाके लिये ग्रहकाज तज्यो न सिखी सखियान की सीख सिखाई । 
चैर कियो सिंगरे श्रजगाम लों जाके लिये कुककानि गँमाई। 
जाके लिये घर बाहरहूँ मपिराम रहे हँसि लोग लगाई । 
ता हरि सो हित एकहि बार गँवारि में तोरत बार न लाई ॥१४०॥ 
१ सहेली । २आज तो। ३ राधिके। ४ पॉय फो। ५ आपु ही 
६ चबाई । 
[१३६] न भेली, सुदेली ( सभा ), सहेली (भारत )। यहि राति, इहाँ 
रन ( गोपाल )। श्राप, आाजु ( भारत ) | 
[१३७] जो तू, तू जो ( गोपाल )। राधिका, राधिरे ( भारत )। जायकै; 
जाद हों ( सभा ) | 
[११८] प्रानपियारो, प्राशपियासु ( गोपाल ) | 
[१३६ | कत को, ग्रापुदी ( गोपाल, रज्ञा, सभा; भारत ) | 
[१४०] न, नहीं ( गोपाल ) | सखियान, सखीन ( गोपाल ) | लुगाई; चवाई 
( गोपाल, सभा, भारत ) । 


२३२ मतिराम 


( दोह्या ) 


जोरतहू सजनी  बिपति तोरत बिपति! समाज | 
नेह कियो बिन काज पुनि' तेह कियो बिन काज ॥१४७१॥ 


गशिका-कलहातररिता-उदाइरण ( सवैया ) 


जाते लही जगबीच बड़ाई भे भेरे बियोग जो होत है छीनो । 
मोदि गिने मतिराम जो प्रात सो मेरे सदा हीं रहे जो अधोनों । 
मेरे लिये नित ही उठिक्ै गहनों जु गढ़ायके लावे नवीनों । 
प्रानपियारों खो पाइन लाग्यो रो मे हँखि कंठ लगाइ न तीनो ॥१७२॥ 


( दोहा ) 


जासों कियो समेहद मत रही न एको खाघ। 
तालाँ भई सरोख हो खसजमो बिन अपराध ॥१७३॥ 


विप्रलब्धालच्षण 
मिलश्नन आस करि जाय तिय. मिल्ले न पिय संकेत । 
विप्रतब्ध सो जानिये बविरदविकृत बिन ब्चेत' ॥१७४॥ 


१ तपत। २ ही। ३ फिन | ४ भरि। 
| ( के) आप जाय संकेत में मिले न जाफो पीय। 
ताहि बिप्रलब्धा कद्दत सोच करत श्रति जीय ॥ 
(ख) लेखे न पियहद्दि सहेट में होइ विकल जो बाल । 
बिप्रलब्ध तासों कई जे कब्रि सुमति-रताल ॥ 
[१४१] बिपति समाज; तप्त समाज ( गोपाल; समा, मारत )। पुनि, ही 
( मारत ) | तेह; तेह्ु ( गोपाल) । 
[१४२] बीच; साक (गोपाल )। बड़ाई, बड़ा ( गोपाल )। जो, में 
( गोपाल )। सो, ओर (गोपाल ) | सो, जो ( गोपाल ); रहे 
( रक्षा ); के (सभा )। सादा हीं; सदाई ( गोपाल ) | 
(१४४] यह छुंद्र केतल 'रज्ञा' में है। इसके स्थान पर “धमा? तथा भारत! 
.. ,मेंटिषणीं का ५ ( क ) छंद है ओर 'गोपाल' में ५ ( ख ) संख्यक 
छंद । 
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मुग्धा-विप्रलब्धा-उदाइरण ( खवैया ) हु 
आलिन को सुख मानिबे को पियप्यारे की सेज' गई चत्ति बागे। 
छाय रहो हियरा दुख सो जब देख न हाँ नैंदलाल सभागे । 
काह सा बोल कछू न कह्यो मतिशम न चित्त कहूँ अनुरागे। 
खेलति खेल सददेलिन में पर खेल नवेत्ती को जेज्ञ' सो लागे ॥१४२॥ 
( दोहा ) 
लख्यों न कंत सहेद भे लख्यों नस्बनत को राय । 
नवल बाल को कमझ सो गयो बदन कुँमिल्लाय ॥१४६।॥ 
मध्या विप्रलब्धा-उदाहरण ( खवैया ) 
केलि के मंदिर देखो न लाल को बाल के दादन अ्रंग दहे है । 
भौंह चढ़ाय सख्बी खो लख्यो? मतिशम कछू न कुबोल्ल कहे है । 
भूलि हुलास बिल्लास गए दुख तें भरिके अंखुवा उमहे हैं। 
ईछुनछोरन ते न गिरे भन्रां तीछुर्र छोरन छेद रहे है ॥१४७॥ 
( दोहा ) 
तिय को मिल्तो न प्रानप्रिय* सजल जल्वद तन मैतर | 
खसजल जलद लखिके भर सन्त जलर-से' नेव ॥१४८॥ 
प्रौढा विप्रलब्धा-उदाइरण ( कवि ) 
साफ दी सिगार साजि खंग ले सहेलिन को 
सुंदरि मिलन चली आनंद के कंद को। 
कबि मतिराम मंग करति मनोरथनि 
पेब्यों परजंक पे न प्यारे मेंदनंद को। 


१ प्रीति। २ सेल । ३ सवीन लख्यो। ४ कोरन | ५४ पाते । ६ तिय। 

७ सकल । 

[१४५] सेन्न, प्रीति ( गोपाल, सता; भारत )। न हाँ, नहीं ( ग्रोपाल, 
भारत )। जेश, डेल (गोपाल ), सेल (रत्ना, भारत ), जेचु 
(सभा )। 

[१४७] सो, को ( गोपाल ) | दुश ते, दुच्च सा ( गोपाल ) | छोरत, फोरन 
( गोपाल, रला, सभा; भारत ) | 

[१४८] प्रिय, पति (गोपाल, सम भारत), पित्र ( रक्ष' )। से, तिथ ( रत्न )। 


श्३े४ मतिराम 


नेह ते लगी है देह दाहन दहत गेह 
बाग को बिलोकि द्र॒म बेलिन के बूंद को। 
चंद को हँसत तब आयो मुखचंद अब 
चंद लाग्यों हँसन तिया के मुखचंद को ॥१४ध॥ 
( दोहा ) 
लख्यो न मंद्रि केलि के पिय रुचि-बिजित अनंग। 
नैनकरन ते जल-बलय गिरे एक ही खंग॥१५०॥ 
परकीया-विप्रल-धा-उदाइरणु ( कबरिच ) 
चली मातम प्रानप्यारे को मिलन घात 
नैसुक निहारिके बिसारि काज घर को। 
पियरो बदन दुख हियरे समाय रो 
कुंजन मे भयों न मिलापु गिरिधर को। 
बिसरें बिलासु वे बिलाय गयो हासु छायो' 
सुंदरि के तन मे प्रताप पंचखर को। 
तीछुनजुन्दाई भई झीषम को घाम भयो 
भीसम पियूषभानु. भानु दुपहर को ॥१५१॥ 
दोहा ) हु 
तची भूमि अति जोन्ह सो भरे कुंज ते फूल। 
तुम बिन वाकों बन भयो खडगपत्र के तुल ॥श्श्श॥ 
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१ बाल । २ सोह्यो । ३े पियूषमान | 
[१४६] सोम ही, सकल (गोपाल, रज्ा, सभा) | सहेलिन; सहेलि (गोपाल)। 
मग, मन ( रत्ञा ), बाल ( भारत ) | पेख्यो, देष्यो ( गोपाल ) | ते, 
साँ ( गोपाल )। दाहइन दहत, दाहन दहन ( गोपाल, रल्ा, सभा है 
दारुणु गहन ( भारत ) | बिलोकि द्रम, बिलोकत ही ( गोपाल )। 
[१५१] बिसारि, बिगारि (भारत )। कुजन में, कुज मेन (गोपाल ) | 
वे, और ( गोप'ल ) । तीछुन, छीन ( सभा )। पियूषमानु भानु; 
पयूष मानी भानु ( गांपौल ), पियूत्र भानु ( रक्षा ) | 
[१५२] तची-* '*“जोन्ह सो, तपी जोन्हि सो भू० (सभा ), तची जोन्हि 
सो भूमि श्रति (आरत )। भक्के, धरे (रत्ा )। ते, के ( सभा, 
भारत ) | तुम, सुमति (सभा )। खडगपन्र, खड़गपंथ ( सभा )॥ 
* यह छुंद 'ग प/ल'में नहीं है । 


२३६ मतिराम 


मध्या-उत्कठिता-उदाहरण ( सववेया ) 
बारहे बार विज्ञोकति द्वारद्दि चौंकि परै तिनके खरके हूं । 
सेज परी मतिशम बिखूरति आई अद्दो' अबदही लखि में हैं। 
संग सखान के खेल्त_ हो अजहूँ रजनीपति के अथए हूँ | 
ज्ञात्म बेगिन जाहु घरे पुनि' बाल्न मानिद्दै्षाय परे हूं ॥१५६॥ 
( दोहा ) 
कहाँ रहो आयो। सख्सी पीय पद जुग मैत्त । 
अवनिकरे ,अखरानि सो बातबदन ते बैन ॥१६०॥ 


प्रौढा-उत्कठिता-उदाइरण (€ सबेया ) 


कैयों घरी निसि बीति गई अ्ररू मेह चढँ दिलि आयो उनेहै। 
अंग खिंगार कै बैठो है साँवरे रावरो' बाद बविलोकति हेंहै। 
बैठे कहा मतिराम रखाल दो राति मनावत ही, पुनि" जैदे। 
जाहु न बेगि तिदारी पियारी सु दोसु जिद्दारी हमे पुनि' देहे ॥१६१॥ 


“ दोद्दा ) 


पीव न आयो ध्यानके मूँदे लोचन  वाल। 
पल्रक उघारी पत्चक् मे आयो होय न लाल ॥१६२॥ 





१ झली। २ फिरि। १ आए। ४ ३तेरियें। ४ चलि। ६ बहु। 
७ तहाँ । 
(१५६] अ्दो; इहों (गोपाल ), अज्ी ( भारत )। अबही; शअरजहूँ 
(गोपाल )। सखान, सधीन (सभा )। श्रथए, श्र पने ( गोपाल )। 
न जाहु; दे जाठ ( गोपाल )। पुनि; फिरि ( सभा ) | 
[१६०] सखी, नहीं ( गोपाल ), नषि (समा )। जग, चुत ( गोपाल ) | 
अखरामि सौ; अ्षरा कढ़ें ( गोपाल ), अवरान साँ ( सभा, मारत ) | 
[१६१] के बैठी है, खबारि के ( गोपाल ); घिंगार कै ( भारत )। खसाँवरे; 
सामरे ( गोपाल ) । हेहै, श्रेहे ( गोपाल )। दो। झा ( गोपाल )। 
(१६२] कै; में ( गोपाल, रत्ा ), को (भारत )। मूँदे मूलै ( सभा ) 
पलक, पल पञ्ञक ( गोपाल ) | 
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परकीयां-उत्क॑ठिता-उदाहरण ( कबिच ) 
जमुना के तीर बहैँ सीतल खमीर जहाँ” 
मधुकर करत मधुर मंद खोर है। 
कबि मतिराय तहाँ छुबि साँ छुबीली बेटी 

अंगन ते फेलत सुगंध के माकोर है। 

पीतम बिहारी की निद्दारिबे को बाद ऐसी 

चहूँ. ओर दीरघ दृगत करि दौर हे। 

पक्क ओर भीन मनों एक झोर कंजपुंज 
पक ओर खंजन चकोर एक ओर है ॥१६३॥ 
( दोहा ) 

कंत' बाट लखि गेह को कुंज देहरी  आय। 

ऐहे पीव बिचारि याँ नारि फेर फिरि “जाय ॥१६७॥ 
गशिफा-उत्कंठिता-उदाहरण ( सबया ) 

पीतम को घरि ध्यान घरीक करे मन द्वी मत काम क्िलोल । 

पातहु के खरक मत्रिम अचानक ही आअँखियाँ' पुनि खोले । 

पीतम पेहे अजों खजनी अंगराय जैंमाय घरीक या बोलें। 
गाये घरीक गशरे ही दरे हरे गेह के बाग दरे हरे डोल ॥१६५॥ 

+( दोहा ) 

यारबधू पियपंथ लखि अंगरानी अंग मोरि | 

पीढ़ि रही परजंक जमनु' डारी मदन भरोरि ॥१६६॥ 


१ कंत बाट लखि कुंज ते गेह देहरी आय । 
प्यो आयो हेहे समुक्ति नारि फेरि फिरि जाय || 
२ पलके | ३ मनु । 
[१६३] मघुकर' ***** सोर हैं, मधुकुर मघुप करत मंद सोर हैं ( गोपाल ); 
मधुकर मधु करत मंद सोर जहाँ ( सभा )। ओर, दिस ( गोपाल )॥। 
[१६४] को; ते ( गोपाल, रत्ना )। यो, इड ( गोपाल ) | 
[१६४] घरि, करे ( गोपाल )। अँखियों, पलक ( गोपाल )। अ्रगराय; 
अधिकाइ ( गोपाल )। यों; में ( गोपाल )। घरीक'**** “हरे हरे; 
घरीक घरीक हँस हरे ( गोपाल ), घरीक गरे ही हर ( सभा ); घरीकु 
हरेही हरे इरि ( भारत ) | 
[१६६] बनु, पर ( मोपाल ), मनु ( भारत )। 


श्श्ेद मांतराम 


बासकसजालक्षण 
ऐहें प्रीतमप आजु या निरुचय जाने वाम। 
साजे सेज खिगार सुख” बासऋ सज्ञानाम ॥१६७॥ 
मुग्धानासकसजा-उदाहरण ( काच ) 
भई हो सयारी तरुसनाई सरखाती प्रीति 
प्रीतम पत्यानी दूरि लाज डर नाखियों। 
कबि मतिराम काम फेलि की कलानि करि 
मोहन ललखा को बाल कीबो अभिलाखियों | 
सदु सुसकाय परजंक्र में नि्संक जाय 
अंक भरि आनंद अधरसुथा? चाखियों। 
तेवर की कनक भफनक राखि प्यारी आजु 
रखना की सूचक तनक रख राखियो ॥१६८॥ 
€ दोदा ) 
डीठि बचाय सख्नीन की फेलिभवन भे जाय। 
पौढ़ि रहे छिन सेज में” तिय" आनंद अधिकाय ॥१६६॥ 
मध्या-बासकसजा-उदाहरणा ( कबित ) 
केसरि कक कहा चंपक बतनक कहा 
दामिनी याँ दुरि जात देह की दमक ते। 
कबि मातशभ लोने लोचन लपेट ल्ाज 
अरून कपोल काम तेज को तमक ते । 


१ ही। २ सखि | ३ रस। ४ तिय । ५ अति। 

[१६७] सुख, यो ( गोपाल ), सखि ( भारत ) | 

[१६८] प्रीतम, पीतमें ( सभा ), रीति में ( भारत )। दूरि"*"**“नाखियो; 
डरु लाज़ दुरि राषियों ( गोपाल ), दूरि लाज डर नाखियो (रत्ना ), 
उर लाज डर नाषियों ( सभा, भारत )। अभिलाखियो; श्रमि्लाष 
यौं ( गोपाल )। में, पे ( गोपाल ) | सुधा, रस ( समा, भारत )। 
झनक ऋनक; तनक रूनक ( गोपाल, सभा, भारत ); रूनक भनंक 
( रत्ना )। राखि प्यारी, रति प्यारी ( रत्ना ), रसु राषि ( सभा ) | 
झनक तनक, तनक ऋनक ( गोपाल, सभा; भारत ) | 

(१६६ ] छिन सेज; परजंग ( सभा ) | 
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पग॒ के घरत कल ऊफ़िकिनी नूपुर' बजे 
बिछिया सनक उठे एक ही ममक' ते। 
नाहसुख चाहि चित ऑचक दहँखति हक 
परै चंदमुख्ती निज चौका को चमक ते ॥१७०॥ 
( दोहा ) 
निसि नियराति निहरियति सोतिबदन अरबविदु । 
सखी एक यह देखिये तेरो आनन . इंदु ॥१७१॥ 
प्रोढा-बासकसजा-उद्ाहरण ( सरैया ) 
बारनि धूपि अँगारनि धूप के धूप आऑँध्यारी पसारी महा है। 
आननचंद समान उगो! मुदु मंद हँसी जनों जोन्हछुदा है। 
फेलि रही मण्टिम जहाँ तहाँ दीपति दीपनिए को परभा है। 
लाल तिहारे मिलाप को बालन ने आजु' करी दिन मे ही निसा है॥?७२॥ 
( दोहा ) 
सब लिंगार सुंदरि सजै बैठी सेज. बिछाय। 
भयो द्रौपदी को बसनु बाखर नसाहि. बिहाय ॥१७३॥ 


९ लवर | २ जमक। ३ उयो | ४ सुतारन । ५ सु। ६ सानो | 

[१७० | बनक, बरन ( सोपल, सभा; भारत )। तमक; तम (सभा )। 
नूपुर, नेबर ( गोपाल, भारत ), मेत्रर ( सभा ), रकूमकि ( रत्ना )। 
बिछिया, ७िझता ( क्षमा )। सनक, कनक ( गोपा व, रक्षा, सभा )। 
हँसति, इसति परि ( गोपाल ), हँसति प्यारी (सभा )। चौंक; 
चोंकि ( गोपाल ); चोकी ( सभा )। निज चौंका, चोका 
(गोपाल, सभा )। 

[१७१] आनन इंदु, पूरन चंद ( गोपाल ) | 

[१७२] धूम; धूप ( गोशल; रक्बा, भारत )। उगो; उदो (गोपाल ); 
उयी ( रज्ञा ) उयो (समा ), उसग्बो (भारत )। झदु; सुग 
( गोपाल ) | जनो, मनो ( गोपाल ), जझनु ( रत्बा, समा, भारत ) । 
छुटा, छुद्ा ( गोपाल )। दीपति दीपनि, दीप सुतारन ( भारत ) | 
ने, सु ( गोपाल, सभा, भारत ) | में ही; में ( गोपाल, रत्वा, भारत); 
रही मै ( सभा ) | 

[१७३] सुंदरि, सुंदर ( गोपाल-) | नाहि, हूत ( गोपाल ) | 


२४० मरतिशम 


परकीया-बासकसजा-उदाहरण ( सवैया ) 


सा ही ते करि राखे सबै करिबे के जे काज हुते रजनी के । 
पौढ़ि रही उमगी अति ही मतिशम अनंद्‌ अमात न जी' के | 
सोचत जानिके कोग सबै अधिकाने मिलाप' मनोरथ पी के? | 
सेज ते बालों उठी हरुए हरुए पठ खोल दिये खिरकी के ॥१७४॥ 


( दोहा ) 


मनमोहन के मिलन को, करे भनोरथ' . नारि। 
चरे पौन के. सामुददे दियो भौन' को बारि ॥१७४५॥ 


सामानन्‍्या-बासकसजा-उदाहरण ( कवित ) 


सेत सारी सोइत उज़ारी मुखचंद की सी 

महत्नि मंद मुखक्यान की मदमद्दी। 
झअँगिया के उपर हें उलही उरोज-ओप 

डर मतिराम भाल मालती डहडदही। 
माँजे मंजु मुकुरसे मंजुल कपोश गोल 

गोरी की शुराई शोरे गातन गहगही। 
फूलनि की सेज बैठी दीपति फेलाय लाय 

बेला को फुकेल फूली बेखि-सी लहलही ॥१७६॥ | 





१हीं।२ बिल्लास। रे नीके। ४ नारि। ५ करि मनोरथनि | 

६ मवन । ७ है। 

[१७४] जी, ही ( गोपाल, सभा, भारत )। मिलाप; बिलास ( भारत )। 
पी के; नीके ( रत्ञा, भारत ) | 

[१७५] मनमोहन, मनमभामन ( गोपाल )। भोन; भोन ( गोपाल ); पवन 
( सभा ); भवन ( भारत )। को; में ( गोपाल ) | 

[१७६] महमही; महासद्दी ( भारत )। ऊपर; सझपर (सभा )। हे, दे 
(गोपाल)। उर, ओर (गोपाल) | डहृडही; दह्माडददी (भारत) । माँजे 
मंजु छुकुर; मजे मंजु आरसी ( गोपाल )। गातन; गान ( सभा ) | 
गहराहदी; महागही ( भारत )। लहलदी; लद्धालददी ( भारत )। 


रसराज रेहे हे 


( दोहा ) 
सुंदरि सेज सँवारिके साजे सकल खिगार। 
इग़कमलन के द्वार पे बाँघे बंदनवार ॥१७७॥ 
स्वाधीनपतिकाल क्षण 


सदा रूपगुन रीक्े पिय जाके रहे. अधीन। 
स्वाधीनिपतिका' _तिये बरनत कबि. परबीन ॥१७पा 
मुग्धा-स्वाधीन पतिका-उदाइरण ( सबैया ) 
आपने हाथ सा देत भद्दावर आप ही बार सैंवारत3 नीके | 
आपुन ही पद्िरावत आतनिक द्वार खँवारिके भौरखिरी* के। 
सखि लाजनि जात मरी" मतिराम सुभाव कहा कहाँ पी के | 
लोग मिले घर घेर कर 'अबद्दी ते ये चेरे सए दुलही के ॥१७६॥ 


( दोहा ) 


अंग अंग अवलोकिके तिय जोबन की जोति। । 
सुधाखिधयु. अपगाइजुत डीठ नाह की होति ॥१८०॥' 


१ शकल | २ स्वाधीनपतिका नायिका । ३ सिगारत। ४ मौलसिरी | 
थू गड़ी । 

[१७७] सँवारि, सिगारि ( गोपाल )। पै; पर ( गोपाल ), मेँ ( सभा, 
भारत )। बंदनवार, बंधनवार ( सभा )। 

[१७८] स्वाधीनैपतिका तिये; स्वाधीनपतिका ताहि को ( गोपाल ); स्वाधिन- 
पतिका नायिका ( रत्बा, सभा, भारत )। 

[१७६] सँबारत, सभारत ( गोपाल ); सिंगारत ( भारत )। सँबारि; नवाइ 
( गोपाल )। मौरसिरी; मोरछ॒ली ( गोपाल ), मौलसिरी ( रक्षा, 
सभा, भारत )। मरी; गड़ी (गोपाल, भारत )। मिलें, सब 
( गोपाल ) | घर पैर करें; घरू घेर करें ( गोपाल ); घर घेर करे 
( सभा ); घर घेरे कह ( भारत ) | 

[१८०] अ्रवलोकिकै* * ** * 'ज्ोबन; अवलोकियत तिय के बदन ( गोपाल )। 
डीठ; दीठि ( रत्ञा, भारत )। 

म० १९ ( १३००-३१ ) 
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मध्या-स्वाधीनपतिका उदाहरण ( कबित्त ) 
जगमगे जोबन अनूप तेरो रूप चाहि 
रति ऐसी रंभा-सी रमा-सी बिसराइये। 
देखिबे को प्रानप्यारी पास खरो प्रानप्यारों 
घूँ घट उघारि नेक बदन दिखाइये। 
तेरे अंग अंग मे मिठाई ओ लुनाईं भरी 
मतिरम सुकबि! प्रगढ यह पाएये। 
नायक के नेंनन मे नाहये सुधा-ली सब 
सौतिन के लोचनन लोन-सो लगाइये ॥१८१॥ 
( दोहा ) 
बड़े आपने दगन को तुम कहि सको सुमैन | 
प्रिनिेनन भीतर सदा बसत  तिहारे.. नेन ॥रेप्र॥ 
प्रौढा-स्वाधीनपतिका-उदाहरणु ( सवेया ) 

खालन भ॑ रतिनायक ते सुभ्ना सुंदरता रुचि कुंजन पेखी। 

बाल में त्यों मतिरम कहै रति ते अति रूपकला अवबरेखी । 

सामुहि बैठि लखे इक सेज मे बोल अली सुख प्रीति बिसेखी । 

भाल भ तेरे लिखी बिधि सो यह लाल की मुरति लाल म देखी ॥ ९८३॥ 

( दोहा ) 
सुधा-मधुर तेरे अधर सुंदर सुमन सुगंध । 
पीय जीव को बंध यह बंधुजीव को बंघ ॥१८४॥ 
१ कहत । २ सुख । हे मद । 

[१८१] प्रानप्यारी; प्रानप्यारो ( गोपाल )। पास; साथ (गोपाल )। 
प्रानप्यारों, प्रानप्यारी (गोपाल) | दिखाइये; दिषराइये ( गोपाल )। 
आर; यो ( गोपाल )। सुकबि; कहत ( समा, भारत )। लोचनन; 
ग्रॉखिन में ( गोपाल ), लोचन मि ( सभा ) । 

[१८२] दृगन को; इस कहो ( गोपाल ); दगनि कौ ( सभा ) । 

[१८३] सुम, सुख ( मारत ) | कुंजन; पुजन € गोपाल ); पुंजनि ( सभा; 
भारत )। बाल में, बालम ( गोपाल )। बोल, बोलीं ( गोपाल, 

ह सभा, मारत) । सुख; मुष (गोपाल) | लाल कौ; लाज की( सभा ) | 

[१८४] सुमन; फलन ( गोपाल ) | बंध; बँधु (गोपाल, रज्ञा, समा, भारत) | 
यह; इद्द ( गोपाल ) है ( सभा, मारत ) | बंध; बंघु ( समा )। 
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| 


परफीया-स्वाधीनपतिका-उदाहरण € #वेया ) 
आओ जुग नैन चकोरन को यह रावरो रूपसुधा ही को नैबो । 
कौजै कहा कुलकऋानि ते आनि परयो अब आपको प्रेम छिपेबो 
कुंजनि मे मतियम कहूँ निसि द्योल॒ठ्न घात परे मिलि जैबो। 
लाल सयानी सखीन' के बीच निवारिये हाँ की गलीन को ऐबो ॥१८५॥ 
( दोहा ) 
बिषम लोग ब्रजगाम के लाल  बिलोकों बाख। 
बढ़ि जैहे इन दगन के दाँसहि*र ते डपहास ॥१८६॥/ 
सामान्या स्वाधीनपतिका-उदाहरण ( सवेया ) 
चारन यार खँवारि सिगारत मोतिन हार घर तन भगोर । 
चाँद महावर देत बनाय या बेनी बनावत नेह निहोरे। 
याँ रखलीन रहै,. नित ही बस औरन सो टग नाहन जोर | 
लाज गिने नहि. लोगन की पिय पाँइ परे धन देत करोरे ॥१८७॥७ 
( दोहा ) 
छॉँडि सबै सुधि सदन की रहत मदनबस लीन | 
मोही को धन देत है पिय सुजान परबीन ॥१८८॥ 


१ अलीन | २ दांसी ही 
#वेंकटेश्वर प्रेसवाले 'रमराज? में यह छुद दिया है-- 
भूषन अंबर लावत आपु रहे पहिरावन को मुख हेरे। 
आप ही पान खबावत आनि सहेली न आवन पावत नेरे | 
ता पिय सा रिस कैसे करो मातिराम कहे सिखए सखि तेरे । 
पूरि रहे मनभावन के गुन मान फो ठौर नहीं मन मेरे ॥ 
[!८२] सुधा'*' “'नेती, सुधा को श्रचेत्री ( गोपाल )। ते, के (रक्ा )। 
कहूँ, कहें ( गोपाल ) | द्योसहु; बासर ( गोपाल )। सखीन, श्रत्लीन 
( गोपाल, सभा, भारत )। 
[१८६] होसहिि ते; हात इते ( गोपाल ); हार्साई के ( रत्ञा ); इाँसनि ते 
( भारत » | 
[१८७] इस छुंद के स्थान पर पादटिप्पणी में उद्धत छंद गोपाल”, “रव्वा! 
धसभा? तथा “भारत? की प्रतियाँ में है । 
(श्थ८] छॉडि, छोड़ि (रज्ा)। “गोपाल”, “सभा”, और “भारत' में यह छंद 
नहीं है 
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भोधहि लगो खजनी भल्तली जाकोी चन भनर प्रान। 
खपनेह ता पीय सो मान भलों न सयान ॥१८६॥ 
अभिसारिकालऋषण 
पियदहि बुलावै आप फे आपहि पिय पे जाय। 
ताहि कददत अभिसारिका जे प्रबीन कबिराय ॥ श्ध्णा 
मुग्धा-अभिसारिका-उदाहरण ( स्वेया ) 


बातन जाय लगाय लई रस ही रस के मन दाथ के' लीनो । 
लाल तिहारे बुल्लावने को मतिराम में बोल कह्यो परबीनों। 
बेग चल्नो न विलंब करो लखि बाल नबेली को नेह नवीनों । 
साजमरी अखियाँ बिहँसी चंली' बोल क्यो बिन ऊतरू दीनों॥१६१॥ 


( दोह्ा ) 


-  उतली अली नवलाहि ले पिय पे साजि खिगार। 
ज्यों मतंग ऑडदार को लिये जात गैंडदार ॥१६०५॥४ 


मध्या-अभिसारिका-उदाइरण (८ सब्वेया ) 
बैठि रददे मतिराम लता घर भीतर साँसद्दि ते अनुरागी। 
बानिक सो बनि चारु सिगारनि आईं सुहागिनि प्रेम सो पागी । 
प्यारे कद्यों हँसि आइहि सेजहि प्यारी की जोति बिल्लासनि जागी। 
भैन नवाय रही मुखकायके हार हिये को सँवारन लागी ॥१६३॥ 


१का। २बलि। ३ हे। ४ आइए। 

[१८६] लगो; लषे ( समा ), लखे (भारत )। सजनी, सनी (सभा ) $ 
भलो, जहाँ ( गोपाल ); सदा ( सभा, भारत ) | । 

[१६०] के; पै ( गोपाल, रक्षा; समा )। आ्रापहि' ***** जाय; पिय पे आपु 
न जाइ ( गोपाल ); पिय पै आपहि जाइ ( सभा; भारत )। 

[१६१] रस ही रस, मिस ही मिस (गोपाल )। बुलावने। बुलामन 
( गोपाल ) | बिहँर्सी; बिलसी ( गोपाल )। चली; बलि ( गोपाल, 
रक्ता; सभा; भारंत ) | 

5६१8३] सुददागिनि, सुद्दागिल ( गोपाल ) | हार हिये को सँवारन; सुबाली 
...._ द्विया की समारन ( गोपाल ) | ' 
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( दोहा ) 
जोबन - मदगज मंद गति चली बाल पिय - गेह | 
पगनि लाज - आँदू' परी चढ़थों. भद्दावत - नेह ॥१६४॥ 
प्रोढ़ा-अमिसारिका-उदाहरण ( कबित ) 
सहज सुबासजुत देह की दुशुनि दुति 
दामिनी दमक दीप केखरि कनक ते। 
मतिराम खुकबि खरखों सुकुमार अंग 
सोहत सिंगार चाद जोबन - बनक ते। 
सोइबे को सेज चली प्रानपति प्यारे पास 
जगत जुन्दाई जोति हँलन तनक ते। 
चढ़त अठारी गुरू लोगन की ताज प्यारी 
रखना दखन दाबे रखता - झवक ते ॥१६५॥ 
है (दोहा ) 
सजि लिगार सेजहि चत्नी बाल प्रानपति" प्रान। 
चढ़त अठारी की सिद्ी भई कोस परमान ॥१६६॥ 
परकफीया-कृष्णाभिसारिफा-उदाहरण ( कब्रितत ) 
उमड्डि घुमड़ि दि्गमंडल मंडि रहे 
फक्रूमि भक्रूमि बादर कुह्ठ की मिलि कारी मं। 
अंगनि भे कीनो सुगमद अंगराग तेखो 
श्रानन झोदाय लीनों स्याम रंग सारी म। 
मतिराम सुकबि मेचक रुचि राजि रही 
आभरत राजी मरकत मनिवारी मं 


न्‍"्िनियधााभकननााम++ भी 


१ पति। २ साँकर । ३ चढी | ४ सुमुखि, सिरीष | ५ बहाँ पति | 

[१६४] मदगज, गजमद ( गोपाल )। पिय, पति (गोपाल, भारत ) | 
आदू; साकर ( भारत )। 

[१६५] केसरि; केसरी ( समा ) | सरस, सितीष ( गोपाल, सभा; मारत )। 
बनक, जमक ( गोपाल )। 

[१६६] प्रानपति; नहाँ पति ( भारत )। 

[१६७] ओढ़ाय; बढ़ाइ ( गोपाल ), दुराइ ( रज्ना )। रंग; अंग (गोपाल) । 

मेचक, सुध्याम (गोपाल )। राजि, राज (गोपाल, सभा )॥ 
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मोहन छबीले को मिलन चल्नी ऐसी छबि 
छाँह लो छुबीली छबि छाजत अँध्यारी मं ॥१६७॥ 


दोहा ) 
स्याम बलन मे स्थाम निखि दरी न तिय कोी देह। 
पहुंचाई चहुँ ओर घिरि' भोौरभीर पियगेह ॥१६८॥ 


चंद्राभिसारिका- उदाहरण ( कबितत ) 
अंगन मे चंदन चढाय घनसार सेत 
सारी छीरफेन की सी आमभा उफदाति है। 
राजत रुचिर रुचि! सोतिन के आमभरन 
कुसुमकलित केस सोमभा सरखाति है। 
कबि मतिराम प्रानप्यारे सो मित्तम जात 
करिके मनोरथनि मद भुखकाति है। 
होति न लखाई निसियंद की उजज्यारी मुख- 
चंद्‌ की उज्यारी तन छॉदों छिपि जाति है ॥१६६॥ 


( दोद्दा ) हि 
भत्तिन करी छुबि जोन्ह की तन छुबि सो बल्लि' जाड़ेँ। 
क्यों जैहाँ पिय पे सखी लखि जेहे सब गाड़ेँ ॥२००॥ 
परकीया दिवाभिसारिका-उदाहरण ( करत्रित ) 
सारी जरतारी की भसलक मभालकति तैसी 
केसरि को अंगराग कीनो सब तन में । 
तीखनन तरमनि के किरन ते दुगुन जोलि 
जगत जवाहर - जटित आमरन स। 


१ मितलि। २ सुचि। ३ चलनि। ४ फो जेहै | ५ सोहत । 
राजी' ' 'मनिवारी, साज्जि नीलकातमनवारी ( गोपाल )। को; सा 
( गोपाल ) | छाजत, श्रधिक ( गोपाल ) | 
[१६८] बसन, बरण ( गीपाल » | घपिरि, घरि ( गोपाल ), मिल्नि (भारत) $ 
[१६६) अंगन से" ****' घनसार, अंगन सप्रन घनसार अंगराग ( गोपाल ) 
अ्ंगनि चदन घनसार अंगरात ( भारत ) | आरमभा, साभा (गोपाल)। 


त, की ( पा ) को ( सभा, भारत )। जात; चली ( गोपाल, 
भारत 
[५०७] सो, क्री ( गोपाल ); सो ( रक्षा ) | बलि, चलि ( भारत )। क्यों; 
छः ( प्रक् ) 
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कबि मतिराम आभा अंगनि अगारनि की 
घूम कीसी धार छुबि छाजति कंचन मे! 
- झीषम-दुपहरी भे हरि को मिलन जात 
जानी जात नारि न द्वारिजुत' बन में ॥२०१॥ 


( दोहा ) 
भीपम ऋतु की दुपहरी चली बाल बनकुंज | 
अंग लपटि! तीछन लुएँ मल्य पवन के पुंज ॥२०२५॥ 


सामान्या-अ्भिसारिका-उदाहरण ( कबिच ) 


साँमि ही घिगार साजि प्रानप्यारे पास जाति 
बनिता बनिहकू बनी बेल्नि-सी अनंद की। 
कबि मतिराम कलकिक्रिनी की धुनि बजे 
मंद मंऔ. चलतमिं बिराजति गयंद की। 
केसरि रँग्यो दुकूल धहाँली मे रूरति फूल 
केसमि में छाई छुबि फूलन के बूंद की। 
पीछे पीछे आवति अधेरी-खी भैवरभीर 
आगे आगे फेलति उज़ारी मुखवबंद की ॥१०३॥ 


१ कुचन | २ जाता। है झागि लपठ | ४ चाल ज्यों । 

[२०१] तैसी; तैसो ( गोपाल; सभा ); जैसी ( भारत )) अंगराग, अ्र॑गरंग् 
( भारत )। कीनो; रो ( गोपाल ); फीन्हों ( सभा )। तीखन; 
तिष्पिन ( गोपाल ), छीनत ( सभा ) | जोति, दुति ( गोपाल )। 
जगत, जागति ( रज्ञा )। श्रेंगारनि की, श्रगार कैसी ( गोपाल ) | 
घार, धारा ( समा, भारत )। कचन, कुचन ( भारत )। जात; चली 
( गोपाल, सभा ) | बन, बनि ( भारत )। 

[२०२] अंग लपटि, आगलपट (गोपाल ), आगिलपट ( रक्षा, सभा, 
भारत ) | लुए, लगे ( गोपाल ) । 

[२०३] पास, पारा (समा) | सी; ज्यों ( सभा )। अनद, अन॑ग (गोपाल) | 
चलनि, चाल ज्यों ( समा )। फूल, फूलनि ( सभा )। फूलन; 
फूललि ( सभा )। 


, रेधप्ट मतिराम 


५ ( दोहा ) 
नागरिसकतल सिगार सजि चल्नी प्रानपति पाखलख। 
बाढ़ि चली बिहसनि मनो सखोमा सद॒ज बिलाल ॥२०४॥ 
प्रवत्स्यस्प्रेयल लक्षण 
होनहार पिय के बिरह बिकल होय जो बाल । 
ताहि. प्रबच्छुतिप्रेयलीी बरनत . बुद्धि-बिखाल ॥२०५॥ 
मुग्धा-प्रवत्स्यव्प्रेयती-3दाइरण ( कब्रिच ) 
जा दिन ते चलिबे की चरचा चलाई तुम 
ता दिन ते वाके पियराई तन छाई है। 
कहै मतिशम छोड़े भृूषन बखन पान 
सख्तिन सो खेलनि हँसनि बिखराई है। 
आई ऋतु सुरभि सुहाई प्रीति वाके चित्त 
ऐसे में चलो तो लाल रावरी बड़ाईं है। 
सोवत न रेन दिन रोवत रहति बाल 
बूमे ते कद्दति मायके को खुधि आई है ॥२०६॥ 
हटा 


क्यों सहिहे सुकुमारि वह पदलो बिरह गशुपाल | 
जब वाके चित हित भयो चत्नन लगे तब लाल ॥२०७॥ 
मध्या-प्रवत्थ्यय्रेयती-उदाहरण ( सवेया ) 
गौने के चयोस छुलातक बोते न चौथी कद्दा अबहीं चलि* आई । 
लालन बाल फे ताछिन मे मतिराम परी मुख पे पियराई। 
तू न बह को पठाय अल्ली" यह देख दुह्ँन की प्रीति खुहाईं। 
_शोए-से लोचन रोचन मोए-से सोरन सोचन रैन' बिताई ॥२०८॥ 
१ शकल। २ बारिधि बीचि | ३ ग्रवत्त्य्रोयली । ४ इत। ५ श्री ; 
सखी । ६ राति। 
[२०४] सजि, करि ( गोपाल, समा, भारत )। सोमा सहज बिलास; सोभा 
सहस सुबरास ( गोपाल ); बारिधि-बीचि-बिलास (रक्ा ) सोभा 
। सहज सुभाव ( सभा ); सोभा सहज सुब्रास ( मारत ) | 
[२०६] सुहाईं; सुदाई ( सभा )। बूमे, पूछे ( गोपाल ), बूक ( सभा )। 
[२०८] द्योत, देस ( गोपाल ) | चलि, इत ( सभा )। मैं, ते (गोपाल) । 
मुख पै; तन में ( गोपाल ), मुख में ( सभा, भारत )। श्रली; श्ररी 
५7 » ( गोपाल; भारत )। मोए; मोद्दे ( गोपाल )। रैन, राति ( गोपाल, 
सभा; भारत ) | 


रखसराज २४5६ 


( दोहा ) 
अबहीँ तै मिलि मोहि सल्लि चलत आज ब्रजराज। 
अंसुवन राखति रोकिके जियहि निक्रासति लाज ॥२०६॥ 
प्रोढ़ा-प्रवत्स्यव्पेयली-उदाहरण ( कब्रि ) 
मलय समीर लागो चलन सुगंध सखीरो 
पथिकन कीने परदेखन ते आवबने | 
मतिराम सुकबि समूहनि सुमन पफूल्ले 
कोकिल मधुप लागे बोलन सुहावने। 
आयो है बसंत भए पत्लवित जलज्ञात 
तुम लागे चत्रिबि को चरचा चलावने | 
रावरी तिया को तरवर खसरवरन के 
किसले | कमल हेहे बारक बिछावने ॥२१०॥ 


( दोहा ) 
कॉपतनि ते किसतें जबै द्ोय कलिन ते कौल। 
तबहाँ चलियो' चलन को चरचा नायक नौतल ॥२११॥ 
परकीया-प्रवत्त्यय्रेयसी-उदाहरण ( कब्रित ) 
मोहन लला को सुनन्‍्यो चल्नि बिदेख भयों 
बाल मोहती को जित तिपट उचाट में । 
परी तलाबेली तनमन मे छुबीली राखे पे 
छिति पर छिनकु छिनकु पाँव खाट में । 
१ तब चलाइयो । २ मोहनी को चारु । 
[२०६] के; हों ( समा ), है ( भारत )। 
[२१०] चलन, चलत ( गापाल ) | सुमन, सुव॒न ( गोपाल )। जज्ञजात; 
जलत ( गोपाल )। 
[२११] तत्रहिं चलियो; तब चलाइये ( गोपाल ); तत्र चलाइगो ( रक्षा, 
भारत ); तब चाइए ( सभा ) | नायक, नागर ( भारत )। 
[२१२] बाल मोहनोी को, तत्र ते तिया को ( गोपाल ), मोइनी को चांद 
( भारत ) | तन मन, तन मन तन मत ( सना )। खाट में, था में 
( सभा ) | कुअलयन, कुबशयनी ( गोपाल ), कुतल्यनि ( रक्षा; 
भारत ) । गागरी; गरि ( सभा ) | 


2५० मतिराम 


प्रीतामा नयन-कुबलयन को चंद घरी 
पक भे॑ चलेगों मतिराम जिहि बाट भें। 
नागरी नबेली रूप आगरी अकेली रीती 
गागरी लै ठाढ़ी भई बाठ ही के घाट में ॥२१श॥ 
€ दोहा ) 
चलत सुन्‍्यों परदेस को हियरा रहो न ठौर। 
ले मालिनि मीतहि दयो नव रसाल को मभौर ॥२११॥ 
सामान्या-प्रव स्वप्प्रेयसी-उदाहरण ( कबित्त ) 
मंजन कियो न तन अंजन दियों न नैन 
जावक दियों न पाइ रही मनु भारिके। 
मतिराम सुकबि तमोल छोड़ि बैठी बालो 
पहिरे बसलन डारे भूषन जतारिके। 
पेहै” आजु पीय बिदा माँगन बिदेख को या 
नेह के जनाइबे की चातुरी बिचारिके। 
गारि राण्यो चंदत बगारि राण्यों घनसार 
आँगन मे सेज सरसिजनि सॉवारिके ॥२१४॥ 
( दोहा ) 
चलत पीच परदेस को बरज सको नहिं तोहि। 
ले ऐहो आमरन जो जियत पश्यदों मोहि ॥२१५॥ 
अ्रागतपतिका-जक्षण 
जा तिय को परदेस ते आयो प्यौ. मतिशम। 
ताहि कहत कबि लोग है” आगतपतिका बाम ॥२१६ा 
१ तमोल्ल तेल छॉड़ि बेठी । २ तो । 

[२१३] ठोर, ठोर ( समा ) | नव रसाल, नवल साल ( सभा )। मौर; मोर 
( सभा )। 

[११४] तमोल"*'**'बाल, तमोर तेल छाड़ि उह्द ( गोपाल ), तमोल तेल' 
छाड़ि बेटी ( रत्ना, भारत ), तमोल तेल छाड़ि वोइ ( सभा )। डारे; 
अरू ( गोपाल ) | श्रॉगन में, श्रागमन ( गोपाल, सभा, भारत )। 
सेज सरसिज्न, कंज सिज्नन ( गोपाल ) | 

[३१६] प्यौ; पति ( गोपाल ); पिय ( सभा ) | आगतग्रतिका; आगमपतिका 
( गोपाल ) । 
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मुग्धा-आगतपतिका-उदाहरण ( सवेया ) 
आए बिदेख ते प्रानपिया मतिशम अनंद बढ़ाय अलेखे। 
ख़ोषन सो मित्रि आँगन बैठि' घरी ही घरी सिग़्रों घर पेखे। 
भीतर भोन के द्वार खरां (सुकुमारि तिया तनकंप बिसेखें। 
घूँघट को पट ओट दिये पठ ओट किये पिय को मुख देखे ॥श१७ा 
€ दोहा ) 
पिय आयो नववाल तन बाहथो हरष बिलाख। 
प्रथण बारि दूँदन उठे ज्यों बसुमती सुबास ॥११८॥ 
मध्या-आगतपतिफा-उदाहरण ( सबेया ) 
चंदमुखी सजनीन के संग हुती पिय आंगन में मनु फेरत। 
ताहि समै पिय प्यारे को आवन प्यारी सखी कद्यो द्वार ते टेरत | 
खाय गए मति'7म जबे तबे देखत नेन अनंद भणए रत । 
भौत के भीतर भाजि गई हँसिके हरुवे हरि को फिरि हेरत ॥२१६॥ 
(दोत ) 4 
पिय आगम खसरदागमन पिमल बाज्षमुख - इंदु। 
अंग अमल पातिष भ्यो फुले दृग - अरबिदु ॥२२०णा 
प्रोढा-धागतपतिफा-उदाहरण ( सर्वेया ) 
प्रानपियारों मिल्‍यो सपने में परी जब नैसुक नौंद निहोर,। 
कंत को आगम त्यों ही जगाय कह्मो सखी बेन पियूष निचोरे। 
यो मापराम बढ़यो हिय से सुख वाल के बालम सा हग जोर | 
जैसे मि्दी पट से चठकोलो चढ़े रण तीखरी बार के बोरे ॥२२१॥ 
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[२१८] बाल-तन, बालन[( सभा ) | उठे, उ ( गोपाल ) | बसुमती, लघुमती 
(गोपाल ) | 

[२२०] सरदागमन, ते मोद मन ( गोपाल ) | 

[२२१] कंत, नाइ ( भारत ) | आगम, आइबो ( गोपाल, मारत )। सखी- 
बोल; जब बेन ( गोपाल )। जैसे" “में; ज्यों प८ में अति ही 
( गोपाल, सभा; भारत ) । 


२१४१२ मतिराम 


( दोहा ) 
पिय. आयो परदेसख ते हिय हुलसखी ऋति बाम। 
हुक हुक कंचुकि करी करि. कमनेती काम ॥श्र्शा 

क्‍ परकीया-आगतपतिका-उदाहरश] ( सर्वेया ) 

आयो बिलंब बिदेस ते बालम बाल बियोग बिथा बिखराई। 

आई तद्ाँ तिनके संग हो सब गाँव की जे जुबती मित्रि आई । 

देखत ही मतिराम कहै आअँखियान में आनंद की छुबि छाई। 

लाजन क्योंकर बैन कहै सु कह्यों दुख देहँदि की दुबराई ॥२२३॥ 

भावते को सुनि आगम आनंद अंगन अंगन' में उलद्यो है। 

सो दमहूँ सीसखी सो दुराइये आली क्यो यह कौने कह्यो है । 

खैच लिये सुख के असुश्रा,यद् क्याँ दुरिद्दे जु हियो उमझयो है । 

गाढ़ी भई कर की मुँदरी अंगिया की तनीन तनाव गद्मों है ॥२२४॥ 

( दोहा ) 
सुन्यो मायक्रे ते वहै आयो बास्इनु कंत। 
कुलल बूमिब्रे के लिये” लोनों. बोलि इकंत ॥२२श॥ 
सामान्या-आरगतपतिका-उदाहरण *( फबित्त ) 
नागर बिदेस में बिताय बहु द्यौस आयो 
नागरी के हिय में हुलासन की खान की। 
१ जुरि। २ अ्रंग श्रनगनि ते उम्रद्ो है। ३ से हितू साँ। ४ मिसहि। 

[२२२] पिय; पति ( गोपाल*) | करी; कियो ( गोपाल, सभा )। 

(२२३ ] मिलि, जुरि ( गोपाल, सभा, भारत )। 

(२२४] अंगन अंगन; अंग अंगन ( गोपाल ); अंग अनंगनि ( भारत )। 
सी सखी सो, से द्वितू को ( गोपाल ) सी हितू साँ (समता ); 
से हिंतू से (भारत) । कटल्मो; अहो (गोपाल ) । सुख; 
मुख (भारत ) । हियो; यो (रज्ञा ) । उमझयो; उल्लद्यो 
( भारत )। कर की मुँदरी; महुरा दरकी ( गोपाल ); मोहरी दरकी 
( भारत )। तनीन, तनीति ( गोपाल ) | “सभा” मेँ श्रंतिम चरण 


नहीं है। 
[२२४] वहे; जु वह ( गोपाल ); कहै ( मारत ) | लिये, मिसन ( गोपाल ); 
मिसिहि ( सभा ); मिसे ( भारत ) । 
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कबि मतिराम अंक भरत मभर्यंकमुखी 

नेह सरखाय मोही मति' खुखदान की। 
सुबरन बोलिके  बतावति है सुबरन 

हीरन जनावति है छुबि मुखकान की। 
आँखिन ते आनंद के आँख 'डमगाय प्यारी 

प्यारे को दि्िखावति सुरति मुकतान की ॥शशथ्ा 


( दोहा ) 
फूली नागरि - कमलिनी उड़िगे मित्र - मत्तिद । 
आयो . मिन्र बिदेख ते भयों खुदित आनंद ॥२२७॥ 


उत्तम नायिका-लबक्षण 


पिय हित के अनद्ित करै आप करें हित नारि। 
ताहि उ्तमा नायका कबिजन कहत बिचारि ॥शरपष्ा 
( सवैया ) 
राति कहूँ रमिके मनसावन आवन? प्रात प्रियाघर कीनो। 
देखत दी मुसकाय उठी चली आगे हे आदर के पुत्ति* लीनों | 


मोहन के तन में मतिराम दुकूल सु नील निहारि नवीनो। 
केसरि के रैंग सो रैगिके पट पीत यो" प्रीतम के कर दीनो ॥२२६॥ 


१ भौहँ कीनी । २ नित्त। रे आगम। ४फिरि। ५कै। . जछु 


[२२६] मोही मति; मौं हे कीनी ( भारत )। हीरन जनावति, दैरनि बतावकि 
( गोपाल ); दर ति जनावति ( सभा ), द्वीरन बतावति ( भारत )॥ 

[२२७] मिद्र; मच ( गोपाल )। 

[२२६] मनभावन, मनभामन ( गोपाल ), मनमोहन (भारत )। आवन$ 
अमन ( गोपाल ); आवत ( सभा ), आगम ( भारत )। आदर; 
आद ( गोपाल )। पुनि, फिरि ( गोपाल, सभा )। लीनो; ला: 
(सभा )। सु नील; सो लीनो (समा )। पट पीत; पठ 

, प्रीति (गोपाल )। याँ; को (गोपाल ) ले (रक्षा » के. 


( सभा, भारत ) । 


2५४ मतिराम 


( दोहा ) 


पिय अपराध झतेकहँ आँखिनहँ लखि जाय। 
तिय इकंतहूँ कँत सो मानो करत लज्ञाय ॥२३०॥ 


मध्यमा-नाथिका-लक्षण 
पिय साँ हित त॑* हित करे अनहित कीने मान | 
ताहि मध्यमा कहत है कबि मतिराम खुजान ॥२३१॥ 
(कबित ) 


आझायो प्रामपति राति अनते बिताय बैठी 
भोहन चढ़ाय रँँगी सुंदरि सुहाग की 
यातन बनाय परथों प्यारों के चरनर आय 
छुल सा छिपाई छेल छुबि रतिदागर की । 
दि गयो मान लगी आपु ही सँवारन को 
खिरकी सुकबि गम्तिशम पिय पाग की। 
रिख ही के आस रस-आखू भए' आखिन भे 
रोस' की ललाई सो लाई अनुराग की ॥२३१५॥ 


( दोह्दा ) 


मेरे तन के रोम ये मेरे हे नहीं! निदान । 
लठि आदर आगम करे करो कौत बिधि मान ॥२३३॥ 





१ निज । २ में। ३ पगन। ४ दाम । ५ भरे आनंद के। ६ रोष। 
७ भेरोंहि नहीं । 


[२३०] हूँ, निज ( गोपाल, सभा, भारत )। जाय, पाय ( गोपाल, सभा ); 
पाइ ( रत्ना; भारत ) | 
[२३१] मध्यमा, मध्या ( रक्षा ) | ते; में ( गोपाल, रक्षा ), मै ( भारत ) ॥ 
[२३२] बेठीं; कहूँ ( गोपाल )। रँँंगी; बैठी ( गोपाल )। चरन; पगन 
( गोपाल; सभा, मारत ) | बनाय; बताइ ( सभा ) | रस-श्राँवू भए, 
+- भए आनंद के ( सभा ) | रोस; रिश्न ( भारत ) । 
“(रह३] के, में ( गोपाल )। नहीं निदान, नाहि नदान ( गोपाल ); नहीं 
मिलान ( रक्ता ); नाहि निदान ( भारत )। 


रसराज २५५ 


ग्रधमा नायिका-लक्षण 
पिय सा ह्ितह के किये करे मान जो बाल । 
तासों अथमा कहत है कबि मपिर्य रखाल ॥२३४७॥ 
( कब्र ) 
आयो है सयानपन गयो है अयान' मन 
नित उठि मान करबवबे की टेव पकरी। 
घर घर भमानिनी है” मानिती मनाए तवै 
तेरी ऐसी रीति और काह भें न जकरीः। 
कबि मतिराम कामरूप घनस्याम लाल 
तेरी नेनककोर ओर चाहै इकटठक री | 
हा दा के निहारेहँ न हेरति हरिननैनी 
कादे को करत हठ हारित्त की लकरी ॥२३५॥ 
( दोहा ) 
कहा लियो शुरुमान को अति तातो हैं नेम। 
पारद सो डड़ि जायगो अल्ति चंचल यह प्रेम ॥२३६॥ 
नायकलचछ्ण हे 


तरुन सुघर सुंदर सकल कामकन्ञानि प्रबीन | 
नायर सी मतिशम कहि कबित गीत" रखलीन ॥२३७॥ 


१ अनद्वित माने । २ अजान | ३ हू न करी। ४ अ्ंतर। ४ रीति। 


([२३५] सयानपन, संयानमन ( भारत )। है; न ( गोपाल ) | अ्रयान मन; 
अयान तोहि ( गोपाल ), अयानपन ( रक्षा ), श्रयान तर्क (समा); 
अ्रयान तोहू ( मारत ) | ठेव, जक (गोपाल )| तें वे, तें (गोपाल) । 
कोर ओर; ओर फोर ( गोपाल ), कोर बोर ( भारत )। हेरति; 
मानति (गोपाल )। 

[२३६] लियो, कियो ( गोपाल ) | गुरुमान, अतिमान ( ग्रोपाल )। ताती 
है; फीनो इत (गोपाल ), ताही फो (सभा )। श्रलि; शअ्रति 
( गोपाल ) | यह; हें ( मारत )। 

२३७] सुघर, सुथर ( गोपाल )। सकल, सरस ( सभा ) | सो, यो. (गोपाल, 
भारत ) । 


२५६ मतिराम 


( सवैया ) 
भुच्छनि के अवतंस लसे  खिर' पच्छुन अच्छु किरीठट बनायो | 
पल्नुब लाल समेत छुरी करपलुव सा मतिराम सुद्दायों 
[ शुंजनि के डर मंजुल हार सुकुजनि त कढ़ि बाहर आयो। 
शआजु को रूप लखे नंदलाल' को आजुहि नैनन को फल पायो३ ॥२३८॥ 
( दोहा ) 
भरी आाँवै साँवरे रास रखिक रस जान । 
/ - उनहीं में मति भ्रमति है हे बॉडर को पान ॥२३६॥ 
पति आदि त्रिविध नायक-मेदवर्णन 
पति उपपति बैसिक जिबिध नायकमेद बूखान । 
विधि सा ब्याह पति क्यो कबि मतिराम सुजान ॥२४०॥ 
पति-उदाहरण ( सवैया ) 
पाँव घरे दुलही जिद्दि हौर रहे मतिराम तहाँ दग दीने। 
| छोड़ि सखान के साथ को खेलियो बैठ रहे घर ही रख भीने। 
साँभहि ते ललकै” भन ही मन लालन याँ रस के बस लीने | 
लोनी सलोनी के अंगनि नाह सु गौने की चूनरी टोने-से कीने ॥२४१॥ 


१ सिखि। २ ब्रजराज। ह३ आँखिन फो फल शआ्राजुद्दि पायो। 

४ सोने-से श्रंगनि | 

[२३८| सिर, सिखि ( रत्ा, भारत )। किरीट, की रीति ( रक्षा )। समेत 
छुरी; छुरी कर में ( गोपाल ) | गुंजनिं; कुंजन ( गोपाल )। नँद- 
लाल, ब्रजराज ( गोपाल, ;रतज्ञा, सभा, भारत )। नैननि; आँखिन 
( रत्ञा, सभा; भारत )। * 

[२३२६] उनही, वाहदी ( सभा ) | मति भ्रमति, मन मृगतु ( गोपाल ); मन 
भैंवर ( सभा ), मन भ्रमति ( भारत )। है हे; है (गोपाल ) । 

[२४०] मतिराम सुजान, कोबिद मति जानि ( गोपाल, भारत ), मत जान 
(सभा ) | 

[२४१] तहाँ, जहाँ ( गोपाल ); तहै ( सभा )। रस के बस; बस के रस 
( गोपाल ); रस सो बस ( भारत )। लोनी सलोनी, लोने सलोनी 

',_- (गोपाल ) लोने सलोने (सभा )। अंगनि नाइ सु; सोने से 

अंगनि ( गोपाल, रज्ञा, सभा, मारत )। 
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( दोहा ) 
जा दिन ते” गोनो भयो आई बाल रखाल | 
ता दिन ते” बिरहिन भई हरि-उर' ते” बनमाल ॥रछरा। 
चतुविध पति 
चारि भाँति सो बरनिये प्रथम कद्दत अनुकूल। 
दच्छिन गन सठ ध्ुष्ट पुनि रख खिगार को भूल ॥श४३॥ 
अनुकूल नायक-लक्षण 
सदा आपनी नारि सो राखे अति ही" प्रीति। 
परनारी ते बिभुख जो सो अनुकूल सुरीति ॥२४४॥ 
उदाहरण ( सवेया ) 
क्योंह नहीं बिखरै निसि बासर मंद हँसी मुखचंद उज्यारी । 
त्यों द्वी दीपे अति नेहसों देह की दीपकला सम दीपति न्‍्यायी। 
तेरिय जोति जगे हविय भीतर आवत और न नारि-अँध्यारी । 
नेननहं अर बैननहूँ तनहूँ मनहूँ को तुही अति प्यारीः ॥२७५॥ 


( दोहा ) 
सपने हूँ मनभावतों करत नहाँ  अपराध। 
मेरे मन ही में रहो खखो मान की खाघ ॥२४६॥ 
दक्तिण नायक-लक्षणु 


एक भाँति सब तियन सो जाको. होंयथ. सनेह। 
सो दच्छिन मतिराम कि बरनत है” मभतिगेह ॥२४७॥ 


१ उर फी। २ चजासु हिए श्रति । ३ तुहदी श्रति लागत प्यारी । 
[२४२] उर ते; उर की ( भारत ) । 
[२४३] कहत; सुनो ( गोपाल ) । ' 
[२४४] राखे, जाके ( गोपाल, सभा ); चासु (भारत )। श्रति ही; हिये 
अति ( भारत ) | जो, मन ( गोपाल )। 
[२४५४] दीपकला; दीपकली ( गोपाल; भारत ); दीपसिषा ( समा ) | नारि; 
राति ( भारत )। तनहूँ'*'प्यारी; भनहेूं को ठुद्दी अ्रति लागत प्यारी 
( भारत ) | 
स० १७ ( १६००-११ ) 


परषद्र मतिरास 


उदाहरण ( सवेया ) 
साँम-समय ललना मिलि आई खरो जहाँ नंदलतला अलबेलो । 
खेलन को निसि चाँदनी माँधि बने न मतों मरतिराम सुहदेलो । 
आपनि आपनि पौरि. बतायके बोलि क्यों सिगरीन नबेलो । 
त्याँ हैसिकै ब्रजराज कह्यो अब आज इहमारिद्दि पौरि में खेलों ॥२४८॥ 


( दोहा ) 
दुल्छिन नायक एक तुम॑ मनमोहन ब्रजचंद । 
फुलए अजबनितान के हग इंदीबर चुंद ॥२४६॥ 

शठ-नायक-लछूुण 


डरे करत अपराध नहि' करे कपट की प्रीति। 
बचन-क्रिया भे॑ अति चतुर सठ-नायक की रीति ॥२५०॥# 
उदाहरश ( फब्रित ) 
मोत तो कछु न अपराध परधथो" प्रानष्यारी 
मान करि रही यो ही कादे को अरस ते । 
लोचन-चकोर मेरे सीतल है द्वोत तेरे 





अरुन कपोल मुखचंद के दरस ते। 
कहे मतिराम डठि ल्ागु डर मेरे किन 
करत कठोर मन अँखुबा बरख त। 


कोप ते कठुक* बोल बोलत है तऊ मो्कों 
भीठे दोत अधघर - सुधारस परस त॥२५१॥ 


2 
# यह दोहा वेफटेश्वर प्रेस, बंचई की प्रति में अधिक है-- 


प्रिय बोले अ्रप्रिय करे निपट कपटजुत होय। 
खठ नायक तासों कहत कबत्रि कोबिद सब कोय ॥ 


१ डरे करे अपराध ही । २ भयो । हे कठोर । 
[२४८] आईं; आनि ( गोपाल )। निसि; मिलि ( गोपाल )। मॉहि; माँ 
( गोपाल ) | बोलि, बैन ( मारत )। घिगरीन; सगुन ( गोपाल )। 
' ख्रब; सब्र ( गोपाल )। 
[२६०] करत, करे ( समा )। यह छंद “गोपाल! तथा “मारत! में नहीं है । 
इसके स्थान पर पादटिप्पणी में उद्धत उक्त छुंद दोनो प्रतियों में दे । 
[२४१] पस्थो, भयो ( भारत )। हैं; ऐ ( गोपाल )। किन; कंठ ( गोपाल ) 


४ कत ( सभा; भारत ) | असुवा, आँसन ( गोपाल ); अगुव्रा (सभा) 
कठुक; कठोर ( भारत )। 


रखराज श्शरूड 


( दोहा ) 
पियत रहे. अधरान को रख अति भधुर अमोखे । 
तात॑ मीठे कढ़त है. बालबदन ते बोल ४२४५२॥ 
धृष्ट नायक-लक्षण 
करे दोष निरसंक जो डरै न तिय के भान। 
ज्ञाज घरैे मत भे नहीं नायक धृष्ट निदान ॥२५३॥ 
उदाहरण ( कबिच ) 5 
चरज्यों न भानत हो बार बार बरज्यों में 
कोन काम मेरे इत सोन में न आइये। 
ज्ाज को न लेस जगहाँसी को डर भन 
हँलत हँततः आन बात न बनाइये। 
कवयि मतिराम नित उठि कलकानि करो 
नित भूँठी सौह करो मलित बिसराइये। 
ताके पग लागो निस जागि जाके ढर ल्ागे'े 
मेरे पा लागि उर आगि न लगाइये ॥२४४॥ 


दोद 
नितल्ज नेन कुलटानि के हि बसे. ब्रजराज़ । 
हिये तिहारे त॑ सकल मारि निकारी लाज ॥२५५॥ 
उपपति और वैशिक नायक-लक्षण 
जो परनारिन को रखिक उपपति ताहि बखाति। 
प्रीति करे गनिकान सो बैसिक ताकों जानि ॥२५६॥ 


१ बहु। २ निस जाके उर लागे लाल । ३ पीतम जो गनिक्वान को । 

[२५२] कढ़त; कद्दति ( गोपाल ) | 

[२५३] जो; हे ( सभा )। 

[२५४] काम; काज ( गोपाल ), ज्यों ( सभा )। न श्राइये, आइये (सभा) | 
ब्रान; आइ ( गोपाल )। जगहाँसी, जब हाँसी ( सभा )। हेँसत- 
हँसत, हँसतत ( सभा ) | कलकानि करो, नई केलि कीजै (गोपाल) । 
नित झूठी; निजूडी ( समा )। ताके; जाके ( भोपाल )। निस 
जागिं!****' लागे, निसि जाके उर लागे लाल ( भारत ) | 


(२४६] प्रीति करै, प्रीतम जो ( गोपाल, सभा; भारत ) ।' सो; को ( गोपाल, 
सभा; भारत ) । 





३६० »मंतिशाम्त 


उपपति-उदाहरण ( फबित ) 

सुंदरि सरख सब ;अंगन सिगार साजे 

सहज सुभाव निखि नेद्व कछु के गई।' 
कीने मतिराम बिदसोंह से कपोल् गोल 

बोलन अमोल इतनोई दुख दे गई। 
मेरे ललचोंहे मुख फेरिके . लजोह 

ललचोहें चार चखनि चितैकै स्रों चली गई । 
निपट निकट होके कपट छुवाय अंग 

लाय की सी लपटि तपेटि मनु ले गई ॥२५७ 


( दोड़ा ) 
चेन जोरि मुख मोरिः हँखि नेसुक नेह . जनाय | 
आगि लेने आई हिय मेरे गई. लगाय ॥२४८्ी 
मंद हँसनि , दगकोर लखि बस कर लेत प्रबीन। 
छिन बिछुर गति होत था ज्याँ जल बिछुरत मीन ॥२५६॥ 


वेशिक-उदाहरण ( कबिच ) 


झागमन चाहि चकचोंच रह्यो जब तब 
जगर मगर आमरन के नगन भोौ। 


१ मेरे ललचोहं चाहि चख मुख फेरि के लजोहँ ललचोह चार चखन 
चिते गई । 

[२४७] साजे; कीने ( गोपाल )। सुभाव निसि नेह; सुभाइनि सनेह 
( गोपाल ); स्वमावनि सनेह् ( रत्ा ), सुभावनि सनेह ( सभा )। 
बिहसौहं, वह सादे ( गोपाल )| गोल; बोली (गोपाल ), बोल 
( भारत ) । मुख, चार चष मुष ( गोपाल ), चाहि चख मुख (रक्ता, 
सभा, भारत ) | चितै**'चली गई; चितै गई ( गोपाल, रक्षा, सभा; 

ु भारत ) । 

[२८] मोरि; के ( भारत )| गईं, चली ( गोपाल )। यह छुंद 'समा” 

में नहीं 


8) | 


[२०६] बह छंद 'गोपाल', 'सभा! और “भारत! में नहीं है । 


रखराज' रद ३ 


जोबंन के मद रुूपमरद वाके मैनमद 
छकि मतवारों हेके थकित पगन भौ। 
'कहै मतिराम लोल  लोचन बिसाल बंक 
तीछुन कटाछुन खो छिदिके लगन भौ। 
बार बार अ्रम बारबधू-बारमोरन मभ 
माँग की मुकतमाल - गंग भें मगन भौ ॥२६०॥ 
( दोहा ), 


आोचन-पानिप ढिग सजी लट - बंसी परबीन । 


मो मन बारिबिल्लासिनी फाँखि तियो मनु भीन ॥२६१॥४ 
अभिमानी आदि त्रिविध नायक-सेद-लक्षण 
मानो बचनचतुर क्यों क्रियाचतुर पुनि जानि। 
तीन भांति और ' कहत नायक सुकबि बखानि ॥२६२॥ 
मानी-लकछ्षण 
करत नायका उठ. कहूँ नायक मन अभिमान। 
तासों मानो, कहत है कबि मतिशम  सुजान ॥रचर॥ 
उदाहरण ( कबित ) 

वह सुधि करो क्‍यों न नेननलिनी के दल्त 

सेज सारे सीरे सरखिजन बिलाइये | 
अमल उडसीर इंदु चंदन गुलाब नीर 

कदाँ लगि ओर  उपचारन  गिनाइये। 


१ ऐसे। २ जो। 


[२६०] रूपमद* *****मद, रूप मदरा के मद मेन ( गोपाल )। कबि, कहे 


( गोपाल )। लगन; यगन (गोपाल )। मॉग की; भाल के 
( गोपाल )। गंग, रग ( गोपाल ), गाँग ( सभा )। 


[२६१] मनु, जनु ( गोपाल, रत्बा, मारत ) | 
[२६३] मन, जो ( गोपाल, सभा; भारत ) । 
(२६४] वह, वा ( गोपाल ), बहु ( मारत )। क्‍यों न*****'सरसिजन; 


जु जब नश्तिन मलिन नीके सीरे सीरे सुमननि सेज सु ( गोपाल ) | 
नेन; नए (सभा )। के दल; दलन (भारत ) | अमल, कमल 
(गोपाल ) । इइु, चद | (गोपाल ), इंदि (रता) ॥ 


२३२ मतिराम् 


छुल बल छुलि बलि बवाकों में मिलाइयत 

कवि मतिराम अब  स्राहबी जनाइये। 
पसे मनसावन गुमान है जु भन भागों 

प्यारी के मनाइबे को तुमको मनाइये ॥२६७॥ 


€ दोड्टा ) 
था कौन खसयानु है मोहनलाल सुजान | 
आपु करत अपराध हो आपुद्धि पुनि अभिमानं ॥२६५॥ 
बचनचतुर नायक-लक्षण 
बचसन म॑ जो करत है चतुराई मतिराम । 
बचनचतुर नायक सरस लीजे जानि सकाम ॥२६६५॥ 
उदाहरण ( कबिच ) 


दूसरे की बात सुनि परत न ऐसी जहाँ 

कोकिल कपोतन की घुनि सरखाति है। 
छाई रहे जहाँ द्रम बेलिन साँ मित्रि 

सतिराम अतिकुलन अध्यारी अधिकाति है। 
नखत' से फूलिः रहे फूलन के पुंज घने 

कुंजन मे होति जहाँ" दिन ही भ राति है। 
ता यन्न की बाट कोंऊ संग न सद्देली साथ 

कैसे तूँ अकेली दृधि बेचन को जाति है ॥२६७॥ 


१ करत गुमान | २ तखत | हे फूले । ४ बन । ५ मनो । ६ कहि। 


गिनाइये, जनाइये ( सभा )। छुल बल**'बलि, छुजबल ( गोपाल; 
सभा, भारत )। कत्रि सतिराम, जिबाए तब कबि मंतिराम ( गोपाल, 
सभा; भारत )। अ्रत्र; इंढ (गोपाल )। मनमभावन"*****भयो५ 
मनभॉमन सन मयो ग़ुमान में जो (गोपाल); मन भयो मन मावन 

गुमान है जू ( सभा; भारत )। प्यारी, प्यारे ( मारत ) | 
[२६७] ऐसी जहाँ; श्रेसी मोति ( गोपाल ) | बेलिन; बहु बेलिन (भारत) | 
सो मिल्नि, में ( गोपाल ); सो (भारत )। कुलन; कुलसेनि ते 
( गोपाल ); कुंजन ( सभा ), कुलकलित (भारत )। फूलि रहे, फेलि 
रहे ( गोपाल ); फूले हैं ( भारत )। घन, बन (भारत )। होकि 
जहाँ, होत मनो (भारत) | साथ, कि (गोपाल, रक्षा, समा; भारत) $ 


ससराज़ २ दे 


€ दोहा ) 
तोकाी देखें बताय हाँ तूँ कब होंत उचाद। 
ग्वालिन दधि बेक्‍न गई बंसीबट की बाड़ ॥रदंदा 
क्रियाचतुर-लक्षण 
करे क्रिया सो चातुरी जो नायक रखतलीन। 
क्रियाचतुर ताकोँ कददत कबि. मतिराम प्रबीन ॥रद६॥ 
उदाइरण ( स्वेया ) 
नेंदलाल गयो तित ही चलिकै जित खेलति बाल अलीगन मे । 
तहाँ आपु ही मूँ दे सलोनी के लोचन चोरमिदीचनि खेलन में । 
दुरिबे को गई सिगरी खखियाँ मतिराम कहै इतने छिन में । 
मुसकायके राधिका कंठ लगाय छिप्यों कई जाय नि्कुंजन भें ॥२७०॥ 
हि ( दोद्दा ) | 
साक समे वा छेल की छुलनि क॒द्दी नहिं ज्ञाय। 
बिन डर घन डरपायके लई मोदध्दि उर लाय ॥र२७१॥ 
प्रोषित नायक-लक्षण 
नायक होयथ बिदेख मे जो बियोग  अकुल्ताय । 
तासों प्रोषित कदहत हैं जे प्रबीन कबिराय ॥२७र॥ 
उदाहरण ( कबितत ) 
प्यार पगे बचनपियूष पान करि करि 
उसगि उमंगि पिय आजेंद बिसेखिहों। 
कबि मतिाम॒ तनतपन्ि बुझाय 
तब तनिज जनम सफल करि खेखिहों। 





१ सखी | २ उर। ३ कहे | 
[२६८] तोकी; सबको ( गोपाल ) । 
[२७०] तित, बित ( गोपाल ) | ज्ित; जहाँ (गोपाल )| अली; सखी 
( सभा, भारत ) | छिप्यो; दुस्थी ( गोपाल ) । 
[२७१] करि करि, फरि उर ( भारत ) । पिय; झति ( मोपाल ) उर (रक्ा); 
लिय ( भारत )। कब्रि, कहै (भारत )। तब निज; निज निन 
( गोपाल ) । वाको, वह ( भारत )। 


२६४ मतिराम 


हीतत्न को सीतत्ल करन चारु चांदनी-सी 
मंद सूद मुखकानि अनमिख पेखिददो 
हेहे तब निखसा मेरे लोचन-चकोरन को 
जब वाको आनन अमल इंदु देखिहों ॥२७३॥ 
( दोहा ) 
प्रफलित सुमनसमाज मे. करबी' आनंद केलि। 
सो नीके दिन लागिह उर खोने की बेल्नि ॥२७७४॥ 
दशंनसद्‌ 


ररसन  आलंबनहिं मे कबि मतिराम खुजान | 
हवन स्वप्त अरू चित्र त्यों पुनि प्रत्यचछ  बखान' ॥२७श॥। 
भ्रवश-दर्शन-उदाइरण ( सवैया ) 
आनन - पूरनचंद ले अरबिद - विज्ञास - बिज्ञोचन पेखे । 
अंबर पीत लसे चपला छबि अंबुद मेचक अंग उरेखे। 
कामह ते अमिराम महा मतिराम हिये निहचे करि लेखे | 
ते बरने निज बैनन सो सखो में निज नैनन सो जन देखे ॥२७१॥ 
( दोहा ) 
जैसो बरन्यो ते सखी रूप कान्ह को आय। 


तेखोई मेरे चखन' रहो आइ  ठदराय ॥२७»॥ 
25१० गे । 





१ करबो । २६ि मान । ३ इसे | ४ मनु । ५ हिये । 


[२७४] समाज; सुबास ( गोपाल, सभा, भारत ) | 

[२७५४ | कवि *'सुबान, चारि भाँति के जानि (गोपाल ), कि मतिराम 
बखान ( सभा, भारत )। बखान, हिं खान ( सभा ), मान (मारत)। 

२७६] पीत लसे, प्रीति लसै (गोपाल ), पीत हँसे (भारत )। अंब्ुद; 
अंबुन ( गोपाल )। मेचक, मेंचब ( गोपाल )। चबतु, मनों 

(।... ( गोपाल, भारत ); मनु ( भारत ) | 

ल्ि७अीतैसोई/ जैधों (गोपाल )। चलन, द्रगन (गोपाल), हिये 


( भारत )। " ; 


रसराज श्दृपू, 


स्वप्नदशन-उदाहरण ( सवैया ) 
आवते भे॑ सपने हरि को लखि नेसुक बाट सकोचन छोड़ी | 
आगे हे आड़े मए मपिराय चली सु चीत चख लालच वोड़ी' 
ओटठन को रख लेन को मोहन मेरो गहों कर काँपति ठोडी* 
ओर भट्ट न भई कछु बात गईं इतने दीं में नींद निमोड़ी ॥२७५॥ 
( दोहा ) 
वियमित्लाप को सुख सखी कह्यो न जात अनूप | 
सौतुक सो सपनो भयो खपनों सौतुक रूप ॥२७६॥ 
चित्रद्शन-उदाहरण ( कब्रित्त )! 
अचल भसए है गात परस न जान्यों जात 
कटी न सुत्रत बात जात बात न कहोी। 
सुँघे न सुबातल न सुमन की समुक्ति परे 
ठकटकी बड़े बड़े दृगन में डल्नही। 
कबिः मतिशम तोहि नेक परवाह नहाँ 
ऐसी भाँति भई वह तेरे नेह स्रों नहीं। 
एरे चितचयोर चल्ति चाहि चंदमुखि तोहि 
चित्र ही' म॑ चाहि चाहि चित्र द्वी मै हे रही ॥२८०॥ 


१ ओड़ी । २ मेरी गद्दी कर कजनि ठोड़ी। रे कहै। ४ खू नही । 

बहू। 

[२७८] आड़े; आगे ( गोपाल )। चली सुचिते, सुत्रोली चिते ( गोपाल ); 
मिले सुचि लै ( भारत )। ओठन; होठनु ( गोपाल ); ओढ़नी 
( सभा ) | मोहन “कर; मेरी गद्दी करकंजन ( गोपाल; मारत )। 
ठोड़ी, ओड़ी ( सभा )। 

(२७६ ] सपनो ' * “रूप, सेतुक स्वप्त स्वरूप ( गोपाल ) | 

(२८४०] अचल, अलस (समा )। बात जात बात; बात जाति कल 
( गोपाल ); बात बात जाति ( सभा )। झूघे; सूघी ( गोपाल )। 
न सुमन; सुमनन ( भारत )। सम्ुक्ति, समक्कि नाही ( भारत )। 
हगन, नननु ( भारत )। कब्रि; कहै ( भारत )| सो नहीं; सू नहीं 
(भारत )। चित्र ही मै; चित्रमय (गोपाल ), चित्र हो सी 
( सभा; भारत ) । 


कई ६ मतिराम 


( दोहा ) 
चित्रहि में जाके लखे होत अनंत अनंद | 
सपनेहूँ.. कब. सखी खो मित्नरिह ब्रजचंद ॥२८१॥ 
साज्षात्‌ द्शन-उदाइरण ( कबित ) 
भोहनलला को मन भमोहनी बविज्ञोकि बाल 
कस करि' राखति है उमग उसम्ाह को। 
सखिन की दीठि को बचायके निहारति है 
आार्मेद्प्रबाह बीच पावत न थाह को। 
कबि मतिराम और सब ही के देखतहेँ? 
ऐसी भाँति देखति छिपावत उद्ाह को । 
वेई नेन रुखेसे सगत ओर" लोगन को 
वेई नेन लागत सनेह' भरे नाह को ॥रशपष्शा 


( दोहा ) 
नंदलंदन” के रूप पर रीक् रही रिसवारि। 
अधमूँदी ऑँखियन दई मूंदी प्रीति उधारि ॥रश८३॥ 
उद्दीपन-लक्षण 
चंद' कमल चंदन अगर ऋतु बन बाग बिहार । 
उद्दीपन. श्टंगार के जे उज्ल . सखंभार ॥रप्ड॥ 
उदाहरण ( सवैया ) े 
धूंरत चंद उदोत कियो घन फूलि रह्दी बनजाति खुहाई। 
ऑरन की अवली कलकेरव कुंजन* पुंजन में सृदु गाई। 


१ मोहि। २ नीठि गहिं। ३ गुरू लोगन के देखत हू। ४ बिधि | 
यू लागत मिठाई भरे। ६ लोनाई। ७ नदनंद | ८ कैरव-कुंजनि । 
[१८१] अनंत; न अति ( गोबाल ) | सो, सुह ( सभा ); मोहि ( सारत ) | 
[१८२] मन; तन ( गोपाल )। बिलोकि बाल कस कर, बिलोकत फो निठि 
, .._गह्टि ( भारत )। उमाह; उद्धाइ ( गोपाल )। और सबही के; 

गुरु लौगनि के ( रक्ना, भारत )। भाँति; विधि ( भारत )। सनेह 
४६... भरे नाह। घिठाई भरे ज्ोगनि ( भारत )। 
« सुपडी संभार; संचार ( गोपाल ) 


रखसर/शज रद 


यॉसुरीताननि काम के वाननि लै मतिराम खबै अकुलाई। 
गोपिन गोप कछू न गने अपने अपने घर ते डठि घाई ॥शप४५॥ 
( दोहा ) 
प्रथम कामिजन' मनन को रेगत सुरक्षि रितु राग। 
मंडत दै नवपलूृवनि पुनि पीछे बन बाग ॥र८्दे॥ 
उद्दीपनसेद 
सखी दूतिका जानिये दटद्दीपनः के भेद्‌। 
नायक अझ मायका को हरे बिरद को खेद ॥श८७ा 
सखीलक्षण 
जा तिय साँ नहिं नायका कछू दछिपावे.. बात। 
तासों बरनत कट सखी खब कबि मति अवदात ॥श८८) 


खखत्री के काम 
मंडन अरू सिच्छाकरत उपालंम परिहास | 
काज खखी के जानियो ओरो बुद्धिबिलाख ॥र८६॥ 
मंडन-उदाइरण ( सबैया ) 


जावक रंग रंगे पगर्षकज नाह को चित्त रंगे रंग जाते, | 
अंजन दैकरि नैननि भ॑ सुषमा बढ़ी स्यथाम सरोज प्रभात | 
सोने के भूषन अंग रचे मतिराम सबै बस कीबे की घाते। 
या हाँ चल्ले न खिंगार सुभावहि में सखि मूलि कही सब बाते ॥२६०ा 


१ सो। २ काम-कामि-जन मानि फो | 

[२८४] कलकैरव"***** पुंचन, फिलके रबि के रबि कुजन ( गोपाल ); 
फलकैरव कैरव पुंजनि ( भारत | ले, लौँ ( समा, भारत ) | 

[२८६] कामिजन; कामजन ( गोपाल )। बन, नव ( गोपाल )। 

[र८८] तारों राखी, ताही सो सषि फहत हैं ( गोपाल ) | 

[२८६] सिच्छाकरन, छिछुचा वर्णुन ( गोपाल )। 

[२६० , रंगे, रग्यों ( गोपाल ); .रगो (सभा ); ल्ग्यों ( भारत )। पग; 
पद ( गोपाल, सभा, भारत )। नाह को; नाइक ( भारत )। चले 
न, चले ( गोपाल )। 


प्श्श्द 'भमतिराम 


( दोहा ) 


सखी प्रिया' की देह भें सजे सिंगार अनेक | 
कजरारो ऑअँखियान मे भूज्ञी' काजर पक्र ॥२६१॥ 
शिक्षा-उदाहरण 
मलय पवन मंद मंद के गमन लाग्यों 
फूलन के बूंदनि ते मकरंद ढारने। 
कबि मतिराम चितचोर चारों ओर चाहि 
लाग्यो चेत्चद चारु चाँदनी पसारने। 
अलिन की आली आती मैन केसे मंत्र पढ़ि 
लागी सव मानिन्ती के मान मद मारने। 
सुमन लिगार साज सेज सुख खाज़ि करो 
लाज करो आज ब्रज्मराज पर वारने ॥२६२॥ 


( दोहा ) 
कत सजनी हे अनमनो ऑअँसुवा भरति स्संक। 
बड़े भाग नैंदलाल सा भूठहु गत कर्क ॥२६३॥ 
उपालभ-उदाहरण ( कबित ) 
पान की कहानी कद्दा पानी को न पान करे 
आहि कहि' उठति अधिक डर आधि के। 


कबि मतिराम भई बिकल  बिधद्दाल बाल 
राधिके  जिवाबरे अनंग अवराधिके । 


८ 


१ तिया। २ भूलो | ३े माननी के री मननि मान | 


[२६१] प्रिया; तिया ( सभा; भारत ) | 
[२६२] ढारने, कारने ( गोपाल )। चितचोर; छितिछोर ( गोपाल )। 
आली आाली, श्रवलीन ( गोपाल )। लागी**“मद; लागे मानिनीन 
के मनन मान ( गोपाल, सभा )। सिंगार; समाज ( गोपाल, 
. समा; भारत)] लाज करो"“*पर; आज ब्रजराज पर साज सब 
( गोपाल )। 


रसराज श्द्क्ष 


याही को कद्दयो ब्रजराज दिन चार द्दीम 
करी है उज़ारि न्रज ऐसी रीति नाधिके । 
जैसे तुम मोहन बिलोक्यों वाकी ओर तेखे' 
बेरिह सो बैरो न बिलोके बैर साथिके ॥२६४॥ 
( दोहा ) 
वाको मनु क्ीने. लाला बोलो. बोल रखाल। 
भुकत तनक दी बात मे ललित बेल्ति बर बाल ॥२६५॥ 
परिद्दास-उदाहरण ( सवैया ) 


भौने के यौस सिंगारन को मतिराम सद्देलिन को गनु आयों' | 
कंचन के बिछुबा पद्दिरावत प्यारी सखी परिद्दास बढ़ायों"। 
प्रीतम स्लौन समीप सदा बजै या कहिके पहिले पहिरायों। 
कामिनि कौल' चलावनि को कर ऊँचो कियो पे चल्‍योन चल्ायो ॥२६ ६७ 


( दोहा ) 
प्रभा तसैना लाल की परी कपोत्नन आनि। 
कहा छुपावत चतुर तिय फंत-दुंतछत जानि ॥२६७॥' 
सुज फुलेल लावत सखी कर चला मुखकाय । 
शाढ़े गहे उरोज तिय बिहँसी मौँद चढाय ॥२६८॥ 


किक 


विमिक न मल जज मिश जले 
२ जैसे व्‌ बिलोक्यों हरि वाफी ओ्रोर फेरि | २ लीन्हो | ३े सी। ४ कहे 
मतिराम सद्देलिन को मिलि कै गन आयो। ५ जनायो | ६ फंज । 

[२६४] पान; पानी (भारत )। कहिं, करि (गोपाल )। ब्रज; लिये 
( गोपाल ) | ठुम"*'तैसे, तू बिलोक्यौं आरजु वारसों एरे (गोपाल); व्‌. 
बिलोक्यौ हरि वाकी ओर फेरि तैसे ( भारत )। साधिकै; पा१विके 
(सभा )। 

[२६५४] बर; सी ( रत्ना; भारत )। 

[२६६] सिंगारन को; कहै ( गोपाल, सभा )। गनु; जुरिके गनु (गोपाल); 
मिलिकै गन ( सभा )। बढ़ायो; जनायो (भारत )। प्रीतम; एू 
पिय ( सभा ) | कामिनि, कामि ( सभा )। 

[२६७] दंत; दंद ( गोपाल )। 

[२६८] फुलेल; फूले ( भारत )। 


$७ ७ 'मतिराभ 


उत्तमादि त्रिविध दूनी-मेद-बणन 
निपुन दुतता में खदा दूती ताधे बखान। 
उत्तम भष्यम अधम याँ ततोम भाँति साँ जान ॥२६६॥ 


उत्तमां दूती-लक्षण 


मोदे जो खदु बोलिके, मधुर बचन अभिराम। 
ताहि कद्दत कबिराज हे उत्तम दुती नाम ॥३००॥ 


उदाहरण ( कबिच ) 
न्स्कै 


जा दिन ते देखे मतिराम तुम ता दिन ते 

बढ़ी रहै मुखकानि वाके जियराई पर। 
भावत न सोजन' बनावत ने आभरन' 

हेतु न॑ करत सुधानिधि खियराई पर। 
चल्मो उठि देखो बड़े भाग है तिहारैे अब 

राखो घरि' राधिके कन्हाई द्वियराई पर। 
दूनी दुति छाई देद आई दुबराई पिय 

राई लोनु वारिये तिया' की पियराई पर ॥३०श॥ 


( दोहा ) 
तिय के ह्यि के हनन को भयो.. पंचसर बीर। 
लाल तुम्हे बल करन को रहे न तरकस तीर ॥३०२॥ 


१ भवन । २ भूषनन । हे नेक । ४ लला। ५ मेलि राखो। 
६ पिया। 
[२६६] ताहि, कह्दी ( गोपाल )। सो; ए ( गोपाल ) पुनि ( भारत ) । 
[३०१] बढी; चढ़ी (गोपाल ) चढि (भारत )। बियराई; हियराई 
( भारत )। भोजन; भौन ( गोपाल ); भौन ६ भारत )। आमभरन; 
भूषननि ( भारत )। चलो, नेकु ( सभा ) | श्रष; याते ( गोपाल ); 
लाल (सभा ) | राखों घरि; मेलि' राषो ( गोपाल, सभा )। 
हियराई; जियराई (भारत )। लौनु; नॉन (मोपाल )। तियां; 
पिया ( गोपाल ); प्रिया ( भारत ) । 


रसराञ छह 


मध्यमा दूती-लछऋूरण 
कछू बचन दिल के कहे बोले अधहित कछुक। 
अध्यम दूती कटद्दत है तासो सुकवि अचूक ॥३नश॥ 
»>... उंदाइरण ( कबित ) 
चरन घर न भूमि बिहरें तहाँई जहाँ 
फूले फूले फूलनि बिछायो परजंक हैं। 
भार के डरनि सुकुमारि चारू अंगनिसम 
करति न अंगराग कुंकुम को पंक है। 
कबि मतिराम देखि बातायन बीच आयो 
झातप मलीन दोत बदन भयंक हे। 
केसे वह बाल लाल बाहिर बिजन आये 
बिजन बयारि लागे लचकत लंक है॥३०४॥ 
( दोहा ) 
ररीमि रही रिस्रवारि वह तुम ऊपर ब्रजनाथ। 
लाज सिंधु को... इंदिरा क्योंदर आवबैे हाथ ॥३ण्श। 
अधमा दूती-लक्षण 
अधम दुतिका जानिये बचन कहत सतराय। 
प्रंथंनं को मत देखिके बरनत सब  कबिराय ॥३०द।॥। 
उदाहरण ( कब्रिच ) 
जानत कछू न पें कहावत रखिकराय 
ल्याडउ क्याड अबहीं तिहारे यह डेक है। 
कूरन की रीति है जु डेल ऐसो डाएि देत 
मतिराम चतुराई चतुर लिये कहै। 
बोली ना नवेज्ञी कछू बोल खसतराय वह 
मनसिज ओज को सुदानों कछु? सेक है। 


१ नाय। २ ज्यों सिंघुर की। ३ आजु। 
[३०३] बोले अहित; श्रनह्ित कहे ( गोपाल ), बोले अ्रद्धि न ( भारत ) | 


तासों सुकबि; जासों सुमति ( गोपाल )। 


[३०४] आवै, करे ( गोपाल ), जाय ( भारत ) | 
[३०६ ] सब, सो ( समा ) | 
- [३०७] वह, कहे वाहि ( गोपाल )। सुद्दानी, सयानो आज ( गोपाल ) | 


बातन; बात के ( गोपाल, सभा। भारत )। गात, प्रात ( मारत )। 


२७२ (सतिरास 


बातनं सुनत अगरात अलखसात गात 
सौंहे' 'करि मैन बिह्सोद्दि” भई नेक है ॥रे०्छा। 


( दोह्दा ) 
“'जोबनमंडित आपने अजी न जानत गात। 
तो चित में अति चटपटी निपट अटपटी बात ।हेन्फ 
अनुभाववर्णन 


जिनते चित रतिभाव को आछो अनुभव होय । 
रस खिंगार अनुभाव तिदि बरनत कवि सब कोय ॥३०६॥॥ 


लोचन बचन प्रसाद खुद दाल भाव धति भोद । 
इनते. प्रगटत भाव रति बरनहि सुकबि बिनोंद ।र१०॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
गहि हाथ सौ हाथ सहेली के साथ में आवत ही वृषभान लली । 
मतिराम सुबाख ते आवत नीरे निवारत भौरन की अवली | 
लखिकै मनमोहन को सकुची करथों चाइत आपनी ओोट अली। 
चित चोरि लियो दरग' जोरितिया मुख मोरिकछू सकुचाय चली |३११॥ 
( दोहा ) 
सहज बात बूमत कछू बिहँसि नवाई प्रीव | 
तरून हिये तर्नी दई नए नेद् को सीव ३ ॥३१२॥ 


अल कल 
१ बात के। २ चंख। रे सीँव । 

[३०६] जिनते, निज ते ( सभा )। तिद्दि; ते ( गोपाल; सभा 3 तेहि 
( भारत ) | 

[३१०] भाव; हाव ( गोपाल, सभा; भारत )। घूति; जुत (गोपाल ) | 
इनते, इतने (सभा )। रति; हिय ( सभा )। सुकबि; सुमति 
( सभा; भारत ) । 

३११] दंग हा ( भारत )। इसके पश्चात्‌ धगोपाल” में निम्नलिखित 
छुद ६-- 

जैन जोरि मुख मोरि हँसि नेसिक नेहं जनाइ। 

आगि लेन आई हिय मेरे चली लगाइ॥। 

]३8 ९) नवाई; नाइक ( गोपाल )। दई; ठई (गोपाल, सभा )। यह 

£ «जद ध्रारत! में नहीं है । 


ससराज २७४ 


सात्तिक भाव 


ते अनुमावे जानियो जे हैं खात्विक भाव। 
रखभगंथनि अवलोकिके बरनत खब कबिराव ॥शे्श्शा 
स्तंभ स्वेद रोमांच खुर संग. कप बेबने। 
आँख औरो प्रत्य कददि आठो. मंथन बर्न ॥३१७॥ 
स्तंम-लक्षण 
लज्जा दर्षादिकन ते अचल दोत जहँ अंग। 
स्तंभ कददत है ताहि को जे. प्रबीन रखरंग ॥३१५॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 


देखत द्वी मतिरायभ रखातल गद्दी मति प्यारी की प्रेमन गाढ़ी । 
चाहिबे की चितचाह भई हिय ते कुलकानि न जाति है काढ़ी  । 
संग सखीन को जानि दुरावबति आनन आनंद की रुचि बाढ़ी | 
पाईँ परे मग मैन मरूके ' मई मिस लाजन के फिर ठाढ़ी ॥३१६॥ 
( दोहा ) 
पाय इकंत निकुंज में भरी अंक ब्रजनाथ | 
रोकन को तिय करति पे कह्लो करत नहिं हाथ ॥३१७॥ 
घ्वेदलचबण 
हरष लाज भय कोप अ्म दृत्यादिक ते होय। 
पानी परगट देह में सस्‍्वेद कहावत खोय ॥३१८॥ 


१ पे गई हिय तें कुलकानि न काढी | २ भट्ट सु । 

[३१३] ते; जे ( गोपाल )। सब; हैं ( गोपाल ) | 

[३१४] आंख: "बन, अश्र प्रलाप पुनि कहत ईं आठो नामनिवरणों 
(गोपाल ) | 

[३१६] गाढ़ी, गाठी ( गोपाल )। हिय"*“काढी, पै गई हियते कुलकानि 
न काढी ( गोपाल )| पे गई द्विय ते कलकानि न काढ़ी ( भारत ) । 
जानि; मान ( भारत )। मरूकै; भद्द सु ([रक्ा, ), पैण परग (सभा )। 
मिस; तब ( गोपाल )। फिर; मिस ( गोपाल )। 

[३१८] में; ते ( गोपाल, सभा; भारत )। कहावत; कहृत हैं ( गोपाल ) । 
स० १८ ( १६००-६२ )» 


२७४ मतिराम 


उदाहरण ( सवैया ) 
किकिनि नेवर की फनकारनि चारु पसार महारस जालहि। 
काम कलोलनि मे मतिराम कल्ानि निद्ाल कियो नंदलालहि। 
स्वेद के बूँद ले तन में रति अंतर द्वी लपटाय' गुपालहि। 
मानो फल्ली' मुकता फल पुंजन हेमलता लपटानी तमालद्दि ॥३१६॥ 
( दोद्दा ) 
कुच ते श्रम जलधार चलि मित्नरि रोमाचतति रंग। 
अनो मेरुँ की तरहटी अयो खिताखित खंग ॥३२०॥ 
रोमाच-लक्षण 
हरष भयादिक तें प्रठ रोम उमंग जो अंग। 
ताहि कदहत रोमांच है कबिजन खसुमति ढतंग ॥३२१॥ 
उदाहरण ( कब्रित ) 
संद्रमुखी हंसी म॑ चमेली की लता सी होति 
चंपकलता सी अंग जोति को धरति है। 
कबि मतिराम तेरे अंग की सखुबास लहे 
कौन बेली ऐसी दिये जानि न परति है। 
नैसुक निहारे ते नबेली नेन कोरन'* खां 
पेसी अदुत की कलानि आचरति है। 
लतित खलतलाम' स्याम रखिक रखाल को 
कदंब मुकुलित फे कुलनि सो करति है ॥३२५॥ 





१ भरि अ्रंक | २ फूली । ३ मेरे गिरि। ४ फोर मैनन | ५ तमाल | 
[३१६] लपटाय; भरि अंक ( भारत )। मानो फली; फूली मनो ( भारत )। 
पुंजन; कुंजनि ( रत्ना ) | 
[३२०] चलि मिलि, बलि चली ( सभा )। मेरु, मेरे गिरि ( सभा ) | 
[३२१] उतंग, अ्रभंग ( गोपाल ) । 
(३१२२] श्रंग, तन ( सभा, भारत )। हिये; घात ( गोपाल » बात (सभा); 
भाँति ( भारत )। जानि न, जानी ( समा )। ललाम; तमाल 
( गोपाल, रत्ा, सभा, भारत ) | ,कर्दंब**'कुलनि सो ; कल सोभा 
5 'फलित पल कुलिन (गोपाल ) फलित ग्रुकुलनि के कुलनि सो 
( सभा; भारत )। हे 


रखराज 


( दोहा ) 
जलौन अंग ढिग हे कदी छुई छेल की छाँद। 
झजहूँ लो अपलोकिये पुलक पदलता' ताह ॥३५३॥ 
स्वस्मंग-लक्षण 
फ्रोथ हर्ष मर॒भीति ते बचन और बिधि दोय। 
ताहि कद्दत स्व॒सभंग है कबि कोबिद खब कोय ॥३२४॥ 
उदाहरण ( सवेया ) 
साहि लै आई अली रतिमंदिर जाकी त्गे रति हूँ परदाही। 
झाय गयो मतिराम तहाँ जिन कोटिन काम कला अवगाहीँ | 
देखत दी सगरी डगरी पकरी हँलिके तिय की पिय बाँद्ीं | 
शाजनि ते मति मंद मई सुकद़ी मुखचंद मरू करि नाहीं ॥३२५॥ 
( दोहा ) 
कहा जनावति चातुरी कद्दा चढ़ावत माँद्द | 
झधथनिकरे अखरान सा सौह कोजे. सह ॥शशध॥ 
फंपलचण 
क्रोध ह्ष भय आदि ते थरथराति जो देह। 
ताहि कंप यो कददत है” कबि कोबिंद मतिग्रेह ॥३२७॥ 


हरेक 


लिन निनिक की लिनिल कक जी 
१ पलक न पलटी । २ लाजनई सुर भंग मई । ३ कोप । 


[३२३] जोन; ज्योन्द (गोपाल )। पढलता; पलकता ( गोपाल )। ताह; 
माह ( गोपाल, रत्ञा; सभा )। यह छंद “भारत! में नहीं है। 

[३२४] बिचि; रीति ( गोपाल ) | 

[३२४] रति हूँ; रति यों ( गोपाल )। तहीं बिन, जहीं तहाँ ( गोपाल ); 
तहीं जेद्टि ( भारत ) | डगरी; वे ठरी ( गोपाल ); वे डरी ( सभा) । 
तिय फी पिय, पिय की तिय ( गोपाल ) | लाजनि त"**भई; लाज 
नई सुरभंग भई ( भारत )। सु कढ़ी; सु कह्दी ( गोपाल ) । 

[३२७] क्रोध; कोप ( भारत )। थरयराति; थरहराति ( गोपाल ); थरहराइ 
( सभा ); दहरहरात ( भारत )। 


श्ष्द मतिराम 


उदाहरण ( सवैया ) 
जा दिन ते छुबि सा मुखक्यात कहूँ निरखे नंदलाल बिलासी | 
ता दिन ते मन दी मन में मांतराम पिये मुखक्याति सुधा सी । 
नेकु निमेष न लागत मैन चकी चितयेैतिय देवतिया सी | 


चंद्रमुखी न दल्लै न चलै निरबात_ निवास में दीपलिखा' खी॥रे३े७॥ 


हा 
तो में अनमिषमैनता, मोहन. मूरति मैन । 
अनभिष  लनैन सुनैन ये निरखत अनभिष नेन ॥रेरे८ा 
जु भालक्षण 
जुभा को कबि कद्दत दै” नवयों खात्विक भाव। 
उपजै आतलख आदि ते बरनत सब कबिराव ॥३३६॥ 
उदाहरण ( कब्ित्त ) 
केलिके सकल राति प्रात उठि अगिरातिर 
नींद भरे लोचन जुगल बिलखत है। 
लाजनि , ते अंगनि दुरावति है बार बार 
खेलि करि. बलन बिहारी बिहँखत है। 
कबि मति/म आई आलख' जेंभाई भुख 
पेसी मनसावती की छुबि सरखत है। 
अरुन उदोत मनौ खोभा फे खरोधर में 
सोभा मभानि सोमा को सरोज बविकखसत है ॥३४०॥ 


दोहा 
आयो पीव बविदेख ते बहुते! चौखस बिताय। 
सखी उठाई पास ते साँसहि ते जमुदाय ॥३े४१॥ 


१ छुन। २ देह-दिया-सी | ३ अ्रगराति, अरसाति | ४ आरस । ५ सखिन | 

[३३७] जा दिन; जा छुन ( भारत ) | ता दिन, ता छिन ( गोपाल, सभा ); 
ता छुन ( भारत )। नेकु निर्मेष, नेननमेष (गोपाल )। नैनः 
नेक ( गोपाल )। दीपसिखा, देद दिया ( मारत )। 

[३३८] मोशन, मोद ( गोपाल, सभा ) | नेन, मैन ( मारत )। 

[३३६] को, सो ( गोपाल )। आलस, आरस ( भारत )। 

[३४०] अंगराति; अ्रलसात ( सभा )। भरे, भार ( रत्ना )। बिहँसत; यौं 

.. इसत ( गोपाक्ष )। 
६३४ १] जो; सो ( गोपाल )। कबि कोबिंद; फबितबंध ( गोपाल ), फेकि 
: सु बिबुध (भारत )। स्् 


रसराजें २७< 


अंगारवणन 
जो बरनत तिय पुरुष को कबि कोबिद रतिभाव। 
तासखों रीकत है” सुकबि स्रों खिंगार रखराव ॥३४२॥ 
कहि. खिगार रखभाव हे प्रथम कहत संयोग। 
प्रंथथ को मत देखिके दूजो कहत बियोग ।हशि४रे॥ 
सयोग-»णशार-लक्षण 
प्रमुदूति. नायक-नायका जिंहि मिल्ाप में होत। 
सो संयोग-खिगार कहद्दि बरनत सुमति उदोत ॥हे४४॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
प्रानप्रिया प्रिय आनंद सो विपरोति रची रति रंग रहो भ्वे | 
कामकलोलनि मेँ मतिराम रही धुनि त्याँ कटिकिकिनी की हो । 


झानन की उजियारी परी अमबूँद समेत' उरोज लखे दे। 
चंद की चाँदनी के परसें मनी चंद्पखान पहार चले चवै ।३४५॥ 


( दोहा ) 


छुवत परसपर हेरिके.. राघा नंदकिसोर | 
खबमेँ है ही दोत हैं चोर मिहीचनि चोर ॥१४६॥ 





१ समीप । 

[३४३] रसभाव दे, रसभाँति दे ( गोपाल ), रसभेद है ( सभा )। कहत; 
बरनि ( गोपाल ) । 

[३४४] कहि, रस ( गोपाल; सभा )। 

[३४५] रग रहो; सो कस ( भारत )। भ्वै, हे ( गोपाल ), वे ( सभा ); 
वैर ब्वै ( भारत )। कठि; कलि ( गोपाल, रक्ा, सभा; भारत ) । 
समेत, सरोज ( सभा )। लखे, लसे ( गोपाल; सभा; भारत )। 
चंदपलान पहार, चंदपद्टार पषान ( गोपाल )। 

[३४६] सबमें-* चोर, तिय पिय गोल कपोल कौ पिय तिय उरज कठोर 
( भारत ) | 


श्घ० मतिराम 


इहावलइया 
दंपति के संयोग में दोत प्रगभ जे भाव। 
ते संयोग. सिंगार में बरनत खब कबि हाव ॥३४७॥ 
लीला प्रथम बिलास पुनि त्यों बिच्छित्ति बसख्ान। 
विश्राम किज्रकिंचित बहुरि भमोद्ाइत मन आन ॥रेडद॥। 
बहुरि कुदमित कटद्दत दे पुति बिच्बोक बखान। 
लल्तित बरनि अरू बिहित कहि खकल हाव देख जान ॥३२४६॥ 
लीलाहाव-लच्षण 
पिय भूषन बचनादि की लीला करे जो बाल । 
तासाँ. लीलाहाव कहि बरनत खुकबि रखाल ॥३५०॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
प्यारपगी पगरी पिय की घर भीतर आपने खीख संचारी। 
पते में आँगन ते डठिके तहाँ आय गयो मतिराम बिद्दारी। 
देखि उतारन लागो पिया पिय खोदनि साँ बहुरथो न उतारी | 
नेन नचाय लजाय रही उर लाय खई मुखकाय पियारी ॥३५१॥ 
( दोहा ) 
मेरे खिर कैसी लगे याँ कटद्दि बाँची पाग। 
सुंदरि रति विपरीत ने प्रगट कियो झनुराग ॥३५२॥ 


१ बसि । 

[३४७] दंपति" * 'भाव; नारिन के सिंगार सब तिनसो कह्वियत हाव (गोपाल); 
नारिन के शंगार फी ईंहा कहियत हाव ( सभा ), नारिन के #ंगार 
को इहां कहत हैं हाव ( भारत )। सब क॒त्रि हाव; सब कबिराव 
( गोपाल, भारत ); है कबिराव ( सभा ) | 

(३४८] त्याँ; और ( गोपाल ) | मन; उर ( गोपाल, सभा, भारत ) | 

[३४६] कहत हैं; छत कटद्दि (सभा )। बरनि; बर्ण ( गोपाल ) बरन 
( सभा )। अर, पुनि ( गोपाल; सभा )। बिहित; बिहत ( सभा )। 

[१५०] बचनादि; बसनानि ( गोपाल )। सुकषि रखाल; सुमति रसाल 
( गोपाल, मारत ); सुमति बिसाल' ( सभा )। 

३४१] घर; बसि ( भारत )। सवारी; सभारी ( गोपाल ); सवारी (समा) । 

* , एते, असे ( गोपाल )। 


स्खराज 4 ढ। 


विलासहाव-लक्षण 
गवन नयन बचनादि भें होत जु कछुक बिरेष । 
चबरनत ताहि. बिल्लाल कद्दि रखमय सुकषथि अलेष ॥३श३े॥ 
उदाहरण (कबित्त ) 
किकिनी कलित कल नूपुर ललित रव 
गौन तेरो देखिके खकतु करि गोन को । 
सदु मुसकानि मुखचंद चारू चाँदनी खत 
राज्यो के उज्यारो अभिराम द्वार भौन को । 
खहज खुभावनि सो भौदनि के भावनि खो 
हरति है मन मतिराम मनसैन को। 
रूपमद छुकी आजु छुबि सो छुबीली देति 
तिरछी चितौति मैन बरछो सी कौन को ॥३५७॥ 
( दोहा ) 
तेरी चलनि चितोनि सदु मधुर मंद. घुखकानि। 
छाय रही लखि लाल को सखियनम मिल अखियान ॥३५५॥ 
विच्छित्तिहाव-लक्षण 
थोरे ही भूषन बखन, जहँ खोभा खरखाय। 
ताहि कहत बिच्छित्ति हैं जे प्रबीन कबिराय ॥१्श्द्ा 


१ मोहिनी । 

(२४३ | गवन, बचन ( गोपाल ); गसन (सभा, भारत )। बचनादि; 
बदनान ( गोपाल ) | 

[२५४४] रव, बर ( गोपाल )। सकतु, सकल (गोपाल ) | द्वार; घान 
( रक्षा )। भौहनि, मोहनी ( भारत )। कबि, इठि (सभा )। 
मनरोन, यो न रौन ( गोपाल )। छुक्की आजु छुबि, छकि छबि- 
छुबि ( गोपाल ); छुबि ( सभा ), छाकी अ्रति छुबि ( भारत )॥ 
देति; छेंदे ( गोपाल, भारत ), छेदे चिच् चितै ( सभा )। मैन; बीर 
( गोपाल )। सी, न ( गोपाल ) । 

[२५५ | सखियन मिस श्रैँखियान; सबि अश्रनमिष अषियान ( गोपाल, रव्ा, 
सभा ); सखियन मिलि मिश् आनि ( भारत )। 

[३५४६] भूषन बसन जहँ, भूषतन सो ( गोपाल ) । 


श्घर मतिराम 


उदाहरण ( कबित्त ) 
बारते खकल पक रोरी ही की शभाडू पर 
हा दा न पदिरि आभरन और अंग भे। 
कबि मतिराम जैसे तीछुत् कटाछ तेरे 
ऐसे कहाँ खर है अनंग के निखंग भे। 
सहज सुरूप सुधराई' रोकफ्ो मन भेरों 
डोलत है तेरी अदूमुत' की तरंग में । 
सेत सारी दी ख्रों सब सौत रँगी स्थाम रंग 
खेत खारी ही सा रंगे स्थाम त्राल्व रंग में ॥३५०॥ 
( दोहा ) 
नथुनी गज मुक्तान की लखत चार. सिगार | 
जिन पहिरे सुकुमारे तनु और झआमरन भार ॥३४८॥ 
विश्रमहा व-लक्षण 
उलटे भूषण बखन को दोतु जु है पहिराव। 
तारों विश्राम दाव कद्दि बरनत सब कबविर व ॥३५६॥ 
उदाहरण ( सवेया ) 
साँसद्दि ते? चलि आवत जात जहाँ तहाँ सोगनि हैँ न डरोगी | 
प्रीतम सा रति ही यह रूप धो हेंहै कहा अब अंग भरौगी | 
जानति दो मातिराम तऊ चतुराई की बात नहीं उचरौगी"। 
. किकिनि को उद् दारू किये कद्दि कौन सा जाय बिद्दार करोगी॥३६०॥ 
( दोह्य ) 
अली चली कहदि कौन पे बड़े कौन के भाग। “/ 
उल्ठी कंचुकि कुचन पे कहे देत अनुराग ॥३६१॥ 
ही की री नि किशन का 5 के के िलिद न 


९ सुथराई | २ अ्चचरज्ष | $ सोम समै | ४ सु । ५ न हीय घरोंगी । 
[२५७] सफल; सक ( गोपाल )। श्रनंग के, अंग ( सभा )। सुपराई; 
सुथराई ( गोपाल, सभा, भारत / | अदभुत; श्रचरण ( भारत )। 
सॉभहि ते, सांक समय ( भारत )। हूँ न; नेक «६ गोपाल ); हे न 
( सभा )। धौं, किधौं ( गोपाल )। श्र; जब ( गोपाल, रत्ना, सभा, 
भारत )। उचरोगी, उघरौंगी ( गोपाल,.सभा )। 





[अ६० 


| 


रसराज र्घईँ 


किलकिंचितहाव-लक्षुण 
हरष गरब अभिलाष भ्रम, दाख रोख अर भीति। 
- होत एक दी खंग है किलकिलित यद्द रीति ॥३६२॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
 लालन बाल के दी दिनात परी मन आनि खनेह की फॉखी । 
काम कलोलनि मे मतिराम लगे मनो बॉटन मोद की आँखी | 
पीतम के डर बीच चुम्यो दुल्लही के बिलास मनोज की गाँखी । 
स्वेद बढ्यों तन कंप उरोज्ञनि आँखिन आँखू कपोलनि हॉसी ॥३६३॥ 
| ( दोहा ) 
सकुचि न रहिये खाचरे सुनि गरबोले बोल | 
चढ़्त भोहद बिकसत नयन विहेखत गोत्ष कपोल ॥र६४॥ 
मोद्दइतद्ाव-लक्षुण 
बातन को बिघटन सए पुनि मिलाप की चाह। 
सो मोहाइत जानियो बरनत खब कबविनादह ॥रे६४॥ 
| उदाहरण ( सवैया ) 
फूलि रहे हुम बेलिन सो मिलि पूरि रही ऑखियाँ रतनारी। 
मोहिं अकेली बिलोकि यहाँ कछू और दी खी मई दीढि तिहारी । 
जैसी हुती हमसों तुमलों अब होयगी ऐेखिये प्रीति निद्दारी। 
चाहत जो चित मे द्वित तो जिन बोलिये कुंजन बीच बिहारी ॥३६६॥ 





[३६२] दास रोस, हा रोस ( गोपाल )। अरूु, अरि ( गोपाल )। संग; 
बार ( गोपाल, सभा; भारत )। यह, की ( गोपाल, रक्षा, सभा ) | 

[३६३] मन; मति (सभा )। उर; हिय (गोपाल ), डर (भारत )॥ 
चुम्यो, भए, ( गोपाल, भारत ), भयो ( सभा ) । 

[३१६४] न रहिये, रह्दी ये ( भारत )। गरबीले, सतरौहं ( सभा )। बिकसत; 
बरषत ( गोपाल )। 

[३६५४] मए; करे ( गोपाल; सभा )। जानियो, द्वाव है ( मारत )। 

[३६६] मिलि** 'रतनारी, मिल पूरि रही अधियारी निहारी (गोपाल, 

'. मारत %मतिराम घनी ऑधियारी निहारी ( सभा )। दीठि; रीति 

(गोपाल) | ऐसिये; न वैसिये ( समा )। निदह्दारी, ठिह्वारी ( सभा ); 
तिहारी ( प्वारत ) | बीच, कुंज ( सभा ) | 


श्र मतिराम 


, (दोहा ) 
भूठे ही ब्रज में लग्यों भोदि कलंक गुपाल | 


सपनेह. कबहूँ हिये लगे न तुम नेदलाल ॥३६७॥ 
कुद्मितहाव लक्षण 


ईंहा' दुख्ख अरु सुक्ख को प्रकट करे जहँ बाम | 
परम ललित यह हाव है होत कुदमित नाम ॥इद८॥ 
उदाहरण ( कबित्त ) 
सोने की सखी बेली अति सुंदर नबेली बात 
ठाढ़ी ही अकेली अ्रलबेली द्वार महियाँ। 
मपिदम आँखिन खुधा की बरखा सी भई 
गई जब दीठि वाके भुखचंद पहियाँ। 
सेकु नीरे जाय करि बातनि ल्गाय करि 
कछु मन पाय हरि वाकी गही बहियाँ। 
चैनन चरसि ७ लई सैनन' थकित भई 
नेनन भें चाह करें बैनन भें नहियाँ ॥३६६॥ 
( दोहा ) 
प्रीतम को मनभाषती मिल्नति बाँद दे कंठ। 
याही छुटे न कंठ ते नाहीाँ छूटे न कंठ ॥३७०॥ 
विव्वोकहाव/लक्षण 
जो पिय को अमिमान ते करें अनादर बाम। 
ताहि |कद्दत बविज्योक है जे प्रबीन गुनधाम ॥३७१॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
मानहु आयो है राज कछू चढ़ि बैठे हो ऐसे पलाख के खोढ़े । 
शूंज गरे खिर मोरपखा मतिराम हो गायः चराधत चोढ़े। 


१ जहां । २ गोनन । ३ घेनु । 

[१६८] ईहा; सवे ( गोपाल ); जहाँ (भारत )। बह; जब ( गोपाल ); 
ज्यों ( भारत ) | परम'****९** 'नाम; ताही सो कविराज सब कहत 
कुद्टमित बाम ( गोपाल ) | 

[२६६ | हरि वाकी, दरमाय ( सभा )। सैनन; ग्रोननि ( गोपाल ); गौननि 

,..._( सभा; भारत ) | बैनन; सैननि ( रक्षा ) । 
., ३७०] बा दे कंठ; प्रेम उतकंठ ( गोपाल, सा; भारत ) | 
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रसराज रण, 


मोतिन को मेरों तोरथों दरा गद्धि हाथन खा रहे चूनरी पोढ़े । 
पेसे ही डोलत छेल' भप तुम्हें लाज न आवत कामरी ओढ़े ॥३७४॥ 
( दोहा ) 
प्रामपियारो पा परथों तूने तकत यहि ओर । 
पऐसो उर जु कठोर तौ न्यायहि" डरज़ कठोर ॥३७३॥ 
लल्लितहाव-लक्षुण 
बने बानिकन सो सरख सकल झआभरन अंग | 
ललितदाव तासां कहें जे कबि बुद्धि उतंग ॥३७४॥ 
उदाहरण ( सबेया ) 
मंद गयंद की चाल चले कटि? किकिन नेवर की धुनि बाजै | 
भोती के दारनि खाँ हियरो दरिजू के बिलाख हुलासनि खाजै | 
खारी सुद्दी मतिशम त्से मुख संग किनारी की यो छुबि छाजे । 
पूरन चंद पियुष मयूष मनो परबेष की रेख बिराजे ॥३७४॥ 
( दोहा ) 
बविरी अधर अंजन नयत मिहँदी पग अरू पानि। 
तनु कंचन के आभरन नीठि परत पहिचानि ॥३७६॥ 
विहितहाव लक्षण 
जो परिपूरन द्योत नहिं. पियः समीप अभिलाख। 
ताकों. बिहित बखानहीं जिनकी कबिता दाख ॥३७७४ 





१ साह । २ उचितहि । ३ कल | ४ साख | 

[३७२) आयो, पायो ( रल्ा )। ऐसे, ऊचे (सभा )। गाय; चेनु 
( भारत ) | पोढ़े, श्रोढ़े ( भारत ) | छैल, साइ ( भारत ) | 

[३७३] उर जु; उरज ( गोपाल, भारत ) | न्यायहि, उचितै ( भारत )। 

[३७४] बुद्धि उतंग, बुद्धि उमग ( गोपाल ); बुद्ध उतंग ( सभा )। 

[३७४] कटि, कल ( गोपाल सभा, भारत ) | मोती के" ******** बिलास; 
मोतिन दारन सी हियरो हियरो हरिबे को ( गोपाल, सभा ), मोतिन 
हारनि मै हियरा हरि जू के ( भारत )। साजे; लोजैे (समा ) । 
चंद; बिब ( गोपाल, समा )। 

[३७६] दाख; साष ( भारत )। 


शव है मतिराम 


उदाहरण ( कबित्त ) 
सकल सहेलिन के पीछे पीछे डोलति है 
मंद मंद भौनु आजु दिय को दहरत है। 
संमुज्न होत मतिराम खुख दोत जबे 
पौन खागे घूँघट को पट डघरत है। 
कालिदी फे तट बंसीबट के निकट 
नंदलाल को खकोचन ते चाह्यो न परत है। 
तनु तो तिया को बर भाँवरे सरत मनु 
खसामरे. बदन पर भाँवैे भरत है ॥३७८॥ 
( दोहा ) 
रूप साँवरो सखाँचु है सुधासिंधु से खेल। 
सखि न खकेँ आअँखियाँ खख्ली परी लाज' की जेल ॥३७६॥ 
वियोगश्वृंगार 
प्यारी पीच मिलाप बिन्तु होत नहीं: आजंद | 
सो वियोगश्एटंगार कट्दि बरलत खब कबियूंद ॥३८०॥ 
वियोग-» गार-भेद 


कदि पूरव अनुराग अरे भान प्रवास बिचारि। 
रख सिगार बियोग के तीन भेद निरधारि ॥३८१॥ 


१ जमुना। २पै। र२ेको। ४लाल। ५४पिया। ६नहिय। 
७ कहि | 


[३७८] आजु"* **** हरत है; आज ही उ पकरत है, ( गोपाल ), आजु हियो 
पकरतु है ( सभा ), श्रापु आपही करतु है (भारत )। कार्लिंदी; 
जमुना ( सभा; भारत ) | को; पै ( गोपाल, सभा; भारत ) | चाह्यो; 
( गोपाल )। बर; पर ( गोपाल )। 

[३७६] में। को ( गोपाल, रक्ञा, सभा, भारत )। 

[श८०] पीव; पियहिं (रक्ा ) पिया (भारत)। नहीँ न हिय 
( रक्षा, भारत ) | 

[१८१] अरु, कह्टि ( मारत )। सेद; भाति ( गोपाल ) | 


रसराज़ श्प्प७ 


पूर्वानुराग-लक्षण 
जो प्रथमहिं देखे खुने बढ़े प्रेम की खाग। 
बिन मिल्राप जो बिकलता सो पूरब अनुराग ॥रेप२॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
क्‍योंते गए कहुँ नेह बढ़यो मतिराम दुहँ के लगे दग गाढ़े । 
ऊँचे अटठा पर काँघे सहेली के ठोढ़ी दिये चितवै दुख बाढ़ें। 
लाल चले सुनिके गृह को तिय अंग अनंग की आगि सा डाढ़े । 
भोहनजू मन गाढ़ों करें पग द्वेक चले” फिर द्वोत हैं ठाढ़े ॥३८३॥ 
( दोहा ) 
निरखो नेद दुहन की' दई नई यह बात। 
खूखति देद दुहैंन की त्यों पानिष खरखात ॥रेप४॥ 
५ मानवर्यान 
मान कहत है तीनि विधि लघु मध्यम «शुरू नाम। 
तिनके भेद बनायके बरने कबि मतिराम ॥रेप्शा 
लघुमान-लक्षण 
और बाल को लखत जहां लखे कंत को बाल। 
बरनत हे लघुमान लो छूटत तनकहि ख्याल ॥रे८६॥ 
उदाहरण (सवैया ) 
देखत और तियाहि छुबीले को मान छुबीली के नेनन छायो । 
ओऔतम याँ चतुराई करी मतिराम कछू परिद्दाल बढ़ायो। 





१ नवीन मैं। २ नेकह्विं। ३ देखत ओरै तिया पिय को लखि । 
[३८२] प्रथम, पहिले ( सभा, भारत ) । बढे; बाढ़े ( गोपाल ); चढ़े 
(समा ) | की लाग, सभाग ( गोपाल ) | 


[३८८०३] पर, चढि ( गोपाल ) । दुख; द्रग ( गोपाल )। सुनिकै' **** * तिय; 
घर कौ फिरि बाल के ( गोपाल ); घर को सुनिके तिम (सभा ); 
सुनिके घर फो तिय ( भारत ) | 


[३८४] दुद्टंन की; परवीन ( गोपाल ) नवीन ( सभा; भारत ) । 
[३८४] है; कबि ( गोपाल ) | बनायके; बताश्के, ( गोपाल )। 
[श८६] बाल, नारि ( गोपाल ), बाम ( सभा )। 


श्द्प मतिराम 


रीति रची बिपरीति जु प्रीति खा ताको कबित्त बनाय सुनायो। 
भूलि गई रिस लाजन ते मुखकाय पिया" मुख नीचे को नायो ॥३८७॥ 


( दोहा ) 
मानु जनावति सबनि को मान न मन को ठाठ। 
याल मनाबन को लखे लाल तिद्दारी बाट ॥इ८८॥> 
मध्यममान-लक्षण 


पिय मुख औरदि नारि को सुने नाँव जब सारि। 
टद्ोत मान मध्यम तहाँ बरनत खुकबि बिचारि ॥३८६॥ 


उदाहरण ( सवैया ) 


दोऊ अनंद सो" आँगन माँस बिराज अखाढ़ की साँफ खुदाई । 
प्यारी को बूकत और तिया को अचानक नाडें लियो रखिकाई। 
आई उने मुँह म॑ हँखी कोपि' प्रिया" सुरचाप" सी भौंद चढ़ाई। 
आँखिन ते गिरे आँस्‌ के बूँद सुद्दासु गयो उड़ि हंस की नाई ॥३६०॥ 


१ प्रीतम | २ तिया | ३ ओरे | ४ जहँ । ५ आनद सों दोड। ६ फोह। 
७०तिया। ८ सर चाप । 


[३२८७] तियाहि छुबीले कौ, तिया पिय को लषि (भा )। याँ; सो 
( गोपाल ) | रीति; राति ( गोपाल; रज्ञा, सभा, भारत )। ताको, 
जाफो ( गोपाल )। रिस लाजन; रिसजालन (सभा )। पिया; 
तिया ( गोपाल, भारत ), प्रिया ( रज्ञा, सभा )। की नायो, नवायोः 
€ गोपाल )। हे 

[३८८] बाल" ***** लाल; प्रानपियारी रावरी लघति ( गोपाल ) | 

[३८६] ओरहि, ओरे ( सभा; भारत )। जब; जो ( गोपाल ); चहेँ ( सभा, 
भारत )। तहाँ; जहाँ ( गोपाल ) | 

[३६०] बूकत; पूछुत ( समा ) | रसिफाई; रसराई ( रक्ा )। झूँहु में हँसी; 
मुष मेह सो ( गोपाल ); सुह मेह सौं (रखा); मन मे हँसे 
( सभा ); मुह में हँसी (भारत )। फोपि, क्रोध ( गोपाल ), कोड 
€ रक्षा, सभा, भारत )। प्रिया; तिया ( गोपाल, सभा; भारत ) +' 
/कुएचाप; सरचाप ( भारत )। 


रखराज रण 


( दोह्दा ) 
भई देवता भाव बख वह तुमको बल्नि जाड़ें। 
वाही को मन ध्यान है वाही को मुख नाउें ॥३६१॥ 
गुरुमान-लक्षण 
बोलत और तियान सो पिय को देखे बाम। 
होत तहाँ गुरुमान सी बरनत कबि मापिराम ॥३६२॥ 
उदाहरण ( कबित्त ) 
तेरे प्रानप्यारे कह्ँ खहज खुभाय प्यारी 
कटद्दा भो कही जो कछू बात" काहू बाल सो । 
ताको एती रिख है अयानिन की रीति तू तो 
दीप को सी जोति जगे जोबन रखाल खा। 
कबि मातराम मेरों कहह्ला उर आनि आली 
ठान जिन मान ऐसे मदनशुपाल खा। 
भोहै करि सखूथी बिहखोंहै के कपोल नैक' 
खोंहे” करि लोचन रखोंहे** नंदलाल सा ॥शेध्शा 
६ दोहा ) 
बहु नायक खाँ बात में मानु भल्नों न खयातु। 
दुख्तसागर में डूबिहै बाँधि गरे गुरुमानु ॥३६४॥ 
प्रवास-लक्षण 
पीतम बसे बिदेख में बिरह जहाँ खरखाय। 
बरनत तहाँ प्रवाख कंधदि जे प्रबीन  कबिराय ॥३६५॥ 


१ सब। २ भयो बातजों कही सु। ३ऐसी। ४के। ५ गोल | 
६ रिसोहें । 
[३६१] बस, उद् ( गोपाल ), सब ( सभा, भारत )। वह, में ( गोपाल ) । 
[३६३] कहा * **** बात, कहा थौं भयो जु कही बात ( गोपाल ), कहा भयो 
बात जो कही ( भारत )। रिस, रस ( गोपाल )। उर आनि; मन 
मामि ( गोपाल )। बिहसौहँ, वहसोँहँ ( गोपाल )। नेक; गोल 
( सभा )। रसौंदं, रचोंहे ( गोपाल ), रिसोह ( सभा ) | 
[३६५] तहाँ; ताहि ( गोपाल, भारत ) | प्रबास; प्रल्लाप ( गोपाल )।| कहि; 
है ( गोपाल, सभा, भारत ) । 
स० १३ ( १६००-६२ ) 





२६० सतिराम 


उदाहरण ( सवैया ) 
घुरवानि की घावनि मानों अनंग की तुंग धुजा फद्दरान लगी। 
नभमंडल हे छितिमंडल छुवै छुनदा की छुटा छुद्दरान ल्गी। 
मतिराम सभीर लगें लतिका बिरद्दी बनिता थद्रान लगी | 
परदेख में पीव खँंदेस न पायो पयोद्घठा घद्दरान लगी ॥३६६॥ 
( दोहा ) 
चलत लाल के मै कियो सजनो हियो पखस्तान।| 
कहा करों दरकत नहीं इते बियोग कुसान ॥३६७॥ 
नव दशा-वर्णन 
होत बियोग सिंगार में प्रतट दखा नव जानि। 
प्रथम कहै अभिलाष' पुनि लिता' खस्त॒ति” बखानि ॥३६५॥ 
गुनबनन उदबेग” पुनि कहट्दि प्रताप उन्माद । 
ब्याधि* बहुरि जड़ता' कदत कवि कोबिद अबिबाद ॥३६६॥ 
अभिलाष-लक्षुण 
तादहि कहत अभिलाष है जो मिलाप को चाह। 
प्रेम कथन ते जानिये बरनत खब कबिनाह ॥४००॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
मोरपखा मतिराम किरीड भनोहरर मूरति सा मन्तु लैगो। 
कुंडल डोलनि गोल कपोलनि बोल सनेद्र के बीज से बैगो । 





१ कहों । २ जहेँ । 

[३६६] घावनि, घामनि ( गोपाज्ञ ) ठग; ठुरग ( गोपाल )। छुनदा की 
छुनजोति ( गोपाल ), चचपला की (सभा )। पायो; आयी 
( गोपाल ) | पयोदघटा, त्ियोगघढा ( गोपाल ) । “भारत में दूसरा 
चरण नहीं है । 

[२६७] करों; कहाँ ( गोपाल, रक्षा, भारत ) | 

[३६८] दसा नव; नवा दस (गोपाल )। बखानि; मानि ( गोपाल » 
मनमानि ( सभा ) | 

[४००] ताहि; जाहि ( गोपाल )। जो; जहाँ (गोपाच ); जहेँ ( भारत )। 
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सतोल बिलोचनि कोलनि' सो मुखकाइ इते” अरुफाइ लितैगो। 
एक घऱी घन से तन सो झखियान घनों घनखार सा तेगो ॥७४०१॥ 
'. (दोहा ) 
मो मन सुक लो उड़ि गयो अब क्योंह न पत्याय | 
बसि मोहन बनमाल में रहो बनाड बनाय ॥४०१५॥ 
चितालनक्षुण 


दरखन खुख की भावना करे चित्त की चाह। 
चिता तासोँ कद्दत है जे प्रबीन रखनाह' ॥४०३॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
जैये अकेली महाबन बीच तहाँ मतिराम अकेलोई आये । 
आपने आनन चंद की चाँदनी खो पहिले तन्तताप बुझावे। 
कूल कल्िंदी के कुंजन मंजुल मीठे अमोल वे बोल सुनावै | 
ज्याँ हँसि हेरि ल्ियों हियरो हरि त्यों हँसिके हियरे हरि लावै ॥४०४॥ 


( दोहा ) 
काजु कहा कुलकानि सो लोक लाज किन जाय। 
कुंजबिहारी कुंज॒ में कहूँ मिले” मुसकाय ॥४०५॥ 


१ फोरनि | २ कबि । ३े सु। ४ आज काम | ५ मिलें मोहि | 

[४०१] सो, में ( गोपाल ) | गोल कपोलनि, कपोलनि गोलनि ( गोपाल ) | 
बोल, सनेहद, प्रेम सनेह ( गोपाल ), बोलनि नेह ( रक्ञा, सभा, 
भारत ) | लोल; चार ( गोपाल )। फोलनि; कोरन ( गोपाल ); 
कोरनि (€ रज्ला, सभा ) | इतें; चितै ( समा )। घन; घर ( सभा ) | 
आ्ॉखियान, असुवान ( गोपाल ) | 

[४०२] बसि; मन ( गोपाल ) । 

[४०३] करे, इ है ( गोपाल ) । चित्त; चिंत ( गोपाल )। रसनाह, कबिना 
( गोपाल, रज्ञा ), कबिराह ( सभा ) । कु 

[४०४] श्रकेली; अब केसी ( भारत ) १ वै; सु ( रत्ञा, भारत )। 

[४०५] काजु, आज ( भारत )। फहेँ मिलें, मिले मोहि ( सभा ) | मुसकाये; 
अकुलाइ ( गोपाल )। जा 


हु &ै श् ब्शप्क्ष्त 


स्वृतिलज्षण 
लखी सुनी पिय बात को जो सुमरन भन होय। 
नह न 
स्मृति ताखों कबि कहत हे सब रसप्रंथ बिलोय ॥४०६॥ 
उदाहरण ( कब्रित्त ) 
आ्रालखबल्तित कोरे काजरकलित 
मतिराम वे लखित अति पानिप धरत हैं। 
खसारसे सरख खोहें सलज खसहास सग- 
3. हे 
रबस बिलास हैं सगतनि निद्रत हैं । 
बरुती सघन बंक तीछन कटाक्ष बड़े 
लोचन रसाल छर पीर ही करत है । 
गाढ़े है गड़े हे न निसारे निसरत मैन 
बान से बिखारे न बिसारे बिखरत है ॥४०७॥ 
( दोहा ) 
सोभा सो रतिसुंदरी नव खनेद्द साँ बाम। 
तन बूडुत रंग पीत में भन बूड़त रैँंग स्थाम ॥४०८॥ 


गुणवर्णुन-लक्षण 
बिरह बीच जो पीब की सुंद्रतादि खरांह । 
गुनबनन ताखों कहै” जो प्रबीन कबिनाह ॥४०६॥ 





[४० ६] लखी, सखी ( भारत ) | तासों ***** है; जासों कहत हैं ( गोपाल ); 

-.... _तासो कहत हैं ( भारत ) | सब, कबि ( भारत ) । 

[४०७] बहु; अ्रति ( सभा )। सलज, सर ( गोपाल )। सगरब; गर 
सुबन ( गोपाल ) | बूढे, बडे ( गोपाल, रज्ञा, सभा, भारत ) कटाक्ष, 
बिसाल ( गोपाल )। करत, हरत ( गोपाल )। गडे; गढ़े 
( गोपाल )। निसारे; बिसारे ( भारत )। मैन, नेन ( गोपाल )। 

(४०८] सो रति सुदरी, ही सौं मिलि रही ( गोपाल ); सोनति सुंदरी 
( भारत )। नव खनेह, नवल नेह € गोपाल, सभा )। बाम, बाल 

हे | _ ६ सम्रा ) | पीठ; प्रीति ( गोपाल )। 

४१४.].सुंदरतादि सराह, सुंदरि देषे राह ( गोपाल )। 


तक | 
कही श 
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उदाहरण ( सवैया ) 
मोरपखा मतिराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुद्दाई। 
मोहन की मुसकानि मनोहर कुंडल डोलनि में छुबि छाई । 
लोचन लोल बिसाल बिलोकनि को न बिलोकि भयो बख माई । 
था मुख की मधुराई कहा कहाँ मीठी लगे अखियपन लुनाई ॥४२०॥ 
( दोहा ) 
खरद चंद की चाँदनो जारि डारि किनि मोहि | 
वा मुख की मुखकानि सम क्योंहूँ कहाौं नः तोद्दि ॥४११॥ 
उद्दे गलक्षण 
बिरहबिथा की बिकलता जहाँ कछू न सखुदहाय । 
ताहि' कहत उदबेग है जे प्रबवीन कबिरशय ॥४११॥ 
उदाहरण (सवैया ' 
चाहि तुम्हें मतिराम रखाल परी तिय के तन मे पियराई। 
काम के तीछन तोरन सा भरि भीर तुनीर भ्यो हियराई। 
तेरे बिल्ञोकिबे को उतकंठित कंठ लो आय रहो जियराई। 
मेक परे न मनोज के ओजनि सेज खरोजनि में खियराई ॥४१३॥ 
( दोहा ) 
जे अंगनि पियसंग में बरखत हुते पियूल। 
ते बीछू के डंक से भए मर्यक - मयूख ॥5र४॥ 
प्रलापलक्षण 
उतकंठा ते कहत है. जहाँ. मोहमय बैन। 
बरनत तहाँ प्रताप हैं जे प्रबीन रख पऐन ॥छरेश॥। 


१ सरि। र२कब॒ह कहो नहिं। 2 
[४१०] डोलनि; लोलनि ( रत्ा )। बिसाल, बिलास ( भारत )। लुनाई; 
गुलाई ( सभा )। 
[४११] कहाँ, करू ( गोपाल ) | 
[४१३] तीछन; तीक्षण तीक्षण ( गोपाल )। जियराई, हिराई ( गोपाल ) 4 
नेक; नेन ( गोपाल ) | में, की ( गोपाल ) । 
(४१४] से, सम ( गोपाल ) | भए; मए. ( सभा )। 


२३४ मतिराम 


( कबित्त ) 

कहियो खंदेखो प्रानप्यारी को गभन कोनो" 

विक्रम बिल्ाख जे थे आपने परख के। 
चंदकर बरछीन छेदि छेदि हारथी तीर 

तीछन मनोज्ञ के कछुक करि न सके। 
कबि मतिराम ये कुलिख कैसे घाय क्योंह 

गतनत न कोकिल की कूकन के कसके। 
कैसे द्रकतु मेरों उर खदा खसहि रहो 

तेरे कुच निपट कठोरनि के मखसके ॥४१६॥ 


( दोहा ) 


बिकल लाल को बाल तू क्यों न बिलोकति आनि। 
बोलि कोकिलनि सा कहै बोल तिदाारे जानि ॥४१७॥ 


उन्मादलबुण 


उतकंठां ते. भोहमय व॒र्था करत कंछु फाज | 
ताहि कहत उन्माद हैं कबि कोबिंद सिरताज ॥४१४), 


उदाहरण ( सवैया ) 


जा छिन ते मतिराम कहे मुखकात कहूँ मिस्ख्यो मेद्लालहिं। 
ता छिन ते छिन ही छिन छीन बिथा बहु बाढ़ी बियोग की बालहि । 
पोछति है कर सा किसले गद्दि बूक्ृति स्थाम सरीर गुपालहि । 
भोरी भई है मर्यकम्रुखी सुज सेटति है भरि अंक तमालहि ॥४१६७ 
५5४७ ७#&# 2७७७७ 
१ पयान कोने | 
[४१६] को गसन फीनो; सो गवन कियो ( गोपाल ); सो पवन कीन्दे 
( सभा 3 सो पयान फीने ( भारत )। कुलिस, कलस ( गोपाल ) + 
उर, हियो ( सभा ) | 
[४१७] लाल कौ बाल; बाल कूँ लाल ( गोपाल ) | 
[४ १६) पोछृति, बूकति ( गोपाल, भारत ) पौछति (रक़्ा ); पूछर्ति 
( संभा ) | सरीर; सरूप ( गोपाल, सभा, भारत )। भोरी; बोरी 
गोपाल )। 


रसराज २३४ 


( दोहा ) 
रोय उठे छिन हँखि उठे छिन डठि चले रिखाय॑। 
बोरी करी बनायके रूप ठगोरी लाय ॥४२०॥ 
व्याघिलज्षण 
काम पीर ते पियरई ताप दूबरी होय। 
तासों वब्याधि बखानहीँ कबि कोबिद सब कोय ॥४२१॥ 
उदाहरण ( कबित्त ) 
बरखा सी लागी निखिबासर बिलोचननि 
बाढदयो परवाह भयो नावनति डतरियो। 
सहो'* जात कौन पे सुकबि मतिराम श्रति 
बिरह अनतल-ज्वाल-जालन ते जरिबो। 
जैयत खमीप तो उड्धेयत उसासनि सा 
हमको तो होंत डउत हेरत हृदरिबो। 
कियो कहा चाहत सो करो न कुँवर कान्ह 
रहयो अब वाकों उपचारनि को करियों ॥४२२॥ 
( दोहा ) 
देखि परै नहि दुबरी खुनियो स्याम सुजान। 
जान परै परजंक में अंग ऑच अनुमान ॥४२३॥ 
जड़तालज्षण 
उतकंठादिक ते जु ही अचल चित्त अरु अंग। 
ताखाँ जड़ता कहत है कबि कोबिद रखरंग ॥४२४॥ 


१ भोरी बाल । २ रह्यो । ३ सो । ४ कहो | 
[४२०] हँसि उठे, उठि चलै (गोपाल )। उठि चलै; उचि परे 


( गोपाल )। 

[४२२] सहो; कह्मो ( गोपाल ), रहो (मारत )। अ्रति, श्रब ( सभा; 
भारत ) | ग्रनल, जलनि ( गोपाल )। ते, को (गोपाल ); सौं 
( सभा, भारत )। होते; भयो ( भारत )। करो; कहो ( गोपाल, 
सभा; भारत ) | 


[४२३] श्राँच; श्रंग ( गोपाल ) | 
[४२४] कबि फोबिद; जे प्रबीन ( रज्ञा; सभा; भारत )। 


२३ ६ मतिरास 


उदाहरण ( कबित्त ) 

सूँघे न सुबास रहै राग रंग सै लदाख 

भूलि गई सुरति सकल खान पान की | 
कि सतियम इकटक झनमिष सैल 

बूके न कहति बैन समुभे न आन की । 
थोरी स्री हँसनि में ठगोरी तैने ड री स्याम 

बोरी कीनी गोरी तै* किसोरी व्ृषभान की | 
तब ते बिहारी बह भई है पान की सी 

जब मैं निहारी रुचि भोर के पखान की ॥४२५॥ 


( दोहा ) 
अनसिष लोचन बाल के यातें” नंदकुमार | 
मीच गई जरि बीच? ही बिरदानल की मार ॥४रदे॥ 
कविनिवेदन 


खमुझ्ति समुझि खब रीमिहै” सज्जन सुकथि समाज | 
रखिकन के रस को कियो नयो अ्रंथ रखराज ॥४२७॥ 
इंति श्रासुकाब मतिराम विरचितायाम्‌ रसराजगंथ संपूर्ण । 








९ तुम। २ भोरी | ३ बीज | 
[४२५] सूँघे, चाहै ( गोपाल )। इकटक, एक ( सभा )। बातु; बेंन 
( गोपाल ); बैन ( भारत ) | मैं; सो ( गोपाल » और ( भारत )। 
ते ने, श्रेसी ( गोपाल, रक्षा, पभा, भारत )। स्थाम, करि ( गोपाल, 
सभा ) ठग ( रत्ना, भारत ) | बौरी; भोरी ( सभा )। कीनी गोरी; 
करी भोरी कीसी, ( गोपाल 2/ कैसी ( सभा, भारत )। में, ते 
( गोपाल )। रुचि, छवि ( गोपाल )। 
[४२६] के; उह ( गोपाल ) वेह ( सभा ) | बीच ही, परस तें ( गोपाल )। 
इसके पश्चात्‌ “गोपाल” मेँ निम्नलिखित छुंद है-- 
मोरपखान किरीट बन्यौ मुकतान के कुडल स्लोन बिलासी। 
चारु चितोनि चुभी मतिराम सु क्‍यों बिसरै मुसुकानि सुधा सी। 
>य कहा सलनी कुलकानि साँ लोग हूँ से सिगरे ब्रणबासी | 
में तो भई मनमोहन को भुखचंद लखे बिन मोल की दासी | 
[४२७] नयो, भयौ ( मोपाल )। 


लॉलितललाम 


८५ 
लालितलहाएम 


मंगलाचरण 


( दोहा ) 
सुखद साधुगन को खदा गजमुख दानि उदार । 
सेवनीय' खब जगत को जग - मा-बाप-कुमार ॥ १॥ 
कबि मतिराम गनेख को सुमिरत सुख सरखातं । 
श्रोन पौन लागे बिघन तूल तुल उड़ि" जात ॥ २॥ 
मदरख मत्त मिल्लिगगन गान मसुदित गननाथ। 
सुमिरत कबि मतिराम को ऋषद्धि-सिद्धि-निधि हाथ ॥ ३ ॥ 
हि ( सवैया ) 
पारवती के पयोधर के पय ज्योति जगे अति उज्जल जो है। 
ईंस के खोस सखी सुरखसिध्ु अमीजुत पावन पाप बिमोहै। 
खिद्धि-बधू-कुचे मंडन को मतिराम स्ननौ सुकता मन मोहै। 
साधुन को सु बसी करतार - करी - मुख के कर खीकर सोह ॥ ४ ॥ 
( कैप्पय ) 
सुकुट मोरपर पुंज म्ंजु सुरधनुष बिराजत। 
पीत बसन्त छुन छुंन नवींन छुन छुन छुबि छाजत । 
बचन भधुर गंभीर घोष बरषत प्रमोद बर। 
बृंदाबन बर बाल - बेल्ति - बूंदन बिल्लाख कर | 


१ जन] र बर्ननीय। ३ माया सुकुमार । ४ दरसात। ४ दुरि । 
६ सेबसी । ७ भर । 
[१ ] सेवेनीय, बेदनीय ( रंल्ा )। मा-बांप-कुमार, माया सुकुमार 
( रत्ा )। 
[ २ ] बिघन, विघन ( रल्ा )। 
[ ४ ] पाप; पाथ ( रल्ा ) | घिमोहै; बियो है, ( रत्ना, मारत )। सु बसी; 
सब श्री ( रक्षा ) । 


३२०० 


मतिराम खकल  संतापहर 


मतिराम 


भावसिद्द भूपाल मन। 


गोबिंद नंदनंदन सुखद घन सुंदर आनंदधन ॥ ५॥ 
बूँदीवर्शन ( दोद्ा ) 


जगत बिद्ति _ बूँदीनगर 
कलिजुग हूँ म खत्यजुग 
पढ़त सुनत मन दे निगम 
गीत कबित्त कलानि को 
सरद बारिधर से लखत 
चित्रनि चित्रित खसिखर जहाँ 
महलनि ऊपर जहे बचे 
निज प्रभानि सो करत हैं 
जहँ. बिमान बनितान के 


सोध - पताकनि के बसन 
बीनाबेनु - निनाद सग 
सोधसिखर. ऊपर जहाँ 


जहाँ छु्टों ऋतु में मधुर 
संग ललित ललनानि के 
मरकत लाल प्रबाल मंत्रि 
ललित राजपथ में जहाँ 
मदजल बरषत भूमि फरे 
बिना परनि के ख्रग जहाँ 
सदा" प्रफुलित फल्नति जहूँ 
अखि कोकिल कलधघुनि खुनत* 
कमल कुमुद कुबलयन के 
सुरभि सलितल पूरे जद्दाँ 


सुख' संपति को धाम | 
तहाँ करत बिशभ्राम॥ ६॥ 
आगम खम्ठति पुरान | 
जहँ सब लोग सुजान ॥ ७ ॥ 
अमल घौरहर घौल। 
इंद्रधनुष से नोल॥८॥ 
कंचन कलस अनूप । 
गगन पीत अनुरूप ॥ ६ ॥ 
अश्रमजल हरत अनूप । 
होह बिजन अनुरूप ॥१०॥ 
मोधि अचल करि चंद । 
दंपति करत अनंद ॥११॥ 
सुनि खदंग स्दु सोर । 
नृत्य करत गृह मोर ॥१२॥ 
मुकुत हीर अंवंदात। 
जरकस बसन बिकात ॥ १३॥ 
जल्लचर  खम मातंग। 
सुद्र” तरल तुरंग ॥१४॥ 
द्रम बेलिन के बाग। 
लहत अवन अनुराग ॥१५॥ 
परिमल मधुर पराग। 
बापी कूप -तड़ाग ॥१६॥ 
कोक मत्त कलहंस। 


सुक चकोर चातक चुहिल्त" 
१ सब। २ पीत गग तल रूप। ३ऐसे। ४चंचल | ५ सरस | 
' फरत | ७ कुद। ८ चडुल। 


थ. ] छुन छुन छुबि, छुन छबि छवि ( रत्ता ); छिन छुबि छत्रि ( भारत )। 
' बर; भर ( रत )) | बिलास; बिनोद ( रक्षा )| 


ललितललाम ३०१३ 


जहँ तरबर खसरबरन के लखत ललित अ्वतंस ॥१७॥ 
अच्तयचट बालक उदर ज्याँ संसार समाय । 
सकल जगत पानिप रह्ौ बूँदी में ठहराय' ॥१८॥ 
ताम प्रतिबबित मभनौ, खंपतिजुत सुरलोक | 
घर घर नर नारी लखे दिव्य रूप के ओक ॥१६॥ 
चंद्रमुँंलिन के भोह जुग कुटिल, कठोर डरोज | 
बाननि स्रोँ मन को जहाँ मारत एक मनोज ॥२०॥ 
जहाँ चित्त चोरी करे भधुर-बदन - मुखकानि । 
रूप ठगत है हगन को ओर न दूजों जानि ॥२१॥ 
ता नगरी को प्रभु बड़ों हाड़ा सुरजनराव | 
रच्यो एक सब गुननि को बर बिरंलथि समुदाव ॥२२॥ 


00७७७ 


तृपवंशवरणंन ( छुप्पय ) 
पुक धर्म: ग्रृहखंभ जंभरिपु रूप अवबनि पर। 
एक बुद्धि गंभीर घीर बीराधिबीरबर। 
पक झोज अवतार सकल सखरतनागतरच्छुक | 
पक जासु करबाल निखिल खलकुल' कहँ तच्छुक । 


मतिरााम एक दातानिभनि जगज़स अमतल प्रगद्टियड | 
चहुवान-बंस-अवतंस इमि एक राव खुरजन भयड ॥२३॥ 


( क्र ) 

दानसमै गने धन तृन खा कूबेरह को 

तनक सुमेर महादानि ऊंचे भन को। 
पृथु साँ प्रथित' पृथ्वी प्रबल प्रतापवंत 

प्रभु पुरहत साँ प्रगट पूरे पन को। 
मतिराम कहै बैरी बारन ,बिदारिबे को 

रूप घर राजे मझगराज रन बन को। 
दुरजनवधू. उरजन _ को. खिगारद्दार 

पेलों जस गाव सुरजन सुरज़न को ॥२४॥ 


१ श्रमाय । २ त्यों बूँदी मै आय । ३ घरम | ४ भोज। ५ सकल + 


& अरिकुल । ७ प्थीप ; 
[ १७ ] चुहिल; चुइल ( रत्ना )। 


४9 रे मतिराम 


( दोहा ) 
भयो भोज सुरजन तने अतुल ओज' को खाति। 
हिंदुन की राखी खरम निज मुँछन में आनि ॥२५॥ 
( कबिच ) 
जेते एऐंडदार दरबार सिरदार सब 
ऊपर प्रताप दिललीपति को अभंग भरो। 
मतिराम कहे -करबार के कसैया केते 
गाड़र से मूँड़े जग दाँखो को प्रसंग भो। 
सुरजनसुत रज॒ लाज  रखधारो एक 
भोज ही ते_खाह को 3 -पप “ पग पंग भो । 
मेंलनि सो रावमुख लाल स्ग मुख 
ओऔरनि को मूँछ॒नि बिना हो स्थाम रंग सो ॥२६॥ 
( दोहा ) 
बंस-बारिनिधि-रतन भो रतन भोज को संद । 
साहनि सो रन रंग मे जीत्यो बखतबिल्ृंदु ॥२७॥ 
( फरबत्रित ) 
बिगर दृश्यारन हजुर आइये कोन 
हुकुम मान्यों दिल्‍लीपति आलम पनाह को | 
मतिराम कद्दू! दूत वक्‍्खिनी समेत 
साहिजहाँ सो हटायो बीर बारिधि उछाद्द को | 
भोज को खपूत अयो फ़्रौज़ को खिंगार अति 
झोज को दिलेस दुरज़न दिलदाद को | 
राव रतनेख कर झोट राख्यो करवार” 
करि वार झोट राख्यौ कोट पातखाह को ॥२८॥ 
( दोहा ) 
भयो राव सतनेस को गोपीनाथ कुमार | 
खुजस अपार बख्ात्रिये दान - छृप्रान - उदार ॥२६॥ 





१ योग । २ जेते ये उदार दरबार | २ गहि | ४ श्ररु । ५ बार ह 
[ रे८ ] न हुकुम सान्यो, हुक्सों नह्दि (भारत )। कर झट; करें. श्रोटि 
(रका )। करवार, करि वार ( अंरक् )। 


लक्तितललाम हैण्कू 


( कब्षित्त ) 


संमर में लिंद सम कीने करियर सुर- 

घुर के निवासी खूर सन्रुन के खाथ के। 
कहै मतिराम गज गाँव दे निधाज कीने 

सकल निहाल जे गवैया गुनगाथ के। 
राव रतनेख के कुमार के सुजस फेलि 

रहे पुहुमी में ज्यों प्रवाह गंग्रषाथ के | 
रीभ-खोज-मोज-फोज-दाव ओ ऊहृपान ऊँचे 

जगत बखाने दोऊ द्ाथ गोपीनाथ के ॥३५॥ 


( दोहा ) 
गोपीनाथ - तने भथों पानिप पारावार | 
खसच्रुसाला छितपालंनि छुनत्र - चर्म अवतार ॥३१॥ 
कबिच ) 


पंडित सुकबि भाटठ चासन को शगुत् 
खमुर्मेया सावधान खदा सुजस ब्रिधान मे । 
कबि! मतिराम जाको  तेजपुंज दिनकर 
दुल्न्न को दाहकर दसह दिखात़ मे। 
गोपीनाथ - नंद चितचाहदी बकखीखति सा 
जाचक घलनेस कौन सकल जहान में | 
जशञान सं दिवान सचुखाल सुरुगुर 
साहिबी से सुरपति सुर - तरबर दान म ॥रेश॥ 
( सवैया ) 
ओरेंग दारा जुरे दोऊ जुद्ध भए भठ क्रुद्ध' बिनोद बिलाखी । 
मारू बजे मतिराम बखाने भई अति अख्मनि की बरखा सी | 
नाथतनै तिद्दि ठौर भिरयो.जिय जानिफै छुत्रिन को रन कासी । 
सीख भयो हरद्दार खुमेद छुता भयो आपु सुमेर को बाखी ॥ह३३॥ 


१ छ॒त्र | २ छिति । ३ कद्दे । ४ जनेस । ५ जंग | ६ जुद्ध | ७ सता । 
[ १३ ] जुद्ध, जंग ( भारत )। क्रूद्ध; युद्ध ( भारत )। 


३०४ मतिशम 


( दोहा ) 
सच्चुसाल खुत खत्य मे भावखिद् मूपाल । 
एक जगत भे जगत है सब- दिदुन की ढाल ॥३९॥ 
( छुप्पय ) 


तिमिर तुलित तुरकान प्रवत्त दिखि बिद्खि प्रगद्ठत । 
चलत पंथ पंथीन घरम श्रुति करम निधटत। 
लखत न लोचन' लोक अवनिपति मोद्द नींद रख । 
घरनि बल़्य सब करत जानि? कलिकाल आप बस | 
मतिरम तेज अति जगमगत भावशसिदह  भपात्न महेँ। 
दिनकर दिवान द्नि दिन-उद्ति करत सुद्िन सब जगत कहें ॥३५॥ 
( कबित्त ) 
परम प्रबीन थधीर घरमघुरोन दीन 
बंधु खदा जाकी परमेसुर में मति है। 
दु्जनन बिद्दाल करि जाचक निद्दाल करि 
जगत मे कीरति जगाई जोति अति है। 
राव सचुसाल को खपूत पूत भावसिदद 
मतिराम कहें जादि खाहिबी फबति है। 
जॉांनपति. दानपति हाड़ा हिदुवानपंति 
द्ल्लीपति दक्षपति बलाबंधपति है ॥३६॥ 
( सवैया ) 
मौजन सा मांतिराम कहै कबि लोगन को जिमि भोज बढ़ावै। 
रोख किये रनमंडल में खलदेद की खालनि भूमि मढ़ावै । 
रीमह खीज में राव सतासुत कौरति मं अति जोति चढ़ावै । 
भाऊ दिवधान शुरू सब भू पर भूपन दान कृपान पढ़ावै ॥३७॥ 
( दोद्दा ) 
भाव्िंद की रीक को कविता, भूष धाम । 
ग्रंथ खुकबि मतिराम यह कीनों.. लत्ितल्ललाम ॥हे८॥ 
१ सत। २ लोचननि । ३ रजनि । ४ संसार । 
रह रेड -] में; मंय.. रतला )।' 
तू ३७ ] जिसि भोज; मन सोच ६ स्त्ला )। 
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उपमा-लक्षण 
जाकोी बर्नन कीजिये खो उपमेय  प्रमान। 
जाकी खमता दीजिये ताहि कददत उपमान ॥३६॥ 
जहाँ बरतिये दुषुनि की सम छुबि को उल्लाख। 
पंडित कबि मतिराम तहँ उपम्मा कहत प्रकास ॥४०॥ 
उदाहरण ( कब्रित ) 
एक रजपूत दे दिवान भावसिद जाको 
जंग जुर चोगुनों चढृत चित चावम। 
सचुसालनंद को खुजस मतिराम यातें 
फंलत महीपति खमाज सखमुदाबव मे। 
दिल्‍ली के दिनेस के प्रचंड तेज आँच लागे 
पानिप रहो न काहू भपति ततल्ावम। 
ऐसे सब खलक तें खकल सखसकिलि रही 
राव में सरम जैले खलिल द्रयाव भें |४१॥ 
( सवैया ) 
प्रानपियारों मिल्यो खपते में परी जब नेसुक नींद निहोरे | 
कंत को आइबो त्योँंद्दी जगाय सख्री कद्दे बैन पियूष निचोरे | 
यो मतिराम भयो हिय में सुख बाल के बालम सो दइग जोर । 
ज्यों पट भें अति ही चटकीलो चढ़े रंग तीखरी बार के बोर ॥४शा 
पूर्णोंपमा-लक्ष्ण ( दोहा ) 
बाचक अर उपमेय जहँ खाधारन. डपमान। 
पूरलउपमा कहत है. तहें मतिदराम सुजान ॥४३॥ 
उदाहरण ( कबिच ) 


आलसबलित कोर. काजरकल्लित मति- ५ 
राम वे लक्तित अति पानिप चरत है। 
खारख सरख सोहं खलज खहास खग- हु 
रब सबितास हें मसगतति निदरत ह। 
बरुनी सघन बंक तीछुन कटठाज्ष बड़े 
लोचन रखाल उर पीर हो करत हैं। 
स० २० ( १६००-६२ ») 


३०६ मतिराम 


गाढ़े है गड़े है न निसारे निसरत मैन- 
बान से बिखारे न बिलारे बिसरत हैं ॥४४॥ 
( दोहा ) है 
भौँद कमान. कटाक्ष सर समरभूमि बिचले न। 
लाज तजेह दुदुनि के खजल खूर से नेन ॥४५॥ 
लुपोपमा-लक्षण 


होत पक है तीन को इन चारिहु भ लोप। 
तहाँ. द्ोत लुप्तोपमा बरनत कबि मति -ओप ॥४६॥ 
उदाहरण ( कब्रिच ) 
सत्ता को खपूत भावख्िंद् भूमिपाल जाकी 
कित्ति जोन्ह करत जगत चित चाव है। 
कबिन को मतिराम कामतर ऐखो कर 
अंगद को पेखों रन में अडोल पाँव है। 
चंद कैसी जोति चंडकर कैसो तेज पुर- 
हत कैसो पुहुमी मे प्रगट प्रभाव है। 
अरजुन॒ पन  मुन्ति मन घनपति घन 
जगपति तन मुगपति रन राव है ॥४७॥ 


मालोपमा-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ. एक उपमेय को दोत बहुत उपमान | 
तहाँ. कदत मालोपमा कबि मतिराम सुजान ॥४८॥ 
उदाइरण ( सवैया ) 

तेज निधाननि में रवि ज्यों छुविवंतन में बिधु ज्यों छुबि छाजै । 
सैलनि में ज्यों सुमेर लसे बर वृच्तनि में कलपद् म खाजे। 
देवनि में मतिराम कहै भघवा जिमि! खोहदत खिद्ध समाजै। 
राव खताखुत भाऊ दिधान जहान के राजनि में इमि राजे ॥४६॥ 


१ सम | २ सदा जै । 
[ ४४ ] आलस; आरस ( रक्षा )। 
[ ४४ ] सलल$ सलज ( रक्ना; भारत ) | 
[ ४६ ] समाजे; सदा जै ( रक्ा )। 
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( दोहा ) 
रूपजाल नैँदलाल के परि करि बहुरि छुटे न | 
खंजरीट स्रग भीन से ब्रजबनितन के . नेन ॥५०॥ 
रसनोपमा-लक्षण 
जहाँ. प्रथथ उपमेय सो होते जात डपमान | 
तहां. कदहदत रखनोपमा कबि मतिराम सुजान ॥४१॥ 


उदाहरण ( फबित ) 
काह को न बड़ी कुल काह को न बड़ों भाग 
देखे बर' भूमिपाल सकल  जहान के। 
काह को न बड़ी हियो काह को न बड़ो हाथ 
काह के न बड़े द्वाथी सुकबि बखान छे। 
कहै मतिराम सब राजत अनूप गुन 
राव भावखिंह वल्लाबंध सुलतान' के। 
बंख सम बखत बखत सम ऊँचो मन 
मन सम कर कर खम करी दान के॥५श॥ 
अनन्वय-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ एक ही बात को उडपमेयों उपमान | 
तहाँ अनन्ववय कददत हैं. कबि मतिराम खुज्ञान ॥५३॥ 
उदाहरण ( कबित ) 
सुरजन कैसी सुरजन हीं में खाददिबी है 
भोज केखी भोज में अकड़” बड़ साल में । 
रतनेस कैसी रतनेस में. कद्दत म्ति- 
राम करतृति जीति जाके करबाल में । 
गोपीनाथ कैखी गोपोनाथ में खपूती भई 
सच्ुसाल फेखी रजपूती खचुखाल में । 
भूमि सब देखी और काह में" न पेखी छवि 
भावसिह केसी भावखिंह भूमिपाल में ॥श्डा। 
१ बडे। २ सुरतान | रे अगइ | ४ बर । ५ ऐसी और में । 
[५० ] करि"'"छुटे न, क्यों हूँ निकरे न ( रत्ञा ) | 
[५२ ] बर; बड़े ( रत्ञा ) । 
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उपमेयोगमान-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ दोत है परखपर उपमेयो उपमान । 
तहैँ.. उपभेयोपमा कहटि बरनत खुकबि खुजान ॥श्शा। 
उदाहरण ( सवैया ) 
बारन ते बकसे जिनकी समता न लहै बढ़ि विध्य समूचो। 
कित्ति सुधा दिगभित्ति पखारत चंदमरीचिन को करि कूचो | 
राव सतासुत को म्रात।म मद्दीपति क्‍यों करि और पहुँचो। 
भ्‌ पर भाऊ सुवष्पति को मन सो कर औ कर खो मन ऊँचो ॥५६॥ 
प्रतीप-लक्षण ( दोहा ) 
जहँ. प्रखद्ध उपबरन! कौ पलटि कहत उपमेय। 
बरनत  तहाँ प्रतीप हैं. कबिजन जगत अजेय ॥४७॥। 
उदाहरण ( कबित्त ) 
जाकी खीज' भूषति भिखारी से निहारे होत 
भूप से भिखारी जाकी रीक पे सराद की। 
नुपति को थप्पन उथप्पन समर्थ खचु- 
साल - सुत करे करतृति चित चाह की। 
कहै मतिराम फैली चहूँ चक्कत आम चहु- 
वान-कुल-सानु भावखिह नरनाह की । 
राव सरिबर उमराबव केसे पाले पात- 
साध सरि पायें बलाबंध  पातसाह की ॥५८॥ 
द्वितीय प्रतीप-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ और उपमान'* लट्ठदि बन्ये अनादर होय। 
तदहाँ प्रतीपद्दधि कहत है कबि कोबिद सब कोय ॥५६॥ 
उदाहरण ( कबिच ) 
खागर मे गहिराई भेरु में डउचाई रति- 
नायक में रूप की मसिकाई निरधारिये। 
दान देवतर में खयान  सुरशुरु में 
प्रसाद गंगनीर में सु केसे के बिखारिये। 
१ उपमान | २ के। ३े खीके | ४ उपभेय | ५ जन | 


[ चूछ उपबर्न; उपमान ( रक्वा )। 
| भ८ | खीज; खीक ( रत्ा ) | रुपति; रपनि ( रत्ा ) | 


कै 


ललतितलला म ३७३ 


तरनि मे तेज बरनत मव्रिम जोति 
जगभगे जामिनोरमन मे बिचारिये। 
राव भावखिंह कहा तुम ही बड़े हो जग 
रावरे के गुन ओर ठोरह निद्ारिये ॥६०॥ 
तीय प्रतीब-लक्षण ( दोहा ) 


जहाँ अनादर आन को डपाबन्य डपमेय | 
बरनत तहाँ प्रतीप हैं कोऊ सुकबि अजेय ॥६१॥ 
उदाहरण 


जलधर छोड़ि गुमान को हों ही जीवनदानि । 
तोखो ही' पानिपष भरथों सावसिह को पानि ॥६२॥ 
चतुथ प्रतीप-लक्षण 
जहाँ बन्य सो और को उपमा बचत न होय। 
ताहः कहत प्रतोष है कबि कोबिद सब कोय ॥६३॥ 
उदाहणा ( कबित्त ) है 
बिक्रम मे बिक्रम घधरमसुत घरम मे 
घुंधभार घीर में घनेस वारों घन सें। 
मतितम॒ कहत प्रियश्रत. प्रताप मम 
प्रथल बल पृथु पारथदि बारां पनमभें। 
सच्चुसालनंद. रैयाराब भावलिंह आजु 
मही के महीप सब बारें तेरे तन भे। 
नत वारों नेनति में बल्ति वबारों बैनति मे 
भीम वारों भुजनि में करत करन मे ॥देछ॥ 


पचम प्रतीप लक्षण ( दोहा ) 
कहा कछु न उपमान को यो जहँ करत बखान । 
तहाँ प्रतोपह्ि कहत हैं कोऊ कबि खज्ञान ॥६५॥ 


१ पापबन्य । २ है। १ को । 
[ ६१ ] उपाबन्य; उपज्ञावे ( रत्ना ) | तहाँ; तहाँ ( रत्ना )। 
[ ६२ ] ही, है ( रत्ना ) । 
[ ६४ ] करन करन, करनि करन ( रक्ञा )। 
[ ६५ ] तहाँ; तहीं ( रक्ा ) । 


३१० मतिराम' 


उदाहरण ( कबरिच ) 
दिन दिन दीने दूनोी खसंपति बढ़त जाति 
ऐसो याक्रों कछू कमला को बर बर है। 
हेम हाय हाथी हीर बकसि श्रनुप जिमि 
भूपषनि को करत भिखारिनत को घर है। 
कहै मतिरप और जाचक जहान सब 
पक दानि सच्चुखालनंदन को कर है। 
राव भावखिंहजू के दान की बड़ाई देखि 
कहा कामधेनु है कछू न सुरतरू है ॥६६॥ 
€ दाहा ) 
कहा दवागमनि के पिये कहा घरे गिरि घीर। 
बिरहानल भू जरत ब्रज बूड़त लोचन - नीर ॥६७॥ 
सूपक- जे सुयण 
बरनत बिषयी बिषय को करि अभिन्न तद्गूप। 
अधिक हीन सभ दक्ति' सो रूपक त्रिषिध अनूप ॥६८॥ 
समाक्ति श्रभिन्न-रूरक 


उदाहरण ( कबित ) 
मोजद्रियाव राव सप्रुसालतने. जाको 
जगत भें सुजल सहज सतिभान है। 
बिबुधसमाज सदा सेवत रहत  जाहि 
जायकनि देत जो मनोरथ को दान है। 
जाके ग्रुन - सुमन - सुबास ते मुद्ति मन 
साँच मतिराम कबि करत बखान है। 
जाकी छाँह बसत बिराजे ब्रज़राज यह 


भावखिह सोई कलपहुम दिवान है ॥६६॥ . 


.._ ३ जहें बरनत दै बस्तु कफो । २ उकुति । 

[ ६६ |] दीने; दूनी ( रत्ञा ) | द्वीर, कौर ( रकत्ञा ) | 
[६७ ] घीर; भीर ( रक्ा )। 

[ ८६६ | यह, वह ( रक्ञा )। 
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हीनोक्ति श्रमिन्न-रूपक 
उदाहरण ( दोहा ) 
महादानि जाचकन को भाऊ देत तुरंग। 
पच्छुनि बिगिर बिहंग है सुंडन्न बिगिर मतंग ॥७०॥ 
आअधिकोक्ति अ्भिन्न-रूपक 
उदाहरण ( सवैया ) 
जंग में अंग कठोर महा मदनीर भरे मरना सरसे है। 
भूलनि रंग घने मतिरिम महीरह फूल -प्रभा निकले है। 
सुंदर सिंदुरमंडित कुंमनि गेरिकश्टंग उतंग लखसे हैं । 
भाऊ दिवान उदार अपार सज्ञीव पहार करी बकसे हैं ॥७१॥ 
समोक्ति तद्रूप-रूपक 
उदाहरण 
छाँह करें छितिमंडल को सब ऊपर याँ मतिराम भण है | 
पानिप को सरखावत हैं खगरे3 जग के मिटि ताप गए हैं । 
भूमि-पुरंदर भाऊ के हाथ पयोद नहीं बर काज ठप हैं । 
पंथिन के पथ रोकिबै को घने बारिदबूंद बृथा उनए है ॥७२॥ 
हीनोक्ति तद्गूप-रूपऋ 
उदाहरण ( दोहा ) 
बिप्रनि के मंदिरन तज्ञि करत ताप खब ठोौर। 
भावखिंद भूपाल को तेज तरतनि यह और ॥७३॥ 
अ्धिकोक्ति तद्गूप-रूपक 
उदाहरण ( कत्रित्त ) 
दूरि भयो अधरम अंधकार अति” खब 
मुदित निहारि' द्विज चक्कनि को गोत है। 
बैरिवधू - बदन कलानिधि मत्तलीन भ्यो 
खकल सुखानों पर पानिप को सखोत है। 


१ जे। २ प्रभानि फँसे। ३ सि। ४ घन | ५ दूरि भई अ्रधरमिनी श्रव 
अ्ँधयारी | ६ रो । ष 
[ ७० ] हैं, जो ( रत्ना ) । 

[ ७२ ] सगरे; सिगरे ( रत्ना )। पयोद नहीं; पयोदनि ही ( रक्षा )। 
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कीरति की कौमुदी सुछाई छिति छोरनि लॉ 
बिमल कलानिधि है कुल चहुवान को । 
दानि - कलपहुम खुजानमति भावसिह 
भानु भूमितल को दि्वान हिंदुवान को ॥७६॥ 
स्मृति अ्म सदेइ-लक्षण ( दोहा ) 
एक बस्तु लखि आन को सुमरत भ्रम खंदेह। 
बरनत भूषन तोन बिथधि जे कबिजन मतिगेह ॥८०॥। 
स्मृति-उदाइरण 
खोय संग सुख जागि दुख लहि खमुभयों निरचार | 
छीन पुन्य सुरलोक ते लेत अबनि अवतार ॥5५१॥ 
अम-उदाइरण 
उजियारी भुख इंदु की परी उरोजनि आनि। 
कहा अंगोछति मुगुथ तिय पुनि पुत्ति चंदन जानि ॥८५२॥ 
आभा तरिवन लाल की परी कपोल़्नि आतनि। 
कहा छुपावति चतुर तिय कंत - दूत - छुत जातनि ॥८शे॥ 
( सवैया ) 


मान कियो सपने में सुदागिनि भौहै चढीं मतिराम रिखोह। 
बाते बनाय मनाय लई मनभावन कंठ लगाय हसोंहे। 
पते अचानक जागि परी सुख ते ऑँगियत उठी अल्लखोहे। 
लालन के लखि लोचन लाज ते होत न बाल के लोचन सोह ॥5५७॥ 


सदेह-उदाहरण ( दोहा ) 
परचि' परे नहि अरुत रंग अमल अधरदल माँ । 
कैथों. फूली दुपदररी कैचों फूली . खाँफ ॥5५॥ 
( कबितच ) 
बानी को बसन कैथों बात के बिलाख डोलै 
कैधों मुखंद चारु चंद्रिका प्रकाल है। 
कबि मतिशम कैधों काम को खुजस के 
परागपुंज प्रफुल्ित सुमन - सुबास है। 


१ बरनि। 


[ ७६ | परिमान; परिवान ( भारत )। 
[ ८५ | परचि; परखि ( रक्षा ) । 
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नाक नथुनी के गजमोतिन की आभा कैथों 
देहधंत प्रगटित हिये को हुलास है। 
खीरे करिबे को पियनेन घनसार कैथों 
बाल के बदन बिललसत खझदु हास है।॥पदे॥ 
शुद्धापह्न ति-लक्षण ( दोहा ) 
औरे को आरोप करि साँच छुपावत  धर्म। 
सुद्धापहत फटद्दत है. जे प्रबीन कबिकर्म ॥८७॥ . 
उदाहरण ( कर्रित ) 
पारावार पीतम को प्यारी है मिल्ली है गंग 
बरनत कोऊः कबि कोबिद निद्वारिके। 
सो तो भतों मतिराम के न मनमाने निज 
मति सो कद्त यह बचन बिचारिके। 
जरत बरत बड़वानल सो बारिनिधि 
बोचिनि के ख़ोर सो जनाथत पुकारिके। 
ज्यावत बिरंखचि ताहि प्यायत पियूष निज 
कलानिधिमंडल कमंडल ते ढारिके ॥८८॥ 
देत्वपह्ु ति-लक्षण ( दोहा ) 


जुक्तिसहित मतिराम जहूँ सुद्धापक् ति होय | 
हेतु अपकूति कहत है तहाँ सुकबि सब कोय ॥८६॥ 
उदाहरण 


बालबदन प्रतिथिब बिधु डयो रहो तिहिं खंग। 
उयो रहत अब रजनि दिन तपन तपावत अंग ॥६०॥ 
पयंस्तापहु ति-लक्षण 
धम्ं॑ और भ राखिये धर्मी सखाँचु. छुपाय। 
परजस्तापहुति कद्दत ताहि. बुद्धि खरखाय ॥६१॥ 
उदाइरज रत 
कोमल कमतलन से कहे तिनन्‍्दे न नैक खयान। _ 
होत पार लागत" हिये नैन मैन के बान॥ह्रा 


१ उदित बिंब रह्मो । २ लागे | 
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आत्यपहु ति-लक्षण 
जहाँ ओर खंका भए! करत भूठ अ्रम दूरि। 
स्रांतपहुति कद्दत है तहाँ सुकबि मतिभूरि ॥£३॥ 
उदाइरण ( सवैया ) 
सेवत है बिबुधे मतिराम सदा गुरुबैन प्रनाम के मान्यो। 
कोप किये खब भूतल के अरि भूझ्त पत्तनि को गन भान्‍्यों। 
पानिपपूरन बारिद हाथनि ताप दरों जग भ॑ जख ठानयों। 
ते खमुझे पुरहत के रुपदि मे प्रभु भाऊ दिवान बखान्यों ॥६४॥ 
छेकापहुति-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ और की संक ते साँच छुपावत बात। 
छलेकापहति कहत हें तहाँ बुद्धि अबदात ॥६५॥ 


उदाइरण 
ओटठ खंडिबे को अरथो मुख - सुबास - रख - रक्त । 
स्यामरूप नेंदलाल अजल्िि नहि अति अति उनमत्त ॥६६॥ 
( सबैया ) 
पावस भीति बियोगितनि बालनि यो खमुभाय सखी सुख खाज । 
जोति जवाहिर की मतिशम नहीं सुरचाप छिनो छुबि छाज | 
दूंत लसे बकरपाँति नहीं घुनि दुंदुभी की न घने घन गाज | 
रीफिकै भाउ नरिंद दिये कबिराजनि के गज़राज बिराज ॥६७जा। 


छुलापह्न ति-लक्ष॒ण ( दोहा ) 
जहँ छुल आदिक पदनि सो साँच छुपावत बात । 
तहँ छलपह ति कट्दत है कबिजन मति अवदात ॥६८५॥ 
उदाहरण (कत्रिच ) 
सुंदरबदनि राधे खोभा को सदन तेरो 
बदल. बनायो चारिबदन  बनायकै | 
ताकी रुचि लैन को उदित भ्यो रैनपति 
मूढ्मति राख्यो निज कर बगरायके | 


१ को शंक ते । 
[६४ ] सेवत, सेवित ( रला )। 
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मतिशम कहै निसिचर सखोर जानि याहि 
दीनी है सजाय कमलासन रिसायफै। 
रातो दिन फेरे अमरालय के आसपास 
मुख में कलंक मिसि कारिप्त खगायकै ॥६६॥ 
उत्प्रेज्ञा-जक्षण ( दोहा ) 
जहेँ कीजे संभावना सो उसत्परेत्ता जानि। 
बस्तु - हेतु - फल - रूप ते ताकों जअिविध बखानि ॥१००॥ 
एक उक्तब्रिया कही अनुक्तबिषया ओर । 
बहुरि भेद दे वस्तु में जानहु कब्रि सिरमौर ॥१०१॥ 
एक सखिद्धविषया कही अखिद्धविषया ओऔर। 
भेद - देतु - फल दुहुनि मे दें कहियत मतिदौर ॥१०श॥ 
उक्तविषया-वस्तूप्प्रेत्ञा 
जदाहरण 
बासवच की राजे रुसि ललित बर्सत खेल रु 
खेलत दिवान कलाबंध सुलतान मे। 
कहे मतिरम कवि सुगमद्‌ पंक छुबि 
छावत फुलेल ओऔ हि आपगान 
कुकुम गुलाल घनसार ओ अबीर बड़ि 
7 छाय रहे सघन झवबनि आसमान 
मेरे जानि राव भावरलिंह को प्रताप जस ५ 
रूप घरे फेलि रहो दसह द्सान में ॥१०३॥ 
अनुक्तविषया ,वस्तूपप्रेन्ञा 
उदाहरण 
जगमग जोबन अनूप तेरों रूप चाद्दि 
रति ऐसी | रंभा ख्री रमा सी बिखराइये। 
देखिये को प्रानप्यारी पास प्रानप्यारों खरों 
घूँघट उघारि नैक बदन दिखाइये। 
तेरे अंग अंग में मिठाई औ लुनाई भरी 
मतिशम कदत प्रगढ् यह पाइये। 


न नन+-+०-पननन«+-«+>+ «०००4० ८>-++>-+3+२७०++०८०... 
| हि ०१ शुल्ञाल; शुलाब ( रक्षा ) | जानि; जान ( रक्षा ) | 


[ 
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नायक के नैननि मे नाइ्ये सुधा सो सब 
सोतिन के लोचननि लोन सो ल्गाइये ॥१०४॥ 
सिद्धविषया हेतूट्रेन्ना 
उदाहरण 
प्रबल बिलंद बर बारनि के दंतनि सो 
बैरिन के बाँके बॉके दुरग बिदारे हैं। 
कहे मतिराम दीने  दीरघ  दुरदबूंद 
मुदिर से भेदर मुद्ति मतवारे हैं। 
तेग त्याग राजत जगतराव भावधिद्द 
मेरे जान तेरे गज़ याही तेँ पियारे हैं। 
दुहनि के दल कबि लोगति के कद नि 
नीके करि गज़न की फौजनि खा मारे है” ॥१०४॥ 
सिद्धविषया 
उदाहरण (€ सवैया ) 
भोचन लागी भुराई की बातनि खोतिनि सोच भुरावन लागी। 
मंजनके नित न्हायके अंग ऑअगोछिके बार भुरावन लागी। 
मोरि मुखे मुखकायकैे चारु जिले मतिराम चुरावन लागी। 
ताही सकोच मनो सुगलोचनि लोचन लोल दुरावन लागो ॥१०६॥ 
सिद्धविषया फलोप्ज्षा 
उदाइरण 
बारन' धूपि अगारनि धूपिके धूम अँध्यारी पारी मद्दा है। 
झाननचंद्‌ समान उन्यो स्दु मंजु हँसी जनु जोन्हछुटा है । 
फेति रही मतिराम जहाँ तदाँ दीपति दीपनि की परसभा है । 
लाल तिहारे मिलाप को बालसु आज करी दिन ही मे निसा है ॥१०७॥ 
अ्रसिद्धविषया फलोत्प्रेज्षा 
उदाहरण ( दोद्ा ) 
मनी सजी अरितियन को पकरन को दृढ़ दाप। 
भावसिंह को दिसनि में फेलत प्रवल्ल प्रताप ॥१०८॥ 


१ दुजन के दल कबि लोगन के दारिद गयंदनि की फोजनि सो 
मोजनि सो मारे हैं। २ द्वारनि । 





८ सतिराम 


गुस्तोत्प्रेत्ना-लच्षण 
उत्प्रे्चा बाचक जहाँ खब्द कह्लो नहिं होय। 
मुप्तोत्पेत्चा कहत हैं तहाँ सुकथि सब कोय ॥१९०६॥ 
उदाहरण 
बाल रहदी इकटक मिरसि ललित लालमुखइंदु | 
रीफ भार अख्तयाँ थर्का ऋलके भमजलबिंदु ॥११०। 
रूपफातिशयो क्तिन्न क्षय 
जहँ केवल उपमान ते प्रग/ होत  उपमभेय। 
रूपकातिसय उक्ति तहेँँ बरनत सुकदि अजेय ॥१११॥ 
उदाहरणशा 
इंदजाल कंदप को कहै कहा. मतिराम। 
आगि लपट बर्षा करै ताप घरै घनस्यथाम ॥११२॥ 
चलो लाल या बाग में लखों अपूरब  केल्ति। 
आलबाल घन समय को प्रीषमरितु की बेल्ति ॥शश्श॥ 
सापहवातिशयोक्ति-लक्षण 
जहाँ अपहुतिसदित सो बरनत मति अभिराम। “ 
सापह्रय. अतिखय उकति तहाँ कहत  मतिराम ॥श्श्शा 
उदाहरण 
झूठ” इंदु अरविद में कहत खुधा मधुबास' | 
तो मुख मंजुल अधर में तिनकों प्रकट प्रकाख ॥११५॥ 
मेदकातिशयोक्ति-लक्षण 
औरे यो करिके जहाँ बरनत  खोई बात | 
सेदकातिखय उक्ति तहँ कहत बुद्धि - अवदात ॥११६॥ 
उदाहरण 
औरे कछु चितवन चलनि औरे स॒दु॒ मुखकानि। 
औरे कछु सुख देति है सके न बैन बखानि ॥११७॥ 
द्विविध संबंधातिशयोक्ति-लक्षण 
जहूँ अजोम है जोग में जहँ अजोंग में जोंग। 
*' संबंधातिलयोक्ति. यह भसाथषत खब कबि लोग ॥र१र८॥ 


/ १ मूड, मदु । 
(११७] महु; कछु ( रता )। 


लक्षितल्नलाम ३२१४६ 


उदाहरण ( कबित्त ) 

सुरजनबंस राव भावखिद ख्रज तू 

तो ते आज जगे जग जप तप जाग हैं 
भलके ललाई मुख अमल कमल तेरे 

हिये हदरिचरन - कमल अनुराग हैं। 
सत्ता के सपूत ते जगाई मतिराम कहै 

लहल्लदही कीरति कलपबेतलि बाग हैं । 
ऊँचे मन ऊँचे कर ऊँचे ऊँचे करी देके 

ऊँचे करे भूमि के भिखारिन के भाग हैं ॥११६॥ 
सजल  जलदू जिमि रसतलकत मदजल 

छितितल हलत चल्तत मंद्‌ गति भे। 
कहै मतिराम बल बिक्रमः बिदद सुनि 

गरजनि परे दिगवारनो बिपति मभ। 
-खत्ता के खपूत भाऊ तेरे दिये हलकनि 

बरतनी डेंचाई कबिशाजन की भति मं। 
सधुकरकुल करनीन' के कपोलन ते 

उड़ि डड़ि पियत अमिय* बड़पति में ॥१२०॥ 

द्वितीय सबंधातिशयोक्ति-लक्षण 


उदाहरण 

चरन धरे न भूमि बिहरै तहाँई जहाँ 

फूले फूले फूलन बिछायो परजंक है। 
भार के डरनि सुकुमारि चारू अंगनि में 

करत न अंगराग कुंकुम को पंक है। 
कहे मतिराम देखि बातायन बोच आयो 

आतप भतल्तीन होत बदस - मयंक है । 
कैस बह बाल लाल बाहर विजन आधे 

विजन - बयारि ल्ागे लचकत सलंक है ॥१२५१॥ 
अंगनि उतंग जंग जैतवार जोर जिन्हें 

चिक्रत दिकरि हलत कलकत है। _. 


१ दिगदतिन । २ फरणीन । ३ पियूष | 


३२० मतिराम 


कहै मतिराम सैन खोमा के लत्लाम अपमि- 
राम जरकस भूल मापे भालकत हैं। 
खत्ता को सपूत राव भावखिदद रीकि देत 
छू रितु छुके भमदजल छुलकत हैं। 
मंगन की कहा है मतंगन के माँगिबे को 
भमनसबवदारन के मन ललकत है ॥श्श्शा 
अक्रमातिशयोक्ति-लक्षुण ( दोहा ) 
जहाँ हेतु अर काज मित्रि होत एक दी. अंग। 
अक्रमातिसय उक्ति सहँ बरनत कवि रखरंग ॥१श्शा 


उदाहरण ( फर्षित्त ) 


जूथपति पेठ्यो पानी पोषत प्रबल मद 
कतलभ  करेनुकनि लीने संग सुख ते। 
आह गदह्यों गादे बेर पीछले के बाढ़े भयो 
बलहीन बिकल करन दीद दुख ते। 
कहे मतिराम सुमिरत ही सभीप लखे 
पेखी) करतूृति भई साहिब सुरुख ते। 
दोऊ बाते छूर्टी गजराज की बराबरि ही 
पाँव आह मुख ते पुकार निज मुख ते॥१श४॥ 
चचलातिशयोक्ति-लक्षण ( दोहा ) 
यरनत हेतु प्रसक्ति ते उपजत है जहीँ काज | 
चंचलातिसय उक्ति तहँ बरनत है. कबिराज ॥१२५॥ 


उदाहरण ( कबित ) 
बारि के बिहार बरबारति के बोरिबे को 
बारियर विरची इलाज जय काज की। 
कहै मतिराम बलवंत .. जल्लजंतु. जानि 
दूर भाई हिम्मत दुरद खिरताज की। 
असरनसरन के चरनखरन  तलके 
त्योंद्दी दीनबंधु निन नाम की सुलाज की। 





१ मानी । २ भयो बदन निकल है | ३ कैसी | 


! 


बजतितललाम हर 


घाए रति' मांम अति आतुर शुंपाल॑ मिंली 
बीच ब्रजराज कौ गराज गजराज की ॥१५६॥ 
( दीहा । 
खंतरोही मौंहनि नहीँ दुश्त दुराए. नेद्द | 
होत नाम नेंदलाल के नीपमाल  स्री देह ॥१२७॥ 
अत्यतातिशयोक्ति-लक्षण! 
होत हेतु पीछे जहाँ होत प्रथम ही काज। 
अत्यंतातिसयोक्ति तहँ बरनत खसब कबिराज ॥ १श५८५॥ 
उदाहरण ( कबितच ) 
जीते जोर जँग' अति अतुल उतंग तन 
दूनी स्यामरंग छुबि छुपदनि छाए तेँ। 
कहे मतिराम नशनदी के कुसुम खम 
उड़े डड़गन सुंड अनिल छड़ाए तेँ। 
मदजलघार बरषत जिमि धाराधर 
धकनि खाँ धघुकरे घरमनिधर घाए ते। 
आये कबिराज ऐसे पावैं गजराज राव 
भाव खताखुत सो अगार गुन गाए ते ॥१२६॥ 
प्रथम तुल्ययोगिता-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ अबन्यन की धरम के बन्यन को पक। 
तुल्ययोगिता कददत है तहाँ सुबुद्धि बिबेक ॥१३०॥ 
अवरश्य-उदाहरण ( कबित ) 
खूबनि को मेटि" दिल्ली देल दलिबे को चमु 
सुभट खमृहनि खिधा की उमहति है। 
कहै मतिराम ताहि रोकिबे को खंगर में 
काह के न हिस्मति हिये मे उल्तहति है। 


१ एते। २ अग । ३ कम्रुद | ४ धुकतत | ५ उमेड़ि । 
[१२६] रति, एते ( रत्ता )। गराज, गरज ( रत्ञा ) | 
[१२७ | होत, होति (रक्षा ) | 
[१२६] नम; नव ( रक्षा )। 

म० २३ ( १६००-६२ ») 


३२२ मतिराम 


सच्चुसालनंद के प्रताप की लपदट  खब 
गरबी गनोम बरगीन_ कौ दद्दति है। 
पति पातखाह की इज़्ति उमरावन को 
राखी रेया राव सावसिह की रहदति है ॥१३१॥ 
वण्यं-उदाहरण ( दोहा ) 
अभिनव जोबन जोति सो जगमग  होत बिल्लाख । 
तिय के तन पानिप बढ़े पिय के नेननि प्यास ॥१३२॥ 
द्वितीय तुल्ययोगिता-लक्षण 
जहँ हित मे अरू अहित मे बरनत वन्‍्येदि सूल | 
तुल्ययोगिता और तह कट्दत खुकबि मतिमूल ॥१३३॥ 
द उदाहरण । 
जे मिस्िदिन सेवन करें अर जे करे बिरोध। 
तिन्‍हें! परमपद देत हरि कहो कौन यह बोध ॥११४॥ 
दीपक-लक्षण 
बन्य आअबन्यनि को जहाँ धरम होत है पक । 
बरनत हैं दीपक तहाँ कबि करि विमत विवेक ॥१३५॥ 
उदाइरण 
चंचल मिस उदबस रहे करत प्रात बसि राज़। 
अरबिदनि में इंदिरा सुंदरि नेनतनि ल्ाज ॥१३६॥ 
दीपिकाबत्ति-लक्षण 
जहँ दीपक में होत है आवबतन को जोग। 
जिविध कदहत आजवृतक्षिजुत दीपक खब कवि लोग ॥१३७॥ 
शब्दावृत्ति-उदाइरण 
जागत हौ तुम जगत में सावलखिंद की  बान'। 
जागत गिरिबर कंदरनि अरिबर तजि अभिमान ॥११८॥ 


१ पातसाही । २ दीवान | 


[१११] समृहनि सिवा की; समूह निंशि वाफी ( भारत ) | 
[१५३४] यह; हरि ( रक्षा ) | 
(१३८) की बान; दीवान ( रक्ा )। 


ललितलकलदाम है२३ 


श्र्थाइति-उदाहरण 
खखो लाल तुमकों लखत याँ बिलास अधिकात | 
'बिहँसत ललित कपोल है. मधुर नेन मुसकात ॥१३६॥ 


शब्दार्थावृत्ति-उदाहरण ( कब्रिच ) 


मंदर बिलंद मंद गति के चलैया एक 

पत्ष॒ भे दलेया पर दल बलखानि के। 
मदजल मरत भुकृत जरकस' भूल 

झालरिनि भलकत भुंड मुकतानि के। 
ऐसे गज बकसे दिवान दुहं दीननि को 

मतिराम गुव बरन उदार पातनि के। 
फौज के खिगार हाथो और महिपालन के 

भोज के सिंगार भाव्खिद महादानि के ॥१४०॥ 
सकल सहेत्रिन के पीछे पोछे डोलति है 

मंद मंद गौन आज आपु ही करत है। 
सनमुख होत खुख होत मरपिराम जब 

पोन सागे घूँघट के पट डघरत है। 
जमुना के तट बंसीबट के निकट 

नंदलाल प॑ सकोचन से याह्यों ना परत है। 
तन तो तिया को बर साँवर सरत मन 

साँवरे बदन पर भाँवर भरत है ॥१४१॥ 

प्रतिवस्तूपमा-लक्षण ( दोहा ) 


पदखमृह जुग धर्म जहँ भिन्न पदनि साँ एक । 
परगठट प्रतिबस्तृुपमा तहँ कबि कहत अलेक ॥१४२५॥ 
उदाइरण ( कबितत ) 
संकर को च्याय सरस्थती को रिफ्लाय सीष 
सेषडह् की पाय भति अति सरसखायके। 
कहे मतिराम सजुसातनंद. सावसखिदद 
तब कोऊ सके तेरे गुन॒नि गनायकै। 


१ जरबाफ। 


३२४ मतिराम 


ओऔरनि के ओगुनसि त्लिं कबिजन राव 

होत है सुखित तेरी क्रिशि -खर न्हायके। 
खायक  अंगार आंच ओडिक चकोर गन 

दीत है मुदित चंद चांदनी को पायके ॥२१४३॥ 


( दांहा 
पिखुन बचन सज्जन चिते सके न फोरि न फारि। 
कहा करें लगि तोय में तुपषक तीर तरवारि ॥१४७४॥ 
दृशत-लक्षण 
पद्समूद जुग घम्म जहेँ जिमि बिबहि प्रतिबिव। 
सुकबि कहत दृष्टांत है जे मन दर्पन बिय ॥१४४॥ 
उदाहरण 
पगी प्रेम नेंदलाल के हमें न भावत जोग। 
मधुप राजपद पायके भीख न माँगत लोग ॥१४४॥ 
( सवैया ) 
भोज बली रतनेस भए मतिराम खदा जस चाडइुन ही मं। 
नाथ खता समरत्थ दहूनि दले अरि तेज सो ताड़न ही में । 
भाऊ नरिंद के घाक घुके अरि जाय गिरे गिरि भाड़न ही में । 
जीत महौपति हाड़न हीं महँ जोति दधीच के हाड़न ही मे ॥१४७॥ 
प्रथम निदेशना-लक्षण ( दोहा ) 
सदस वाक्य जुग अर्थ को जहाँ. एक. आरोप | 
बरनत  तहाँ निदर्सता कबिजन मति अति ओप ॥१४८॥ 


उदाहरण ( सवैया ) 
जो गुनबूंदे सतासुत मं कल्पहुम भे सो प्रसून समाजैं | 
कीरति जो मतिराम द्वान मे चंद भ चाँदनी सो छूबि छाजे । 


राव भ तेज को पुंज प्रचंड सो आतप ख्रज भ रुचि खाजे । 
जो नपः भांऊ के हाथ कृपान खो पारथ के कर बान बिराजे ॥१४६॥ 


१ जैसे | २ शुभ ३ प्रभु । 
[१४३२] सरंखती, सरसुति ( रक्षा )। सीष; सीख ( रला ); सीख ( भारत ) + 
” : सर; बर ( भारत )। 


ललितज्दाम ६ १५, 


द्वितीय निदशना-लक्षण ( दोहा ) 
जहँ बरनन पद्‌ झथ को बरनत हैं कबिशाज | 
निद्रख़ता यह दूलरी बरनत' बिबुध समाज ॥१४०॥ 
उदाइरण 
जब कर गहत कमान सर देत परनि कौ भीति | 
भावखिंह में पाइये तब अजुन की रीति ॥१५१॥ 
तृतीय निदशना-लक्षण 
करत झसत सत अथे को एक क्रिया सो बोध | 
निद्रसना यह ओरह कहत सुक्रबि मति खोच ॥१४५२॥ 
असत-उदाहरण 
मधथुप तज्िमंगो हम तजी प्रगट परम करि प्रीति | 
प्रगद करत खब जगत में कटु कुटिलन को रीति ॥१५३॥ 
सत-उदाहरण 
हरिमुख लखि लोचन सखी घुख में करत बिनोद | 
अगठ करत कुबलयन को चंद्रोदय ते. मोद ॥१शछा॥। 
व्यतिरेक-लच्षण 
जदाँ दोत डपमान ते डपमेय बिसेख | 
तदाँ कदत व्यतिरेक है. कबिजन मति उल्लेख ॥१५५॥ 
उदाहरण ( कबत्रित्त ) 
बड़े बंस अवतंस राव भसावसिंह तेरे 
बड़े तेज तर गए देखपती दबि है। 
कहै. मतिराम बड़ी किसि उमड़ाई यातें 
सकल बड़ाईं आज तोमें रही फबि है। 
सुनिये पुराननि में जंबूदीप बड़ो एक 
जंबू तर जामें फल हाथिन की छुबि हैं । 
ताह ते बड़ो है तेरों कर कामतरु जाखाँ 
बड़े करिबर फल्ल पावत सुकबे हैं ॥शश५६॥ 
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१ बरनत । २ समृकत । 
[१५०] बरनत*; माखत ( रक्षा )। 
[१५४] में; मय ( रक्षा )। 


१ मतिराम 


सहोक्ति-लक्षण ( दोहा ) 
काज हेतु को छोड़ि जहँ ओरनि के खसदभाव। 
बरनत तहाँ सहोक्ति है कबिजन बुद्धि प्रभाव ॥१५७॥ 
उदाहरण ( कचित्त ) 
महाबीर राघ भावसिदद को प्रताप स्राथ 
जस के पहुँचयौ छोर दसहूँ दिखानि के। 
दूुल के चढ़त फनमंडल फनीपति को 
फूटि फाडि जात साथ सैल की सिलानि के। 
दुल्नन के गन कलपदुम के बागनि मेँ 
करत विह्वार साथ सुरप्रमदानि के। 
संपत्ति के खाथ कदि सोघनि बसत बन 
दारिद बखसत खाथ बैरी - बनितान के ॥१५८॥ 


विनोक्ति-लक्षण ( दोहा ) 
जहँ प्रस्तुत कछु बात बिन के नीको के द्वीन। 
बरनत तहाँ बिनोक्ति हें कवि मतिराम प्रबीन ॥१५०॥) 
उदाइरण 
बिषयनि ते निर्येदेबर ज्ञान योग ब्रत नेम। 
बिफल जानिये ये बिना प्रभु - पद - पंकज - प्रेम ॥१६०॥ 
देखत दीपति दीप की देत प्रान अरू देधह। 
राजत एक पंतग में बिना कपट को नेद्द ॥१६९॥ 
समासोक्ति-लक्चश 
जहूँ प्रस्तुत में होत है, अप्रस्तुत को ज्ञान । 
समासोक्ति तहँ कहत है. कबिजन परम खथान ॥१६२॥ 
उदाहरण ( कब्रिच ) 
'खिता में चितेके सथ सुधि बिसराधत है 
भंडल बिसल तेरे मुख ट्विजराज को। 
सोयबे को साजत सरस परजंक तेरी 
' स्याम अंग छुबि इंदीबर के समाज को। 


ललितललाम ३२७ 


कबि मतिशाम कामबातलनि सा बेध्यों याँ 
जु दुःख भयो सकल समूह सुखलाज को। 
कहा कहों लाल तलबेली तलफत परथों 
बाल अलबेली को बियोगी मस लाज़ को ॥१६३॥ 
परिकर तथा परिफराकुर-लक्षण ( दोहा ) 
खाशिप्राय बिसेषननलि स्रो परिकर मतिराम | 
सामिप्राय. बिसेष्य ते परिकर अंकुर नाम ॥१६४॥ 
परिकर-उदाहरण ( कब्रित्त ) 
समर के खिंद सन्चुसाल के खपूत 
सहजदधि बकसेया सदसिंधुर भदंध के। 
मतिराम चारिहूँ समुद्रनि के कूलनि लौ 
फेलत खमूह तेरे सुजल सुगंध के। 
जगत बखानी चहुवानी सुलतादी ओर 
नहीं, अवनी में अवनीपष समकंध के। 
तोमें दोऊ देखिये दिवान भावसिह चहु- 
बान  कुत्तमानु सुलतास बलाबंध के ॥१६५॥ 
€ दोहा ) 
कयो न फिरे सब जगत में. करत दिगबिजै भार । 
जाके दहग सामंत है कुबलय जीतनहार' ॥१६६॥ 
परिफराकुर-उदाइरण 
देखे बानिक आजु को वारों कोटि अनंग। 
भत्नों चलो मित्ति साँबरे अंगरंग पटरंग. ॥१६७॥ 
श्लेष लक्षण 
सलेष कहावत है जहाँ उपजत अर्थ अनेक | 
प्रकुत।. अ्रप्रक्त!:  मित्नि त्रिबिथ प्रकृताप्रकरत बिबेक ॥९६प८॥। 


१ बर। २वार | 


[१६३] तलबेली तलफत, तन्नाबेली की तलफ ( भारत ) । 
[१६५] बकसैया सदर्तिधुर, जिदलैया सच्ुत्तिघु र ( रक्षा ) | अवनीप; श्रवनीस 
( रक्ञा )। 


जज 


$ 54० सरतिराम 


प्रकृत-उदाइरण 

लक्लित राग राजत हिये मायक जोसि बिखाल | 

बाल तिहारे कुचन बिच सलत अमोलिक लाल ॥१६९६॥ 
अप्रठ् त-उद! इरण 

कहा भयों जग मे बिदित भर उदित छुबि लाल । 

तो ओठनि की रुचिर रुचि पावत नहीं. प्रबाल ॥१७ण०॥ 


प्रकृता प्रकृत-3उदाहरण ( फरब्नित्त ) 
छुबिजुत छीरथि तरंगनि बढ़ावत दे 
जगत पस्तारत चमेल्ली की खुबास को। 
कहे मतिराम कुमुद्नि के परागनि' 
सरस करत चारु चाँदनी प्रकास को। 
खब ही के प्रानरूप धिय में बखत अति 
व्यापक हे फेलि रहौ अवनि अकास को। 
राव आावसिद जस रायरों करत दिखि- 
बिदिसि बिहार गहे बात के बिलास को ॥१७१॥ 
( छुप्पय ) 
बसत जासु द्विय बासुदेव पातिपष अति छाजत | 
तजत न बर भरजाद परम गंभीर बविराजत | 
रतन सुतन” अवलोकि लोकपतिमान सलुंभहि? | 


मुकुतरूप घरि खुजल नृपति अवन्ननि सुभसुंभददि | 
महिमा अपार मतिराम कहि' ज़गत जगत सथ घेरि तिमि। 


भुव भावसिंहद भूपाल मनि रोज भोज द्रियाव इमि ॥१७२॥ 
खप्रस्तुतप्रशसा-लक्षुण ( दोहा ) 
अप्रस्तुते प्रसंखिये प्रस्तुत लीमे. नाम । 
तहँ अ्रप्रस्तुत परसंस को बरनत है. मतिराम ॥१७३॥ 


'िललन अलाथमक- न काका नाश <अप का भला.. 





२ प्रकासनि | ९ सतन | ३ सालुंभहि | ४ बात । ५ मति श्रवदात । 
[१७२ | जगत जगत; जगति जगत (रज्ञा ) । 
[१७३] तह अप्रस्तुत्‌; अप्रस्तुत ( रक्षा )। है; तहँ ( रक्ा )। 


लबितल्ललाम ३२३ 


उदाहरण ( सवैया ) 
खाननच्ंद सिहारि निहारि सहीं तनु ओऔ घन जीवन वारेँ। 
चारु चितोनि चुमी मतिराम हिये मति को गहि ताहि निकारे | 
क्यों करि थो मुरली मनि कुंडल मोरपखा बनमाल बिखारें। 
से घनि जे ब्रजराज तर्खे ग्रहकाज करें अरू लाज संसार ॥१७४॥ 
प्रस्तुतांकुर-लक्षण ( दोहा, ) 
प्रस्तुत करि प्रस्तुत जहाँ प्रगथ होत . मतिराम । 
प्रस्तुत अंकुर कदत हैं तदाँ बुद्धि के घाम ॥१७५॥ 
उदाहरण 
सुबरन बरन सखुबाखजुते खरख दलति सुकुमार। 
चंपकली को तजत अलि तैहीं. होत .गँवार ॥१७६॥ 
प्रथम पर्थायोक्त-लक्षण 
गस्य अर्थ प्रगटें तहाँ और बचन  रचनानि। 
यरनत पर्थायोक्ति तहँ कबिजन ग्रंथन जानि ॥१७७॥ 
उदाहरण 
जाके लोचन करत है कुबलय कंज' प्रकास। 
सो भाऊ भूपाल के करत दिये नित' बास ॥१७८॥ 
प्र८०८० द्रप कंदरप को तेरों अंग. अनूप । 
सुतो लियो कंदर्प! जिति सुंदर  स्यथाम सरूप ॥१७६॥ 
द्वितीय पर्यापोक्ति लक्षण 
जहाँ कपट सो करत है रुचिर मनोरथ काज़ | 
बरनत पर्यायोक्ति तहँ दुजी सुकबि समाज ॥१८०ा 
उदाहरण ( सवैया ) 
मनमोहन आय गए तित ह्वी जित खेलति बाल खखीगन" में । 
तहँ आपुद्दी मूँदे खलोनो के लोचन' चोरमिद्दीचनी” खेलनि में | 








१ फमल | २ फरो हिए निज । ३ नदलाल | ४ जहँ | ५ जन । ६ नैन। 
७ लला, लरिकाई । 
[१७४] जीवन, जोबन (रक्ञा ) । 
[१७७] तहों; जहाँ ( रक्षा ) | 


३३० मतिराम 


दुरिबे कौ गई सगरी सखियाँ! मतिराम कहै इतने छन में । 
मुसकायके राधिके कंठ लगाय छिप्यो कहूँ जाय निरकुजन में ॥१८१॥ 


व्याजस्तुति-नक्ञषण ( ढोहा ) 
न 


निंदा मे स्तुति पाइये स्तुति भ निंदा होय। 
ब्याजस्तुति सो कद्दत हैं. कबि कोबिद सब कोय ॥१८श॥ 
उदाहरण ( कबत्रित् ) 
देखत दी सबके चुरावतो' है चित्तनि को 
फेरिके म देतो या अनीति उम्रड्ई है। 
कबि मतिराम कामतोरह ते तीछुन 
कटाछुनि की कोरें छेदि छाती में गडाई है। 
खंजरीद कंज मीन म्गनि के नेननि की 
छीनि छीनि लेती छुबि पेसी ते लड़ाई है। 
तेरी अखियानि में ब्रिज्ञोकी यह बड्धी बात 
इते! पर बड़ी बड़ी पावती बहढाई है ॥१८३॥ 
याही को पढाई बड़ो' काम करि आई बड़ी 
तेरी ये बड़ाई लसखें लोचन लजीले सा। 
साँची क्यों" न कहै कछू* मो्कों किया आपु ही को 
पाय बकसीसख लाई बसन छुबोले सा। 
मतितम खसुकबि संदेसोी अलुमानियत 
तेरे नखसिख अंग दरख कटीके सँ। 
तू तो है रखीली रस बातति बनाय जानें 
मेरे जानि आई रस राखिके रखीले सो ॥१८७॥ 
व्याजनिदा-लक्षण ( दोहा 3 
निंदा सो जहँ और की निंदा प्रगटित होय। ., 
तहाँ ब्याजनिदा कहत कि फ्रोबिद सब कोय ॥१८५। 


अल “या अजरशाकन अमन किफलनातकक...ऑतानामल लक, कत- हरअकक 


१ सहेली गईं सिगरी। २ चुरावत। ३ एते | ४ ऐसो | ५ छा | ६ यह। 
[१८३] इते; एते ( रत्ा ) । 
[8४३ लाईं; आई ( रक्ता ) | जानि; जान ( रक्षा ) | 


कक्तितललाम २३१ 


उदाइरेण 
प्रगटण कुटिलता जो करी हम पर स्थाम खरोख। 
मधुप जोग बिष उगलिये कछु न तिहारों दोल ॥र८५॥ 
प्रथम आल्ेप-नत्षण 
जहाँ कही निज बात को खसमुझ्ति करत प्रतिषेथ | 
तहाँ कहत आहछेप है कबिजन मति उत्सेथ ॥९८७॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
दे! मद पाँयन जावक को रैंग नाह को चित्त रँगे रैंग जाते । 
अंजन दे करो नैननि में खुषमा बढ़ि" स्याम खरोज प्रभात । 
सोने के भूषन अंग रखो मतिराम सबै बस कीबे की घाते । 
यही चलैन सिंगार सुभावहि में सखि भूलि कहीं सब बातें ॥१८८॥ 
द्वितीयाक्षेप-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ न साँच निषेध है है निषेध . आभास | 
तहैँ औरो आछेप को कबिजन करत प्रकाख ॥१८६॥' 
उदाइरण द 
हाँ न कहतः तुम जानिही लाल बाल की बात । 
अँसुबा उड़गन परत हैं होंन चद्त उतपात ॥१६०॥ 
तृवायाक्षेपनल क्षण 
जहँ विधि प्रगट बखानिये छुप्यो. निषेध प्रकाल | 
तहँ औरो आछेप कहि बरनत बुद्धि बिलाख ॥१६१॥' 
उदाहरण 
जा दिन ते चलिबे की चरचा चलाई तुम 
ता दिन ते वाकै पियराई तन छाई है। 
कबि मतिशम छोड़े भूषन बसखन पान 
सखिन सा खेलनि हँलनि बिखराई है। 


१ है। २ अ्रजनि सो करि सुदरि नेननि यों कुश्ले दल | ई फटी 


४ गिरत | 
[१८८] करो; कर ( रक्षा ) | 


३३२ मरतिराम 


आई रितु सुरभि सुद्दाई प्रोति वाके चित्त 
पसे में चलो तौ लाल रावरी बड़ाई है। 
सोवति न रैनदिन रोवति रहति बाल 
बुझे ते कहत सुथि मायके की आई है ॥१६श॥ 
( दोहा ) 
कोपनि ते किसलय जबै दहोहि कलिन ते कोल । 
तब चल्ताइये चलन की चरचा नायक नौल ॥१६१॥ 
विरोधाभास 
जहँ बिरोध सो लगत है होत न खाँच विरोध | 
कहत बिरोधाभास तह बुधजन बुद्धि बविबोध ॥१६४॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
दोऊ जुरे सहजादन के दूल जानत है खगरों जग खाखी। 
मारू बजे रख बीर छुके बर बीरति करिसि बड़ी अभिलाखी। 
नाथतने करतूृति करी जल जोति जगी मतिराम सुभास्ती | 
भोनित बैरिन को बरखायके राव सता रन मे रज राखी ॥१६५॥ 
प्रथम विभावना-लक्षण ( दोहा ) 
विसा हेतु जहाँ बरनिये प्रग/ होत है काज | 
प्रगटित तहाँ विभावना कदह्टत सकल कबिराज ॥१६६॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
बातनि जाय लगाय ल्ई रख ही रस में मन हाथ के सछीनों । 
लाल तिद्दारे बुलावन को मतिराम में” बोल कह्यो परबीनों। 
बेग चलो न बिलंब करो लख्यों बाल नबेली को नेह नवीनों । 
लाज भरी अँख़ियाँ विहँखीं बति बोल कह बिन उत्तर दीतों ॥१६७॥ 
१ मचे | २ उतर । 
(१६४) बुधजन; कबिजन ( रक्ा )। 
भ१६४]| जग; दश्श ( रत्बा ) | बीर; बीज ( रज्ञा ) | 
[१६७] रस में; रत के ( रक्ा ) | लख्यो; लखि ( रत्ना )। “रक्षा? में तृतीय 
. तथा चत॒र्थ चरणा में व्यत्यय है । 
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द्वितीय विभावमा-लक्षण ( दोहा ) 
थोरे हेतुनि साँ जहाँ प्रगट  हीत हैं काज। 
तहँ बिभावना औरऊ बरनेत बुद्धि जहांज ॥ १४ ८॥ 
उदाइरण ( सवैया ) 
तेरो कह्यो सिगरो मैं कियो निसिद्योख तप्यो' तिहुँ तापन पाई | 
मेरो कह्यों अब तूँ करि जो खब दाद्द मिटे परिहे खियराई। 
खंकर पॉँयनि से लगि रे मन थोरे ही बातनि सिद्धि खुहाई । 
आंक घत्रे के फूल चढ़ाए त रीसृत हैं तिहुँ लोक के? खाँई ॥१६६॥ 
तृतीय विभावना-लक्षण ( दोहा ) 
ज़होँ हेतु. प्रतिबंधघह बश्नत  प्रकडे काज | 
बरनत और बिभावना तहँ कबिराज खमाज ॥*०० 
उदाइरण 
मानत लाज - लगाम नहि नेक न गहत मरोर। 
दोत तोहि लखि बाल के दृगतुरंग मुंहजोर ॥२०१॥ 
चतुथ विभावना-लक्षण 
हेतु काज को जो नहीं ताते काज. उदोत। 
यासों और बविभावना कददत खकल कबिगोंत ॥२०२॥ 
उदाहरण 
हँखत बाल के बदन में यों छुबि कछू अवतूल। 
फूली चंपक बेलि ते भरत चमेली फूल ॥२०३॥ 
( कबित् ) 
चंदमुखी हाँखी मे चमेली की लता सी होति 
चंपकलता सी अंग जोति कौ” घरति है। 
कवि मतिराम तेरे अंग की सुबास ले 
कौन बेलि रूप यह जानी ना परति है। 
१तेयों।२ तताई | ३ को । ४ लाल | ५ सी | 
[२०१] तोहि; लाल ( रत्ा ) | 
[२०२] यारसों, तासों ( रक्षा * , 
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नैसुक निहारिके छुबीली नेनकोरनि ते 
पेसी अचरज की कल्ानि आचरति है। 
ललित तमाल स्याम रखिक रखाल काते 
कद्म मुकुल के कुलनि' स्रो करति है ॥२०४॥ 
पंचम विभावना-लक्षण ( दोहा ) 
उदाहरण ( सवैया ) 
बरनत हेतु बिरोध ते उपजत हैं जहाँ काज। 
तहँ.. बिभावना ओऔरऊ बरनत कबि' खिरताज ॥२०४॥ 
उदाहरण ( सबैया ) 
मोरवखा मतिराम किरीट मे कंठ बनी बसमाल सुहाई। 
मोहन की मुसकानि मनोहर कुंडल डोलनि में छवि छाई।' 
लोचन लोल बिसाल विलोकनि को न विलोकि भयो बस माई । 
था मुख की मधुराई कद्दा कहाँ मीठी लगे अँखियान लुनाई ॥२०६॥ 
पष्ठ विभावना-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ काज ते हेतु को बरनत प्रगद  प्रकास। 
तहूँ.. विभावना औरऊ बरनत बुद्धि बिल्लास ॥२०७॥ 


उदाहरण 

भयो सिंघु ते विधु सुकषि बरसत बिना बिचार। 

डपज्यौ तो मुख इंदु ते प्रेमपयोधि अपार ॥२०८॥ 
विशेषोक्ति-लक्षण 


जहाँ. परिपूरन देतु ते प्रगद धह्ोत नहिं काज। 
विसेषोक्ति तहँ कददत हैं. सकल सुकबि सिरताज ॥२०६॥ 
उदाइरश 
पियत रहत पिय नैन यह तेरी खुद मुसुकाति। 
तऊ न होति मरयंकमुखि तनक प्याख को हाति ॥२१०॥ 
प्यौ राज्यों परदेस ते अति अवूमुत द्रखायं। 
कनंक कलखसख पानिप भरे खगुन छरोज़ दिश्लाय ॥२११॥ 
१ कंदब हू पुक्षक मुशकनि, कंदव मुकलित के। २ कहत सुकनि। 
रे वह | ४ सरसाय | 
(२०४] ललित; कलित ( रक्षा ) । 
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ग्रसंभव लक्षण 
जदाँ अर्थ की सिद्धि को संभव बचन न होय । 
। तहाँ असंभव दहोत हैं बरनत है. सब कोय ॥२१२५॥ 
उदाहरण ( सवैया ) 
या दुख दै ब्रजबालिन को ब्रज को तजिकै मथुरा खुख पेहेँ । 
चै रसकेलि' बिलाखिनि को बनकुंजनि की बतियाँ बिसरैह । 
जोग सिलावन को हम कौ बहुरथों तुम से उडि घाषन ऐेहे | 
ऊत्धो नहीं हम जानत ही मनमोहन कूंबरी हाथ बिकैहे ॥२१३॥ 
| प्रथम श्रसगति-लक्षण ( दोहा ) 
होत हेतु जहेँ ओर थल काज और थलत्तहोय | 
तहाँ अखंगति कदहत हैं. कबि रख बुद्धि समोय ॥२९४॥ ; 
उदाहरण ( सवैया ) 
दादन तेज दिलीख के बीरन काह न बंस के बाने बजाए | 
छोड़ि दृथ्यारन हाथन जोरि तहाँ खबही मिलि मूड मुढाए। 
हाड़ा हठी रहो ऐंड किये मंतिराम द्गंतन मे जख छाए । 
भोज के मूछ॒नि लाज रही मुख औरनि लाज के भार नवाए ॥२१५॥ 


( दोहा ) 
राघा के दग खेल मे मुँदे नंदकुमार | 
करत लगी दगकोर सो भई छेंदि उर पार॥रेपऐ३ 
द्वितीय श्रंसगति-लक्षण 


| और ठौर फरनीय जो करत और दी ठोर। 
बरनत सब कबिराज है यहो असंगति ओर ॥२१७॥ 
उदाइरण 
पिय्‌ नैनलि के राग कौ भूषन खजे बताय | 
लखें तिदारी छबि खु तो लौति - डगन झधिकाय ॥२१८॥ 
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१ निप्ति के केलि | २ घेह | ३ जमाए। ४ गाए । 
[२१४) होत, होह ( रज्ञा ) । 
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तृतीय अश्रसंगति-लच्षण 
करम लगे जो काज कछु ताते करे. बिरुद्ध | 
यहो अखंगति कहत हैं कंबि मतिराम बिबुद्ध ॥२१६॥ 
उदाहरण 
डदित भयो दै जलदू तू जग को जीवनदातनि । 
मेरी जीवन लेत है कौन बेर मन आतनि' ॥२२०॥ 
प्रथम पिषम-लंक्षण 
जहाँ न हैं अनुरूप दे तिनकी घटना होथ। 
बिषम तहाँ बरनन करत' कबि कोबिद खब कोय ॥२२१॥ 
उदाहरण ( सबैया ) 
ऊधोज खूधों बिचार है थी जू कछू समुर्स हमहूँ ब्रंजबाली । 
मानिहे जो अनुरूप कद्दौ मपराम भल्ती यद् बात प्रकासी । 
जोग कहाँ मुनि लोगन जोग कहाँ अबला मति है चपला सी । 
स्याम कहाँ अभिराम सरूप कुरूप कहाँ चद् कूबरी दासी ॥२२२॥ 
मानहु आयो है राज कहूँ चढ़ि बैठ्यो है ऐसे पलाल की खोढ़े । 
गुंज गरे खिर मोरपखा मत्तिम हो शाय चरावत चोढें। 
मोतिन को मेरो तोरथो हरा गद्दि हाथन सो रहि चूनरी पोदे । 
पेस ही डोलत छेल भण तुम्हे लाज न आबत कामरी ओढ़े ॥२२३॥ 
द्वितीय विषम-लक्षण ( दोहा ) 


जहाँ बरनिये हेतु ते उपजत काज बिरूप। 
और बिषम तहूँ कददत हैं कवि मतिराम छानूप ॥२२४॥ 
उदाहरण ( कबित ) 
वारने खकतल पक रोरी ही की आड़ पर 
हाहाः न पहिरि आसरन और अंग से। 
कबि मतिराम जैसे तीछुन कडठाक्ष तेरे 
कहाँ खर हैं अनंग के निखंग भे। 


१ मानि। २ कहें। ३ थोंदी । 
[२२११] तहाँ; तहीं ( रक्षा ) | 


लल्लितलतलाम ३३७ 


सहज खरूप खुथराई रीको भेरो मन 
डोलत है तेरो अद्भुत की तरंग म। 
सेत सारी ही स्रों सब सोते रँगी स्याम रंग 
सेत सारी ही सा स्याम रँगे लाल रंग में ॥२२४५॥ 
तृतीय विषम-लक्षुण ( दोहा ) 
इृष्ठ अथ उद्यममहि ते जहाँ अनिष्ट हें जाय। 
ओर बिषम बरनत तहाँ जे कबि कोबिद राय ॥श२६॥ 
उदाहरण 
बिरह' आंच डरि मन खली घन सुंदर तन जाय। 
दुगुन॒ दाह बाढ़ें तहों आपुद्दि जाय खिरायः ॥२२७॥ 
प्रथम सम-लक्त॒ण 
जहा! दुह्ू। अनुरूप को कबिजन करत बखान। 
तहाँ समुझक्तकि सब कहत है जे सुरंग रख -ज्ञान ॥१श८॥ 
उदाहरण € सबैया 2 
भोहन को मुखचंद श्रल्ली निन नैन चकोरन को दरसावै। 
लोचन भोर गुपाल के आपने आनन वारिज़ बीच बखावे | 
तोतें लहै मतिराय महा छुबि प्रानपियारे तें त्‌ छुबि पावे । 
तो खजनी खबके मन भाव जु सोन" से अंगनि लाल मिलावै ॥२२६॥ 


द्वितीय सम-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ हेतु से काज को बरनत उचित खरूप। 
बरनत तहँ सम ओऔरऊ जे कबि कोबिद भूप ॥२३०॥ 
उदाहरण 
करत लाल मनुद्दारि' पे _ तू न लखतिइहि ओर | 
ऐसी डरजु कठोर तो डउचितटद्टि” उरज कठोर ॥२३१॥ 


२ अ्रचरज् | २ ताप | रे त्रिलाय | ४ सम सुरगुर। ५ सोने। ६ प्रानपि- 
यारी पग परथो । ७ है | ८ न्यायहि | 
[२२५] निखग, न खंग ( भारत ) | सुथराई, सुधराई | ( रक्षा ) | 
|२२६] बारिज, बारिधि ( रत्ञा )। सोन, सोने ( रल्ला '। 
[२३१] इहि, यहि ( रत्ना ) । 
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तृतीय सम-लक्षण 
ताकी सिद्धि अनिष्ट बिन उद्यम जाके अर्थे। 
ताखों सम औरो कहत जे कबिराज समथ ॥२३२॥ 
उदाररणु ( सबैया ) 
कोऊ नहीं बरजै मतिशाम रदो तित ही जित द्वी मन सायो । 
काहे को सौह हजार करो तुम तौ कब अपराध न ठायो' | 
सोचन दीजै न दोजे मद्दा दुख यौंही कद्दा रसबाद्‌ बढ़ायो । 
मान रहोई नहीं मनमोहन मानिनी होय लो माने मनायो ॥२३३॥ 
विनिनत्र-लक्षण ( दोहा 


जहाँ करत उद्यम कछू फल चाहत विपरीति। 
बरनत तहाँ विचित्र कधहि जे कबित्त-रस-प्रीति ॥२३४॥ 
उदाहरण ( +बिच ) 
ओऔरति के तेज सीरे करिबे के देत आँच 
करे! तेज तेरो दिलि बिदिसि अपार में । 
परमुख' अधिक अँघेरी करिबे को फैली 
जस की जज़ेरी तेरी जग के पसार में | 
राघव भसाव्खिद  सच्ुलाल के सपूत यह 
अद्सुत बात मतिशम के बिचार में। 
आयकै मरत अरि चाहत अमर भयो 
महायोर तेरी खग्गघार गंगधार में ॥र३श॥ 
प्रथम श्रधिक लक्षण ( दोद्दा ) 
जहाँ. बड़े आधार ते बरनत बढ़ि आधेय। 
कटद्दत सुकबिजन अधिक तहँ जिनकी बुद्धि अजेय' ॥२३६॥ 
उदाहरण 
जिनके अतुज्ञ बिलोकिये पानिप पाराधार | 
उमडि चलत नित द॒गनि सरि तो भुखरूप अपार ॥२२७॥ 


१ ढायो । २ परसुख | रे श्रमेय । 
[२३%] बढि; बधि ( भारत )। क्‍ 
[२३७] जिनके, जिनको ( रक्ता )। नित) तिन ( रक्षा )। 


ललितललाम ३३६ 


द्वितीय अ्रधिक-लक्षण 
जहाँ बड़े आधेय ते बरनत बढ़ि आधार। 
तहाँ अधिक औरो कदहत कबिजन बुद्धि अपार ॥श३५॥ 
उदाटरणु ( कबरित्त ) 
जाके कोख भीतर सुवन करतार ऐसो 
जाके नाभसिकुंड में कमल बिकखत है। 
कहे मतिराम खब थावर जैँगम जग 
जाकी दिग्ध उद्रदरी भे दरखत है। 
जाके एक एक रोमकूपनि में कोटिन 
अनंत ब्रह्मांडनि को बूंद बिलखत है । 
राव भावखिंद तेरी कहाँ लो बढ़ाई करो 
पेसो बड़ी प्रभु तेरे मन में बखत है ॥२३६॥ 
अल्प-लक्षण ( दोहा ) 
जहँ सूछम आधेय तें, अति खलम आधार। 
अत्प अलंकृत कद्दत हैं कबिजन बुद्धि उदार ॥२४०॥ 
उदाहरण 
मन जद्यपि अनुरूप है तऊ न छूटति खंक। 
टूटि परै जति भार ते निपट पातरी लंक ॥२४१॥ 
परस्पर-लक्षण 


जहाँ. परस्पर उपकरत तहदाँ परस्पर नाम | 
बरनत खब प्रंथनि मते कबि कोबिद मतिराम ॥२७२॥ 
डदाहर्णा 
तुध्दि रखी सखि लाल करि निज उर की बतमाल। 
ते राण्यो करि लाल मनिज कंठमाल को लाल ॥२४३॥ 
( कबिच ) 
कव की हो देखति चरिज् निज आँखिन सो 
राधिका रखीली स्याम रखिक रखाल के। 
मतिराम बरने दुहैनि के मुद्ति अति 
भन  सए मीन से अम्उतमय तात् के। 


३४० मरतिरास 


इकटक देख लिये ब्रत से निमेषनि के 
नेम किये मानों पूरे प्रेस प्रतिपाल के। 
लालमुख इदु नैन बाल के चकार - बात्त 
मुख अरबिद चंचरीक नेन लाल के ॥२७४॥ 
प्रथम पविशेष-ऊकद्षेग ६ «हा ) 
जहाँ. अधेय बखानिये बिन प्रखिद्ध आधार । 
कबिजन तद्टां बिसेष कद्दधि बरनत बुद्धि उदार ॥२४५॥ 
उदाहरण 
चलो लाल वाकी दखा लखीो कटद्दी नहि जाय । 
हियरे है सुथि रावरी हियरों गयो हिराय ॥रघ्दा 
द्वितीय विशष-लक्षश 
जहँ. अनेक थत्र मं कछू बात बखानत एक | 
तहँ बिसेष औरो कदहत कबिजन युद्धि बिबेक ॥२४७॥ 
उदाहरण ६ सबैया ) 
मंद्र बिंप्य सुमेर कलिंद' गिरिंदन को हिम सैलहि साजै । 
देवनदी सम तीनिद्दु लोक पवित्न' करे सब जीव समाजै । 
छाय रही मांतराम कहे छिति छोरनि छीरघि की छुबि छाजे । 
पूरथ पच्छिम उत्तर दषिखिन भाऊ द्वान की कीरति राजे ॥२४८॥ 
तृतीय विशेष-लक्षण ( दोहा ) 
करत कछू आरंभ ते जहँ असक्य कछु और। , 
तहँ बिसेष ओरो कहत कबि कोबिद सिरमौर ॥२४६॥ 
उदाहरण ( काॉत्रच ) 
छीरथि की छवि छितिछोर चारधों ओरति मे 
फेलि रह्यों जस कुल ललितललाम को | 
यखतबिलंद मुख सुंदर सरदचंद 
देखि करें गरद गंसान होत काम को | 
.....- कलनमेरलन-मंनतलनननॉनमनकनननननललीनेलनमनननननन-नी नमक न ननननन तन पेन 
१ किकिश् ३ २ पुनीत | 
[२४४] चाल-मुंख, व भुंख ( भररित 3१ 


लत्तितल्नलाम' ३४१ 


बाढे पुन्यथ ओंघ अघमरषण आखरनि 

गधिरम करत जगत जप नामको। 
सत्ता के सपूत राजऋषि भावसिंह कीन्‍्हो 

आपुने चरित्रनि प्रतद रूप राम को ॥२५०॥ 


पथम व्याघान-नक्षुण ( सोरठा ) 


जो जैखो करतार सो बिउद्धकारी जहाँ। 
बरनत  खुमति उदार तहां कद्दत ब्याघात हैं ॥२५१॥ 
उदाहरण ( कबित ) 
मोहन लखला को मनमोहनी बिलोकि बाल 
कसि करि राखति है उमगे उमाद्द को। 
खखिनि की दीठि को बचायकैे निहारत है 
आनदप्रधाह बीच पावति न थाह को। 
कबि मतिराम और खब ही के देखत ही 
पेसी भाँति देखति छिपावति डउछाह हो | 
वे ही नैन रुखे से लगत और" लोगनि को ह 
वेई नेन लागत सनेहसरे नाह को ॥२५२॥ 
द्वितीय व्याघात-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ क्रिया की सुकरता बरनत काज्ञ बिरोच। 
तहाँ कहत व्याघात है ओऔरो बुद्धि बिदोध ॥२५३॥ 


उदाहरणशा 

ज पे सखो त्रज॒ गाव मं घर घर चलत? चबाव। 

तो हरिमुख लखि देति कित नेन चकोरनि चाव ॥शश्४॥ 
प्रथम इतुमाला-लक्षण 


पूरव पूरब देतु जहाँ उत्तर उत्तर काज | 
तहाँ. देतुमाला कदत कबि कोबिद खिरताज ॥रश्शा। 


फमकबम्क, सकल वन-+मकनमनयलमभ»ञउ 


१ बिलोफिबे को दीठि गदह्ि । २ लागत रुखाई भरे | ३े पहज । 
[२५४] चलत, सहज ( रक्षा )। 


३४९५ मतिराम 


उदाहरण ( छुप्पय ) 
मन प्रगटित हरि प्रीति प्रीति तिहिं तेज प्रकासिय | 
प्रबल्त तेज तिहिं जगत जीब राच्छा उल्लासिय । 
तिहि रच्छा बढ़ि धर्म धम तिद्ि संखित खंपति | 
तिदि संपति किय दान दान तिहिं सुजस विभल अति'* 
मतिराम खुज़स दिन प्रति बदत सुनत दुजन उर फट्टियड । 
भुव भाव्खिंद सचुसालखुत' इहि बिध्ि चरित प्रगद्धियड ॥२५६॥ 
द्वितीय हेतुमाला-लक्षद ( दाहा ) 
उत्तर उत्तर हेतु जहाँ पूरब पृरब  काज | 
इददी देतुमाला कहते कबिजन बुद्धि जहाज ॥२५७॥ 
उदाहरश ९€ छप्पय है 


दुःख मूल गनि पाप पाप कहाँ कुमति प्रकासे। 
कुमति मोह बिस्तरै क्रोध भोहै डलुसे। 
क्रोध लोभ कहें रचे, काम कहीं लोभ करत पुनि । 
संगजनित जग क्रम कहत मण्रिामभ बेदघुनि 
इृदि विधि बिबेक कर संग तजि सुमिरत मन संकर चरन | 
संसार खकतल खंताप तरजि खत परम झआजनंवघन ॥श५८॥ 


एकावली-लक्षुत ( कोहा " 
एक अर्थ ले छोड़िये और अर्थ ले ताहि। 
झर्थपाँति इमि वकहत हैं एकावली खराहि ॥२५६॥ 
उदाहरण ( छुप्पय ) 
सुरज़नसुत नूप भोज भूमि सुरजन रच्छाकर | 
भोजतनय च्ूपष स्तन भोज खम दानि बिदितिबर । 
रतनपुन्र तप नाथ रतन जिमि ललित जोतिमय। 
नाथनंद तिमि खसचुसाल नरनाथ भहोदय। 


१ अति । २ दिन दिन | ३े सब । 


(२५६ | सन्रुसाल; सतुसाल ( रत्ञा ) | 
[श्पढ ] कुमति मोह; मोइ कुमति (भारत )। क्रोध लोभ; लोभ क्रोष 
( रक़्ा, भारत )। काम कहें लोभ; लोभ फहें काम ( रज्षा; भारत ) # 


लक्षितललाम 


जग सचुसालनंदत नवल खसचुत उर सालत राहिय। 
जप भावसिह मतिराम कहि खुजख अमल प्रति दिन लहिय ॥२६०॥ 
मालदीपक-लक्षुण ( दोहा ) 
जहँ. दीपक एकावली दोत दुहुनि को जोग। 
मालादीपकू नाम तहेँँ बरनत खब' कबि लोग ॥२६१॥ 
उदाहरण ( कबिच ) 
महाबीर सच्ुसालनंद राव. भावसिधद 
हाथ' भ॑ तिद्दारे खग्ग जीति कौ जमान है। 
परम पुरुष परमेस्वर कृपा ते आज 
तिहारों सरूुप रज लाज को निधान है। 
अरित के मुंडन सो रावरों रिकायो हर 
कीन्ही मतिराम बकसीख को बल्लान है। 
तुम पायो सुजस सुजस गायो” कबि लोग 
पायो कबि लोगनि गयंदलि को दान है ॥२६२॥ 


६ दोहा ) 
कनक बेलि में कोकऋनद ताम स्याम खरोज | 


१४३ 


तिनम झुदु मुलकानि तामे मुद्ति मनोज ॥२६३॥ 
सार तथा यथासख्य-लक्षश 
उत्तर उत्तर 


उतकरष सार कद्दत सज्ञान | 
यथासंख्य क्रम लाँ कहे क्रम ही बहुरि बखान ॥२६४॥ 
सार-उदाहरणा ( सवैया ) 
/सैज्नि को जग उँचे कहे तिनमे कनकाचल को श्रुति गावै । 
तापर ऊँचो पुरंदर मंदिर ज्ो छबिबूंदनि सो नम छावे । 
तापर याँ मतिराम बखानत उऊँचो मनोरथ दामि कहावे। 
दान में भाऊ के हाथ डँंचाई को सोऊ नहीं कलपद्र म पावै ॥२६५॥ 


न कननननिनानतीनिन-3+3 2 बम. जिवलननननाकननिनागगीी न लननननननभा-।.. कमना+ "य-लरजियानिनकननना जिननीगनननानानाननान-न «कम कामना, 


१ कहत हैं तद्ाँ सकल | २ कर । रे पाए । 
[२६२] तिहारो सरूप, तिहारोई रूप ( भारत ) | पाया, पाती ( भारत ) | 
गायो, पायो ( रक्षा ) | 
[२६४] बखान; निदान ( रत्ना ) | 


३४४ मतिराम 


यथासख्य-उदाहरण ( कबत्रितत ) 
महाबीर सचुलालनंद. राव भावलिद 
तेरी घाक अरिपुर जात भय भोय से। 
कहै मतियम॒ तेरे सेजपुंज लिये ग़ुन 
मारुत और मारतंड मंडल बिलोय से | 
डड़त नवत हृटि फूटि मिट्धि फादि जात 
बिकल सुखात बैरी दुखनि खसमोय से। 
तूल से तिनूका से तरोबर से तोयद से 
तारा से तिमिर से तमीपति से तोय से ॥२६६॥ 
द्विविध पर्याय-लक्षण ( दोहा ) 
कै अनेक है पक भें के अनेक में एक। 
रहत जहाँ पर्याय. सो है पर्याय. बिबेक ॥२६७॥ 
एक भे 'ग्रमेक-उदाहरण ( सवैधा ) 
मद बोलत कुंडल डोलत कानन कानन कुजनि ते निकस्यो । 
बनमाल बनी मतिशम हिये पियरों पट त्याँ कटि में बिलस्यों । 
जब ते सिर मोरपखानि घरें चित चोरि जिते इत ओर हंस्यो | 
जय तें दुरि भाजिक़ै लाज गई अब लालचुनैननि आमि बस्यो ॥२४८॥ 
अनेक में एक-उदाइरण ( दोहा ) 
सखी तिहारे हगति को खुधा मधुर मुखकानि। 
बसी रहत  निसयोसहु अब उनकी ओऑंखियानि ॥२६६॥ 
परिवृत्ति-लक्षण 
घाटि बाढ़ि द्वे बात को यहाँ पलटिबों होय। 
तहाँ कहत परिवृत्ति है कबि कोबिद खब कोय ॥२७०॥ 
उदाहरण 
मो मन मेरी बुद्धि ले करि हर को अनुकूल | 
से त्रिलोॉक की साहिबी दे घतूर के फूल ॥२७१॥ 
है निदान | 
[२६६ , अरिपुर; रिपुपुर ( रक्षा ) | 
(रिष्टट] चित चोरि, चितचोर ( रत्ञा ) | 


लत्तितललास 8७५, 
( फरत्नित्त ) 


जोर दत्त जोरि साहिजादो साहिजहाँ जंग | 

जुरि मुरि गई रही राव भें सरम सी । 
कहै मावराम देवमंदिर बचाए. जाके 

बर बसखुथा में बेद श्रुति विधि यो बखी। 
जैसो रजपूत भयो भोज को खपूत हाड़ा 

ऐसो और दूसरों भ्यो न जग में जखी। 
गायनि को बकसी कलायनि की आयु खब 

गायनि की आयु सो कसायनि को बकखी ॥२७२॥ 


परिसख्या-लक्षण ( दोहा / 


और ठौर ते मेटि कछु बात एक ही ठौर। 
बरनत  परिखसंख्या कहत कबि कोबिद सिरमोर ॥२७२॥ 


उदाहरण ( कात्रच ) 

सोचत ही मोद शुन सुजल को लोभ तर 

बरनि को. छोम जहाँ करत बयारिये। 
कहै मतिराम एक मान बिना मालिनी 

खथान बिना खिजनि के रूप निरधारिये। 
तुरँग चपल  चंद्रमंडल बिकल बेला 

कुंद हैं बिफल जहाँ नीच गति बारिये। 
दानहीन. कलम कदल्तिदल _ कंपजुत 

राव सावर्सिहजू के राज में निहारिये ॥२७४॥ 


विकल्प-चक्षण ( दोहा ) 
सम बलजुत दे बात को बरनत जहाँ बिरोध। 
कबि कोबिद सब कहत है. तहँ बिकल्प श्रुति खोघच॥२७५॥ 


१ राव भावरिंद में विजय सी । २ मीचु । हे मति । 
[२७४] छुंद, कुड ( रक़्ा )। वारिये, वादियें (रका )। दानहीन कलभ 
कदलिदल, कदलि दल्ल ( रज्ञा )। 
[ २७५] श्रुति; मति ( रज्ञा ) | 


३४६ मवतिराम 


उदाहरण ( कब ) 
विपिनसरन के चरन तकौ राव ही के 
चढ़ौ गिरि पर के तुरंग परवर भ। 
राखौ परिवार को कि आपनीये हठ राज- 
संपति दे मिल्री के नगारे दे समर भे। 
कहै मातिराम रिपुरानी निज नाहन सं 
योले यो डरानी भावखिहदजू के डर में। 
बेर तो बढ़ायो' क्यो काहू कौ न मान्‍्यो अब 
दाँतनि तिनूका के कृपान गद्दौं कर में ॥२७छ॥ 
प्रथम समुश्य-लक्षुण ५ दोद्दा ) 
बहुत भएण इकबारगी तिनकों मगुंफ जु होथ। 
ताधहि समुच्चय कहत हे कब कोबिद खब कोय ॥२७७॥ 
उठाइरश , सवेबा ) 


पाई इ॒कंत के बाल सो बालम जो रति रूप कला द्रखावै। 
नाही कढ़े मुख नारि के साह जहाँ हिय सो हियरो परसावै | 
काम बढ़ी मांतराम तहीं* अति लाल! बिलासलि को सरखायै | 
जोबै असे मन मोचे अनंद में रोवै हँसे रस कौ बरखावें ॥२७८॥ 
द्वितीय समुच्य-लक्षण ( दोहा ) 
बहसि करत बहु द्वेतु जहँ एक काज को सिद्धि | 
इहों। समुश्यय कहत हें जिनकी है मति सिद्धि" ॥२७६॥ 
लंदाइरण ( करपष्रित ) 
कुंदन के आग माँग मोतिन सवारी सारी 
सोहत किनारीवारी केखरि के रंग को। 
कहे मविराम भत्रि मंजुल तरोना छोटी 
नथुनी बिरजे गजमुकतन संग की। 


२ बेर तत्र ठान्‍्यो । २ तहाँ। ३ लाज | ४ यों । ५ रिद्धि । 
[२७६] तो, सो ( रक्षा )। 
[२७८] जो, ज्यों ( रक्षा )। 
[२७६] इहौं, यशे ( रक्षा )। 
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कुसुम के हार हियो दरति कुसंभी आँगी 
सके को बरनि आभा डरज उतंग की। 
जोबन जरब महा रूप के गरब गति 
मदन के मद भद मोकल मतंग की ॥२८०॥ 
कारकदीपक-लक्षण ( दोहा ) 
एकहि में -क्रम साँ भए तिनकों गुंफ जु होय | 
खो कारकदीपक कह्मो कबिन प्रंथ मत जोय ॥२८१॥ 
उदाहरणा 
फिरि फिरि आवति जाति भ्रजि राति' मधुर मुखकाति | 
याल लाल को ललित मुख लखि ललचाति लजाति ॥२८२॥ 
समाधि-लकख्नण 
और हेतु के मिल्नन ते सुकरू होत जहाँ काज | 
बरनत तहाँ समाधि है सकल सुकबि खिरताज ॥२८३॥ 
उदाइरण ( मवैया ) 
आयो बसंत रसाल प्रफुलत कोकिल बोलनि भौन लखुद्दाई । 
भौरनि को मतिराम किये गुन काम - प्रखून - कमान चढ़ाई । 
रावरों रूप लग्यो मन में तन म॑ तिय के भलकी तरुनाई । 
घीर घरो श्रकुलात कहा श्रव तो बलि बात सबै बनि आई ॥२८४७॥ 
प्रयनीक-लक्षणु ( दोहा ) 
प्रब्ल सच्चु के पतद्च पर जहेँ बिक्रम उल्लास । 
प्रयनीक तासों कदत कबिजन बुद्धिबिलास ॥२८५॥ 
उदाहर्रु 
तो मुखछधि सो हारि जग भयो कल्लंक समेत । 
खरद. इंदु अरबिदमुख अरबिदन दुख देत ॥२८६॥ 
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१ श्रंगराति । 
[८०] के), ते ( रत्ना ), से ( भारत ) । 
[२८२] ललित; मधुर ( रत्ा ) | 
[२८०६ | अरबिदसुख, श्ररविदमुखि ( रत्ना, भारत ) | 


$ 2:7०. मतिराम 


काव्याथापति-ल क्षण 


जोपे यों तो यह कहा इ॒हें विधि जहाँ बखान । 
कहत काब्यपद्‌र३ सहित तह? अर्थापत्ति सुजान ॥र२८७॥ 
उदाहरण ( कब्रित्त ) 
बिब से अदरन अति अमत झअधघर पर 
मंद बिलसत लारू चाॉँदनी सुहास है। 
कासों जाय बरनि बनक  नाकबेसरि की 
ललित बिज्ञोकतमि पे विविध बिल्लास है। 
कबि मतिराम पाय सहज सुबास आस 
भौरनि की भीर न तजत आसपास है। 
कहा द्रपन कैसे पावत बदनजोंति 
चद्‌ जाको चेरों अरवद जाकों दास है ॥श८८॥ 
श्र्यातरन्याम-जक्षूण ( दोदा ) 
कट्दि विसेष खामान्य पुनि के सामान्य बिसेष | 
सो अथांतरन्याल है बरनत मति उल्लेष ॥श८६॥ 
उदाहरण ( सवैश्ा ) 
टी 
रावरे नेह को लाज तजी अरु गेह के काज सबै विसशाप। 
डारि दियो गुरु लोगनि को डर गाँव चबाय भें नाथ घराए | 
हेत कियो हम जो तो कहाँ तुम तो मात्राम सबै बहराए? | 
कोऊ कितेक उपाय करो कह होत हैं. आपने पीव पराए ॥२६०॥ 
( दोह्य ) 
गुन औगुन को तनकऊ प्रभु नहिं करत बिचार । 
केतक कुसुम न आदरत दर खिर घरत कपार ॥२६१॥ 
विकफस्वर-लक्षण 
कहि बिसेष सामान्य पुनि कहिये बहुरि वबिसेष। 


कहत बिकस्वर नाम तहँ" जे कवि अति मति लेष ॥५६४॥ - 


१ पावे यो तो फह्दा | २ द्वित ३ पद | ४ बजिंसराए | ५ सौ । 
(२८७] याँ तो; जोतो ( भारत ) | 
[पट] सुबास; सुह्दास (रत्ा )। . । 
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उदाहरण 

मधुप भोह मोहन तज्यो यद्द स्यामन की रीति। 

करो आपने काज स्नो तुम्हें भाँति खाँ! प्रीति ॥२६३॥ 
प्रीढोक्ति-लक्षश 


जो अहेतु उत्कर्ष को ताहि बखानत हेत। 
प्रौद़्ोकति ताखो कहत जे कबि सुमति सचेत ॥२६४॥ 


उदाहरण 


गंगलीर विधु रवि झलक मद मुखकानि डदोति | 
कनक भोन के दीप तो जगभगाति तन जोति ॥१६५॥ 


संभावन-लक्षण 


जो यो होय तु होय यो जहाँ संमावन  होय। 
संभावन ताखों कहत बिमतल्र ज्ञान सतिथोयः ॥शध६ा। 


उदाहरण ( कब्नित ) 


चलत सुझाय पाय पेंजनिन की सनक 
उर उपजन लागे केलि के कलोल हें। 
फूलन के हार हियरे सो हिरकन लागे 
छुलकन रस  नैत तामरस  लोल हे। 
औन के सरोज के परम मतिशम लाल 
कंटकित होन लागे कोमल कपोतल है। 
तो बने बनाव मिल जोबन भे कहूँ नीके: है 
लोचन के जोबन के बासर अमोल हे ॥२५६७॥ 


मिथ्याध्यसित-लक्षण ( दोहा ) 


एक भुठाई सिद्धि को झूँठो बरनत और! 

तहाँ मिथ्याष्यवसाय कौ" कहत खुमति मति दौर ॥२६८॥ 

१ तु्मों जाति सों । २ प्रौढ उकुति | ३ सोय । ४ वाके | ५ यों । 
[२६७] सरोज के, सरोज ते ( रत्ला ) । 





लक्षितल्लत्ञाम ३५१ 


मुखकानि अमल कपोलनि के रुचिकूंद 
चमके तरधोननि के रुचिर चुनीन के। 
पीतम निहारयो बाँदह गहत अचानक हो 
जाम मतिराम मन खकल मुनीन के। 
गाढ़ें गही ल्ाज में न कंठ हो फिरत बैन 
मूल छ॒वै फिरत नेन बारि बरुनीन के ॥३०७॥ 
तृतीय प्रहषण-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ अथ को खिद्धि को जतनहि ते फल होय। 
इहो प्रहर्क्त कहत है कबि कोबिद खब कोय ॥३०८॥ 
उदाहरण 
हरि की सुधि को राधिका चली अज्ली के भौन। 
हँसत बीच ही मिल गए बरमति सके कबि कोन ॥३०६॥ 
विषाद लक्षण 
मनइच्छित के अर्थ की प्रापति जहाँ. बिरुद्ध । 
तहाँ बिषादहि कदत हैं जे कबिजन मतिसुद्ध ॥३१०॥ 
उदाहरशा ( सवैया ) 
__आवत मे हरि को खपने लखि नैसुक बाट सकोचन छोड़ी । 
आगे हे आड़े भए मतिराम चत्नी सुचिते चच लालच ओड़ी । 
ओटनि को रस लैन को मोहन मेरी गही कर कंपत ठोड़ी | 
और भट्ट न मई कछू बात गई इतने द्वी में नींद निगोड़ो ॥३११॥ 
उल्लास-लक्षण ( दोहा ) 
ओऔरिं के गन दोष ते औरे को गुन दोष । 
बरनत याँ उल्लास हैं जे पंडित मतिकोष ॥३१२॥ 
गुण से गुण उदाइरण ( सबेया ) 
गच्छुनि के अवतंस लसे सिषिपच्छुनि अच्छु किरीठ बनायो | 
पल्नुंब लाल समेत छुरी करपल्ुव खो मतिराम सुदायों । 
गुंजनि के उर मंजुल द्वार निकुंजनि ते कढ़ि बाहिर आयो | 
आजु को रूप लखे बत्रजराज को आजु दी आखिन को फल पायो ॥३१३॥ 


[३०६ ] कवि, सुख ( रज्ञा )। 


३६२ मांतरास 


दोष से दोष-उदाइर्ण ( दोहा ) 
मंत्रिन के बस जो नचुपति सो न लत लुखसाज। 
मनदहि बाँधि दग देत हैं मनकुमार को राज ॥श्श्णा 
गुग से दोष-उदाहरशणश 
दुख न मानि जो तजि चलयो जानि अँगार गँवार | 
छितिपालनि की माल में ते ही लाल सिंगार ॥३१४॥ 
दोष से गुग-उदाहग्णु 
दधि छुड़ाय मोहन लियो खखी खघन बन ठौर। 
बड़ो लाभ मन म गुन्‍्यों जो न कियो कछु और ॥इ१६॥ 
खअवजा-लत्तण 
औरे के गुन दोष ते ओरै के शुन्न दोष। 
जहँ न अवजा तहूँ कद्दत कबिजन बुद्धि श्रदोष ॥३१७॥ 
उदाहरश ( सवैया ) 
रावरे नेह को लाज तजोी अरु गेह के काज सथे बिसराए। 
ड्ारि दिये शुरु लोगनि को डर गाँव चवाय में नाँव घराए। 
देत कियो दम जो तो कहां तुम तौ मातिराम खबे बहराप। 
कोऊ कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपने पीध पराए ॥इ३१८॥ 
( दोहा ) 
मेरे दंग बारिद बृथा बरषत बारि प्रवाह । 
लठत न अंकुर नेह को तो डर ऊसर माह ॥३१६॥ 
कहा भयों जो तजत है मलिन भधुप दुख मानि | 
सुबरन बरन सुबासजुत चंपक लहै न हानि ॥3२०ा 
अनुशा-लक्षण 
करत दोष को चाह जहाँ ताही में शुन देखि। 
तहाँ अनुशा कद्दत है कबिजन प्रंथनि लेखि ॥३२१॥ 
उद्घभह रण ( संबैया ) 
मोरपस्ततलि किरीट कतयों मुकुतानि के . कुंडल औन विलासी। 
सार चार चिंतौनि चुमे परतिराम सु क्‍यों बिख्धरै मुलकाति सुधा सी | 


[६ जवां: चुँवाव ( रक्मा ) | 
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काज कहा सजनी कुलकानि सो लोग हँखे खिगरे ब्रजवासी | 
मे तो भई मनमोहन को मुखचंद लखे बिन मोल की दाखो ॥३२२॥ 


क्यो इन आँखिन सा निरखंक है मोहन को तन पानिप पीजे । 
नेक निहारे कलंक लगें इहि गाँव बसे कट्टी कैसे के जाजे | 
होत रहै मन था. मांतराम कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे | 
है बनमाल हिये लगिये अरु हे मुरत्ती अधरारस ल्ीजे ॥३२३॥ 


लेस-लक्षुण ( दाह ) 
जहाँ दोष गरुन होत है जहाँ होत गुन् दोष । 
तहाँ लेख यह नाम कहट्टि बरनत कबि मतिकोष ॥३२७॥ 
दोष से गुणु-उठदाहरण 
कत खजनी हे अनमतनी आँसुबा भरति खखसक। 
बड़े भाग नंंदलाल सो मूटहु लगत कलंक ॥३२५॥ 
गुण स दोष-उदाहरण 
प्रतिबंधित तो बित्र में भूतलत भयो कलह्लंक | 
निज निमंत्ता दोष यह मन्न मे भमात्रि मर्यक ॥३२६९॥ 
सुद्रा-श चुत 
प्रक्त अर्थ पर पदनि सो सुद्ध  प्रशकाखत अथे। 
मुद्रा ताखों कद्दत हैं कबि मतित॒म खमर्थे ॥३२७॥ 
उदाहरण 
देह दीप दीपति दिपे बदनचंद की जोति। 
दामिनिदुति मुखकानि सदु सुख की खानि उदोति ॥रेश५॥। 
रत्नावली-लक्षण 


प्रस्तुत अर्थनि कौ जहाँ क्रम ते थापन होय। 
तहाँ कहत  रत्तावली कषि रस बुद्धि समोय ॥३२५६॥ 


[३२२] श्रोन, सोन ( रत्ना ) | 
[२२५] कत; कछ ( रक्षा ) | 
म० २३२ ( १६००-६२ ) 


३8२९४ मतिरास 


उदाहरण ( कब्रित्त ) । 
जीतय जे रावत प्ेराचवत सो जंग अंग 
पुंडरीऊ के गनत पुंडरीक छुद ह। 
बामन बामन झुदु कुमुद कुमुद गने 
अंजन के जैतवार अंजन से कद है। 
पुष्प्दंतह के दंत तोरथधो ज्यों पुहुप सार 
छीन लेत सार्वभौमह के सदा मद्‌ है। 
प्रबल॒ प्रतीक सुप्रतीक के जितैया रैया- 
राव भावल्लिह् तेरे दान के दुरद है ॥३३०॥ 
तद्गुण-लक्षण ( दो 
जहाँ आपनो रंग तज्ि लेत और को रंग। 
तदशुन तहँ बरनन करत जे कवि बुद्धि उतंग ॥३३१॥ 
उदाहरण ( स्वेया ) 
हीरमि मोतिन के अवतंसति सोने के भूषन की छुबि छाथे | 
हार चमेती के फ़ूलन के तिमम दझचि संपक की खरखाये। 
अंग के संग ते केखरि रंग की अंबर सेत म॑ जोति जगायैे। 
याल छुबीलो छपाएँ छुपे नहि लाल कद्दो अब क्यों करि आये॥३३२॥ 
प्रथम पूवरूप-लक्षण ( दोहा ) 
जहाँ ओर को रंग तजि बहुरि आपनो लेत | 
बरनत पूरबरूप तहँ कवि मतिराम -सचेत ॥३१३॥ 
उदाहरण 
| झुकुतहार हरि के दिये मरकत मनिमय होत। 
पुनि पावत रुचि राधिका मुख मुखकानि डउदोत ॥३३४॥ 
द्वितीय पूरवरूप-लक्षण 
प्रगटित पूरव दूसद्दि को जहँ अनुबतन दोत। 
दुजो पूरब रूप तह बरनत पंडित गोत॥रे१५। 


[र३०] जीतय; जीतत (रज्ञा )। तोखो; तोस्थ (भारत )। सार्वभौम; 
स्वभूम ( रत्ना ) | 
[३११५] तह; कहिं तहाँ ( भारत ) । 
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उदाहरण 


बदन चंद की चाँदनी देंद् दीप की जोति। 

राति बितेह लाल वहि भौन राति स्री होति ॥३१द।॥ 
अतद्गुण-नक्षण 

जहाँ संग में और को रंग कछू नहिं लेत। 

तहां अतदशुन कदहत है कबिजन बुद्धिनिकेत ॥३३७॥ 

लाल बाल' अनुराग सा रँगत रोज सब अंग। 

तऊ न छोड़त रावरो रूप खाँवरों रंग॥१श८॥ 


अनुशुण-लत्ञण 
खम रुयि संगति ओर के बढत झआपनो रंग । 
अनुगुन॒ तालों कहत है जे कबि बुद्धि उतंग ॥३३६॥ 


उद्ाहरणा 

बिरी अधर अंजन नयन मेहदी पग अरू पानि। 

तन कंचन के आभरन लखत खरख छुबि खानि* ॥३४०॥ 
मीलित-लक्षण 


एक रूप हें जाति मित्नि जहाँ होत नहिं भेद । 
बरनत भोलित है तहां जिनकी बानी बेद ॥३७१॥ 


उदाहरण ( कवित ) 
अंगनि में चंदन चढ़ाय अंगराग सखेत३ 
सारी छीरफेन की सी आभा उफनाति है। 
राजत रुचिर रुचि मोतिन के आभरनि 
कुसुमकलित केस सोभा खरखाति है। 


१ चित । २ नीठि परति पहिचानि। ३ चंनन कपूर अंगराबजुत 
श्रंग सेत । 
[३१६] वहि; उहि ( रक्ञा ) । 
[३४१ | होत; रहत ( रक्षा )। 


३५६ मतिराम 


कबि मतिराम प्रानप्यारे को मिलन जाति* 
करिके मनोरथनि मद मुसुकाति है। 
होति न लखाई निशस्ति चंद की उज्यारी मुख- 
चंद की उज्यारी तन छाहोँ छुपि जाति है ॥३४२॥ 
सामान्य-" कछग ( ढोद्दा ) 


भिन्न रूपह मं जहाँ पेए कछु न बिसेष। 
तहाँ कदत सामान्य है पंडित लोग असेष ॥३४३॥ 


उदाहरण ( फन्रित्त ) 
खारी जरतारी की झलक भालकति तैसी _ 
केखरि' को अंगराग कीन्हों सब तन में | 
तोछुन तरनि की किरिनि ते दुगुन जोति 
जागति जवाहिर जटित आभरन में। 
कबि भतिराय आभा अंगति आऑअमारनि को 
धूम कैसी धारा छांब छाजति कचन में। 
प्रीषम दुपहरी में हरि को मिल्नन चली | 
जानी जाति नारि ना द्वारिजुत थंन सम ॥रेथडा 
उन्मीलित विशेष-नक्षण ( दोहा ) 
जहँ. भीलित सामान्य में पेयत सेद बिसेख। 
उन्‍्मीलित सबिसेष कबि बरनत भति उल्लेख ॥३२४५॥ 
उन्मीजित-उदाहरश 


खरद चाँदनी मे प्रगट होत न तिय के अंग। 
सुनत मंजु मंजीर घुनि खख्ी न छोड़ति खंग ॥३४६॥ 


विशेष-उदाइरश 
आई फूलनि लैन को चलो बाग भ॑ लाल। 
सदुबोलनि सो जानिये सदु बोलिलि में बाल ॥३२७७॥ 


१ चली । २ कुंकुम । 
* [३४२] चढ़ाय; घनसार ( भारव ) | उज्यारी, उच्यार ( भारत )। 
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गूढोत्तर-ल क्षण 
अभिप्राय. खाँ सद्दित जो उत्तर कोऊ देय। 
तिहि. गूढ़ोत्तर कहत है सुकबि सरस्वति सेय ॥१४८॥ 
उदाहग्णा 
ग्वालिन देहु बताइ हो भोहिं कछू तुम देहु। 
बंसीबट की छोंह में लाल ज्ञाय लखि लेहु ॥३७६॥ 
प्रथम चित्र-लक्षणा 
जहँ बूझ्त कछु बात कौ ढत्तर सोई बात | 
चित्र कहत नप्तिम कबि खकल सुमति अवदात ॥३५०॥ 
उदाहरण 
सरद चंद की चॉदनी को कहिये प्रतिकूल । 
सरद्‌ चंद की चाँदनी कोक हिये प्रतिकूल ॥३५१॥ 
| द्वितीय चिन-लक्षण 
बहुती बातनि को जहाँ उत्तर दीजै एक । 
चित्र बखानत हैं तहाँ कबिजन बुद्धिबिबिक ॥३५२॥ 
उदाइरणशा 
को हरिबाहन जलधिसुत को है शानजहाज | 
पदों चतुर उत्तर दियो एक बचन द्विजराज ॥३५३॥ 
सद्वम-जचण 
जाति पाराये चित्त को ईंहा जो आकूत। 
होय. जहाँ. खूबम तहाँ कहत सुकबि पुरहत ॥३५७॥ 
उदाहरण ( स्ेया ) 


साल खखोनि में बाल लखी मतिराम भयों डर आनंद भीरनों । 
हाथ दुहनि खो चंपकग़॒ुच्छुनि को जुग छाती लगायके लीनों । 
चंदमुखी सुखकाय मनोहर हाथ उरोजन अंतर दोनों । 
आँखिनि मूँदि रही मिखिके मुख ढाँपि नियोल को अंचल कोनों ॥३५४॥ 


पिदित-नक्षण ( दोहा ) 
जानि पराई बृत्ति जहँ क्रियाखहित आकूत | 
तदाँ पिहित बरनन करत जे कवि सुमति सपूत ॥रे५६॥ 


2 8 मतिशम 


उदाहरण ( सबेया ) 


और तिया सँग कुंजबिद्दारी रह्यो निखि में बसिकै रखभीनो । 
प्रात समै मतिराम बस्तानत राधिका मंदिर आवन कोीनो। 
बोली न बोल कछू लखिकै घन सुंदर को पट नील नवीनो । 
अंबर केसरि रंग रैग्यो मुखकायके मोहन के कर दीनो ॥३५७॥ 


व्याजोक्ति-लक्षण ( दोहा ) 


ओर हेतु बचननि' जहाँ आकृति गोपन होय। 
व्याज उक्ति तहेँ क्टत कबि प्रंथसमुद्र बिलोय ॥३५८॥ 


उदाहरण ( स्वेया ) 


लैन गई हुती बागहिं फूल अँध्यारी लखे डर बादयों तहाँई । 
रोम उठे तन कप छुख्यों मतिराम भई भ्रम की खरखाई। 
बेलिनि सा उरमी झआँगिया छतियाँ श्रति कंदनि की छुतछाई । 
देह मे नेकु सम्हरर रहो नहिं हाँ लगि सागि मरू करि आई ॥३५६॥ 


गूढोक्ति-लक्षण ( दोहा ) 


कहिबे जो कछु और साँ कहै और सा बोल । 
गूढ़ उक्ति' तासों कद्त जिनकी बुद्धि अमोल |।।३६०॥ 


उदाहरण 


यों न प्यार बिसराश्ये लई? भोहि ते मोल । 
मुख निरखत नेंदलाल को कहै सखी सो बोल ॥३६१॥ 


विज्वतोक्ति-ल क्षण 


जहाँ सलेष सा गुप्त साँ' सुकबि प्रकासत अथ। 
बिचूतोक्ति तहेँ कदहत हैं जे कवि' सुमति समर्थ ॥रे६शा 


3232 जकारंबवसरका-पमासनर(कल पथ 


१ रचननि । २ उकति | १ लियो | ४ फो | ५ जो । ६ जग | 
[२५६] सो; में ( रक्षा ) । " 
[३६१ | लई, लियो ( रक्ता ) | 
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उदाहरण ( कबित ) 


आई है निपट खाँक गेया गई घर माँक 
हाते दौरि आई कहै मेरो काम कीजिये। 
हाँ तो हो अकेली और दूसरो न देखियत 
बन की अँध्यारी सो अधिक भय भीजिये। 
कवि मतिशम मनमोहन सो पुनि पुनि 
राधिका कहति बात साँची के पतीजिये | 
कब की हाँ हेरति न हेरें हरि पावति हो 
बछुरा हिरानयों खो हिराय नेक दीजिये ॥३६३॥। 
युक्ति-लक्षण ( दोहा ) 
मरमो छुपावन को जहाँ क्रिया आस संघान। 
तहाँ जुक्ति बरनन करत कवि कोबिद खज्ञान ॥रे६७॥ 
उदाहरण ( सबेया ) 


लेन को फूल निर्कुंजन माँक गयो भिलि गोपिन को गन सायो। 
नंदलला तिय के हिय में मतिराम तहाँ दगबान खुभायों | 
गेह चली सखियाँ खगरो चित खुदर खाँवरे रूप लुभायों। 
आखिनि पूरि कटी ले कपोलनि कंटक कोमल पाय चुमायों ॥३६४५॥ 
लोकांक्ति तथा छेकोक्ति-लक्षण ( दोहा ) 
जहँ कहनावति अनुकरन लोक  उक्ति मतिराम्र | 
ओर अ्रर्थ लीन्हे सु जो छेक उक्ति अभिराम। रेद५॥ 
लोकोक्ति-उदाइरण ( स्वेया ) 
मोहन को मुखचंद्‌' लखे बढ़ि आनंद ऑआँखिन ऊपर आये । 
रोम उठे मतिथम कहें तनु चारु कदंबलता छुबि छावे। 
बूफ्ृति हाँ हित कै सस्ति तोहि कहा रिसके यह भौंह चढ़ावे । 
में तृन' सो गन्यो तीनहु लोकनि तू तृन ओठ पहार छुपावे |३६७॥ 
१ सरम । २ रूप । हे तिन | 


४१ .. बा. बिक 


[३६३] है, हा, ( भारत ) | दतें, हॉ ते ( रत्ञा )। 
[३६४] मरम, सरम ( भारत ) । 
[३६७] गन्यो, गुन्यों ( रक्षा ) | 





३६० मातराभ 


छेकोक्ति -उदाहरणश 


छि०ति नीर कसानु समीर अकास सखी रबि होत निरूप घरे। 
अर जागत सोवति हू मक्रिम सु आपनी जोति प्रकास करे । 
जग ईस अनादि अनंत अपार वहै सब टोरनि भें बिहरै। 
खिगरे तनु' मोह में मोहि रहे तृन' ओठ पद्दार न देख परै॥३६८॥ 


बक्राक्तिल्‍जक्षण ( दोहा ) 


सलेष काकु सो अर्थ की रचना ओर जु होय। 
बक़् उक्ति सो जानिये ज्ञानसलिल मति धोय |३६६।। 


शलेप-उद।हरखा 
मेरे सन तुम बसत हो में न कियो अपराध | 
तुम्हें दोष को देत हरि है यह काम अखाध ॥३७०॥। 


काकु-उदाहरण ( सबेया ) 
श्राज कहाँ तजि बैठी दो मूषन ऐस ही अंग कछू अरखीले। 
योलत बोल रुखाई लिये माग्रिम लनेह् खने हो सुसीले । 
क्यों न कहै दुख प्रानपिया अँसुवानि रहे भरि नेन लजीखे | 
कोन तिन्‍हें दुख है जिनकै तुम से मनभावन छैल छुबीले ॥३७१॥ 


लाति-जत्षण ( दाहा ) 


जाको. जैसी होय सो बरनत जहाँ सुभाव। 
तहाँ जाति यह नाम कहि बरनत सब कबिशबव ॥३७२॥ 


उदाहरण € कब्रित्त ) 
जानत जहान ऐड करि. सुलताननि सा 
कीनी कछुबाह कफामथुज को बचाव है। 
देत मतिराम भाट चारन कबिन जोन 
कोन पे गनायो जान गज समुदाष है। 


न 


१ नर। २ तिन। 
[३१६८] होत निरूप, हें तिनु ( रक्ञा, ) भारत । 





लल्षितव्नलाम' ३६१३ 


तेग त्याग सालिम खपूत, खचुखालजू की 
खीसे रन रुद्र रीमे मौज द्रियाव है। 
खाहनि सो अकखियो हाथिन को बकसियो 
राव भावख्खिदजू को खहज सुभाव है ॥३७३॥ 
भाविक-लक्षश ( दोहां ) हु 
जहाँ सअयो भावी अरथ बरनत हे. परतच्छ | 
तहँ भाविक खब कहत है जिनकी मति है अच्छ ॥३७४॥ 
उदाहरण ( कवित ) 


निखि दिन सज्लौननि पियूष सो पियत रहे 
छाय रहो नाद बाँसुरी के सुरञ्राम को। 
तरनि-तनूजा-तीर बन कुज॒ बीथिन में 
जहाँ तहाँ देखति हैं. रूप छुबि घाम को। 
कबि मतिरशाम होत हाँतो न हिये ते नेक 
खुख प्रेम गात को परस अभिराम को। 
ऊधो तुम कहत बियोग तजि जोंग करो 
जोग तब करें जो बियोग होय स्याम को ॥३७५॥ 
( दोहा 2 
जनि चलाइये चलन की चरचा स्याम सखुजान। 
में देखति दो वाहि यह बात खुन्त बिन प्रान ॥२७६॥ 
द्विविध उदाच-लक्षण 
खंपति को अधिकार जो अरू डउपल्चक्षन और । 
खो उदात्त द्वे भाँति को बरनत कबि सिरमौर ॥३७७॥ 


उदाहरण ( कंब्रित ) 


पुहुमि को पुरहत खचुसात् को खपूत 
संगर फतह सदा जालों अनुरागती' | 

दान देत रीक में दिवान भावर्खिह जू कौ 
घनद्‌ के धाम की तनक निधि ल्ागती | 


१ संचार को सिरी सदा जासो श्रनुरागती । 
[३७३] जोन, जात (भारत ) | गनायो, बखान्यो ( रक्षा ) । 


३६२ मतिराम 


कहे मतिराम मजलिख मे महीपनि की 

कबिन की वानी दाडा सुजख में पागतो। 
जेती! और राज़नि के राजनि म॑ खंपति है 

तेती रोज राव के चिराके जोति जागती ॥३७८॥ 


पियुषपयोधि मद्ध मनिन सो बद्ध भूमि 

रोध सो रुचिर रसि शेवक रन सम | 
कामतरू विपिन कब उपबन सीरो 

सुरभि पवन डोले झुदु ख्री गवनभ। 
चितामनि मंडप बिराजे जगदंब खदा 

सावधान मतिराम सेवक सेवन मे । 
लंपट लुबुध मन भव मे भँवत कटा 

करि भूरि भावना भवानी के भषन भे ॥३७६॥ 


उपलक्षण-उदा हरण ( दोहा ) 


निकसत जीयहिं बाँधिके तासाँ राखति बाल। 
जमुनातट वा कुंज में तुम जु दई बनमाल ॥श८०॥ 


श्रत्युक्ति-उदा हरण 


जो सुंद्रतादिकनि फो अधिक झुठाई दोय। 
ताहि कद्दत अत्युक्ति है कबि पंडित खब कोय ॥३८१॥ 


उदाहरण ( कब्रित ) 


लत्तित बिलास कोटि मंद खझद॒ुद्दास अति 
अंग की सुबास सुगसदबासख मंद की। 

मदन के मंद उनमद्‌ नेन मंदिर में? 
गति गरबीलती मद्‌ मोकल गयंद की | 


१ एती | २ अ्भिराम | १ से । 


[३२७६] सेवन; अवन ( रज्ञा, भारत )। लुबुध, लुगुधि ( रक्षा )। भावना; 
भाव ताको ( भारत ) | भवानी के; भावना ( भारत ) | 


ललितललाम ३६ ३ 


जोबन की जोति जगभग होत मतिराम 
लोचन चकोरनि की संपति अनंद की । 
अधिक अध्यारी भे उज्यारी होत ज्याँ ज्यों कछू 
चंद की उज़ारी म॑ लज़ारी मुखचंद की ॥३८२॥ 
( दोहा ) 
बाल विज्ञोचन बारि के बारिधि बढ़े अपार । 
जारै जो न बियोग की बड़वानल की मार ।॥हरेप्श॥। 
निरक्तित्लज्षशु 


जहाँ जोंग हे ते नाम की अर्थकल्पना और । 
बरनत तहाँ लिरुक्ति है कबि कोबिद सिरमोर ॥३८७॥ 


उदाहरण ( फकब्षित्त ) 


मोहनि मंत्रनि मनमोहन कियो ले बस 
बारन ज्योँ बाँधि राखे तामरख ताग सा। 
कबि मतिगम आल्ली अल्ि सो गुर्बिद कौन्‍्हों 
मंडित चरन अरविंद के पराग सा। 
ऐसो पति पायो" बड़े भागनि सा प्यारी” खदा 
सुबरत ही को पश्िल्ावत सुद्दाग सा । 
स्याम स्यथाम कहिये खिगाररख राच्यो* ताते 
लाल लाल कहिये रँँग्यो है अनुराग सो ॥३८५॥ 


हेके डहडहे दिन समता के पाएँ बिन" 

साँक खरखिजनि सरभि खिर नाथो है। 
मनिसा भरि निश्ापति करिके उपाय बिन 

पाएँ रूप बासर बिरूप हैं लखायो है। 
कहे मतिराम तेरे बदन  बराबरि को 

आदरस बिमतज्ष बिरंलचि न बनायो है। 
दरप न रहो ताते दरपन कहियत 

मुकुर॒ परत ताते मुकुर कहायो है ॥हे८६॥ 


१ होत चद की त्यो । २ प्यारी | ३ पायो । ४ रग्यो । ५ बिना । 
[३८२] मंदिर में, मंद रमै ( रला ) | ज्याँ ज्यों, ज्यों त्यों ( रत्न )। 


३६४ मतिराम 
प्रतिपेष-लत्षण ( दोहा ) 


जहाँ प्रसिद्ध निषेध को अनुक्त़ीरतन  प्रकाख। 
तहाँ कहत प्रतिषेध है” कबिजन बुद्धिबिलास ॥३८७॥ 


उदाहरश ( स्व! ) 


पेसी करो करतूति बलाय ल्याँ नीकी बड़ाई लहौ जग जाते। 
आई नई तरुनाई लिहारो ही ऐसे छुक्े चितवों दिन राते। 
लीजिये दान हो दीजिये जान तिहारी सबै हम जानती घातें । 
जानों हमें जनि वै बनिता जिनसों तुम ऐसी करों बलि बातें ॥३८८५॥ 


विधि ७ क्षण ( दोहा ) 


जहा सिद्धि ही बात को करत प्रसिद्ध यान! 
बिधि भूषत तहँ कहते हैं. सकत लुकथि सशान ॥३८६॥ 


उदाहरण ( कण्ल ) 


कोप करि. संगर में खा को पकरिके 
बहायो बैरिनारिन को मैन नीरसोत है। 
कहै मांतराभ कीन्हो रीभके निहाल मही- 
पालनि के रूप सब गुनिन को गोत है । 
जागे जग साहिब सखपूत सच्चुखालजू को 
द्खसहू दिखानि जस अमल उदोत है । 
खलमनि के खंडिबे को मंगन के मंडिबे को 
महाबीर साव्खिहद भावसिंह होत है ॥१६०॥। 


हेतु-लक्षण ( दोहा ) 


जहाँ हेतुमत साथ ही कीजे हेतु बखान। 
तदाँ हेतु भूषण कहत कि मतिराम सखुजान ॥३६१॥ 


[३८८] इमें, हम ( रत्ता ) | 


ललितललाम ३६५४ 


उदाहरण ( सबैया ) 
र सके कहि को मतिशम खताखुत के बरने गुन बानी | 
[ सद्दी दरियाव जहान को आय जहाँ ठहरात है पाती | 
प्रतरोवर घेनु ओ पारस नेकु न मंगल के मनभानो। 
रेद देत्य बिदारिबे' को भई भाऊ दिवान की रीक भवानी ॥३६२॥ 
( दोहा ) 
दरपन में निज्र रूप लखि नेननि भोद . उमंग। 
तियमुख पिय बस करन को बढ़यों गबे को रंग ॥३६३॥ 
द्वेत' प हेतु-लक्षण 
जहाँ. हेतुमत हेतु को बरनत एक सरूप | 
तहाँ हेतु औरो कहत खब कबि पंडित भूप ॥३६४॥ 
उदाहरणा 
तैननि को आनंद है जिय की जीवन जानि। 
प्रट दरप कंदप को तेरी झद मुखकानि ॥३६५॥ 
तृतीय देतु-न कण 
जहँ.. समर्थिबों अर्थ को प्रगट खसमथेन होय। 
तहाँ. हेतु औरो कदहत कबि कोबिद सब कोय ॥३६६॥ 
उदाहरण ( सब था ) 
ह कमान कै लोचन बान के लाजनि मारि रहै बिसवासी | 
ल कपोलनि केलि करे भयो कुंडल लोल हिडोल' बिलासी । 
ट किरीट किये मतिरशाम करे चढ़ि मोरपखानि मवासत्री | 
गत मन हाथ कर्सों खजनी बनमाल मे बैठि भयो बनवासी ॥३६७॥ 
( फबितच ) 
देखि महिपालनि की कंपति है छाती ऐसी 
संपतिसहित देत जाचकनि दान है। 
देत खरनागत नरेखनि अमभमयदान 
महाबीर बैरिन को देत भयदान है। 


१ त्रिदारन | २ डोलहि डोल | रे पैठि। ४ मान | 


६३] बस, बसि ( भारत ) | 
६७] लाजनि, लाजहि ( रला ), लाजहि ( भारत )। 





३६६ मतिरास 


कहै मतिशम विज्ञीपति को बड़ाई देत 
सच्ुसालनंद. बलाबंध... सुखततान है। 

राव भावसिहजू को सुजस बखानियत 
लीबे को जहान सब दीबे को दिवान है।॥३६८॥ 


समाप्ति ( दोहा ) 
रखचिर अर्थ. भूषन इते' रखि जाने. मतिराम । 
ताक्की. वानी जगत म॑ बिलसे अति अभिराम ॥३६६॥ 
आशीर्वाद ( छुप्पय ) 


जब लगि कच्छुप कोल सखहखमुंख घरनिभारधर । 
जब लगि आएठठों दिसनि दिग्ध सोमित द्ग्गिज बर । 
जब लगि कवि मतिराध खगिरि सागर महिमंडल | 
अनिल अनल जब लग्गि जोतिमंडल आखंडल। 
सुप सन्रुसालनंदन लवल  भावसिद्द भूपालमति। 
जग चिरंजीव तब लगि सुक्द कदत सकल संसार घनि ॥४००॥ 


( दोहा 2 


कंठ करे सो सभनि में सो अति असिराम। 
सयो खसभहूल संसार हिल कविता ललिततललाम (४०१॥ 


इति भ्रीसुकवि मतिराम विरचितायाम्‌ ललितलल्ञास ग्रंथ संपूर्णम । 





१ जिते। 
:रैधेप्प | दान; सान ( रक्षा )। 


मतिराम सतसई 


मझतिराम खतसई 


वंदना 


( दोहा ) 


भो मन तम तोमहि हरे 
बढ़े जाहि लखि सिंधु लो 
मुंब शुंज के हार डर 


राधा को मुखचंद। 
संदनदन आनंद ॥ १॥ 


मुकुद मोर पर पंज। 


कुजबिहारो बिहरिय मेरेई मन कुंज॥ २॥ 
रतिनायक सायक सुमन सब जग जोतनवार। 
कुबलयदल सुकुमार तन मन कुमार जय मार ॥ ३॥ 
राधा मोहन लाल को जाहि न भावत नेह। 
परियो मुठी हजार दख ताको आँखिनि खेह॥ ४॥ 
सुदरीवर्णन 
नागरि नेन कमान खर करत न पऐखी पीर। 
जैसे करत गाँवारि के दग घनुरहीं के ,तीर॥ ४॥ 
तन रोचित रोचन लहै रंचन कंचन गोतु। 


पिया पियाबाखो दिया 
सुत को सुनो पुरान यों 
चाहि चाहि जुत नाह मुख 
कंत चौक सीमंत की 
पेखि परोसी का प्रिया 





' क०सस्लपंटअपन मसलन नने+ हज 


[ २ ] मुकुट, मुकुत ( रत्ला )। 
[ ५ ] जैसे, जैसी ( रत्ना )। 


छिया छिया जग होतु ॥ ६॥ 
लोगनि क्यो निहोरि। 
मुखिक्यानी मुख मोरि॥ ७॥ 


बैठी समाँठि जुराइ। 
घूँचुट८ में मुखिक्याइ॥ ८॥ 


[ ६ ] रचन; रच न ( रक्षा )। गोतु, दोतु ( रत्ना )। 


[ ८ ] परोसी, परोसिन ( रज्ञा )। 
म० २४ ( १६००-६२ ) 


३७० 


' शुरुजन दूजे ब्याह को 
पति की पति राखे बहू 
बरषा रितु बीतन लगी 
लदलह जोति जुधार की 
नए बविरह असुवानि को 
आअँखियनि लमग्यों अपार वह 
नघल नेद्द में दुहुनि की 
ज्यों सूखति सब देह है 
कत सजनी है अनमती 
बड़े “भाग नैंदलाल सा 
अवशुन बरनि उराहतों 
स्योँ त्यों हरि तन हेरि हँसि 
खगनि लगे लोचन खखे 
करि सनेद्द ता बाल सा 
तेरी औरे भाँति की 
ज्यों ज्यों दीपति जगमगे 
पानिप भें घर भीन को 
दंग मीनसि को देखियत 


देखें बानिक आजु की 
भलो चल्यों मित्रि साँघरे 
अयही खब तुम देश्ती 
मेरे चितवत नेकहीं 


पगी प्रेम नँदलाल के 
घरी _घरी घर के शसरे 





[११ ) अपार, अपर ( रक्षा ) । 
[९४ ] येहि; पेहि ( रत्ा )। 


मतिराम 


प्रति दिन कद्दत रिसाइ। 
आझापुन बॉफक  कहाइ॥ ६ ॥ 
प्रति दिन खरद उदोति। 
अर गंवारि की होलि॥ १० | 
छिन छिन होत उदोत। 
तन पानिप कौ खोत ॥ ११॥ 
लक्षी अपूरब बात | 
स्थों पानिष अधिकात॥ १२॥ 
हलवा भरति खसंक। 
मूँठहु लगत कऊरूंक ॥ १३॥ 
ज्यों ज्यों ग्वालिनि देहि। 
हरघति महरिद्दि येद्दि॥ १४॥ 
जारोँ. मोहन खाल। 
सिख सकल मश्रजबाल॥ १५॥ 
दीपलिसा स्री देह। 
व्याँ स्याँ बाढ़त नेह॥ १६॥ 
कदहत सकल संसार। 


पानिप पाराधयार ॥ १७॥ 
बारां कोटि झअनंग | 
अंग रंग पट रोंग। श्८॥ 


ईँसि हँसखि बातनि पागि। 
न्रज मे खागति आगि॥ १६॥। 
भरन आपु जख जाएद। 
घरनि देति दढरकाड | २० ॥ 


मतिराम सतसई 


लपडानी श्रति प्रेम सौ 
घरी एक लगि छुटे हूँ 
नींद भूख अरु प्याख तज़ि 
जललाई बिन पूजिह 
जावकू सो रागी पगनि 
जावक सो रागो पगनि 
प्रामपियारों पग परयो' 
पेसो डर जु कठोर तो 
लचकोौदी सो लंक उर 
विद्सोंहे से बदन में 
ज्यों ज्यों परसे लाल तन 
नवत्न यधू ज्ञाजन ललितों 
नवल वधू के संग में 
ताती खॉसनि के लगे 
सूखति है वह सुंदरी 
घाकी तपनि मिटे जु रख 
नंदलाल कहिये कहा 
गुनविद्दीन किसुकनि को 
नैन बिखारे बान सा 
बचन सुधारखे सखीचिके 
हन्यो मोहिं उद्दि नेन खो 
काढ़ि बहुरि बिष आपनों 
तेरी मुख खमता करी 


धूरि परी अरबिद मुख 
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दे उर उरज उतंग। 
रही तगो सी अंग ॥ २१॥ 
करती दो तन राख। 
क्यों मन के झभिलाख || २२ || 
हरित नगन अँगुरीन | 
मनु कीनों. परबीन ॥ शरे ॥ 
तून लखति यद्दि ओर। 
उचितेः डरजु कठोर || २७ ॥ 
उचकौहाँ सो पेन । 
लखत  नचोहईं नेन ॥ २५॥ 
त्यों स्योँ राखति गोद। 
इंदुबधू'! सो होइ॥ २६॥ 
अधितो बात हिताति। 
छाती अति सियराति ॥ २७॥ 
कनमक  बेल्ति अभिराम | 
बरसों घन घनस्याभ ॥ शेष ॥ 
लबह्यो अपूरथ हार। 
तिन मधि मुकुट सुधार ॥ २६॥ 
सती बटढाउइ  मारि। 
याहि जीव दे नारि॥ २०॥ 
नैननि कियो अचेत। 
ज्यों बिषधर हर खेत | ३२१॥ 
खाहखे करि निरखंक। 
चंदहि कग्यो कलंक ॥ ३२५॥ 


१ छुटेहु पर। २ करति लाल़ मनुहार पै। ३ न्यायाहि। ४ उर लाज 


ते। ५ इंद्रवधू । 

[२१ ] लगि; लौं ( रत्ञा ) | 

[ २६ ] लाजन ललित; डर लान ते ( रत्ा )। इद्ुअधू, इंद्रबधू ( रत्ना ) । 
[ ३० ] बठाउइ, बदाउहि ( रक्ञा )। वाहि; ताहि ( रक्ा )। 

[३१ ] भ्रचेत, सचेत ( रत्ञा )। हर, हरि ( रत्ना )। 

[ ३२ ] करिं; तजि ( रक्षा ) | 
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खेलत मार सिकार है 
सैन सगन सो बाँधिके 
सुगपति जित्यो सुलंक सो 
सुंगमद्‌ जित्यो सुनैन सो 
छुपे छुपाए अब नहां 
नाहिन जु पे कलंक तो 
चौंसठि कला बिलासजुत 
दुतिया की देख कला 
पावर ऐपन . ओपनी 
सोनो. सोनजुद्दी लहैे 
शाम अनमिष नेनता 
अनमिष नेन सुनेनि ये 
नारि नेन के नीर को 
जारे जौन बियोग की 


जातरूप रूपद्दि लखति 
तिपट बिहारे निलज ये 
रोख न कर जो तजि चलल्‍्यो 
छितिपालनि की माल में 
कहा भयों मतिराम हिय 
लाल भोल पाने नहीं 
गुन ओऔगुन को तनकऊ 
केतक कुसुमम आदरत 


भाल लाल बंदी दिये 


मतिराम 


डोरे पास समेत। 
नैन सगन गहि खेत ॥ हे३ ॥| 
सगलच्छुन  म्ूदु हास। 
सुगमद्‌ जित्यो सुबास॥ ३४॥ 
में पायो लखि अंक। 
कैसे. बदन ख्संक ॥ ३५ ॥ 
बदन कलानिधि पेंखि | 
को दुति याकी देखि॥ 2६॥ 
कहै.. कुरंटक कौन । 
ललित देह दुति सौन॥ ३७ ॥ 


किये लात बल पऐन। 


मनिरखत अनभिष सैन ॥ १८ ॥ 
मीरधि बढ़ें अपार। 
बडवानल को भोर॥ ३६ ॥ 
याधत प्रभु मन पेन । 
लौन दरामी नैंन | ४० ॥ 
जाति अँगार गंधार | 
लेहों. लाल खिंगार ॥ ४१॥ 


जो पहिरी नेंदलाल। 
लाल शंज की माल | ४२॥ 


प्रभु नहि करत बिचार। 
हर सिर धरत कपार || ४३ ॥ 


उठे +:प्रात अलखात | 


लोनी लाजति गड्डि गई तखे लोग मुख्कात | ४४ ॥ 


[ ३६ ] नीरधि; चारिधि (रक्षा )।॥ 
[४२ ] पहिरी; पहिनी ( रत्ता )। 
[ ४३ ] केतक; केतिक ( रक्षा ) | 
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जो ले पहिरे सुंदरी सो दुति अधिक डदोतु। 
तेरे सुबरन रूप ते रुपी सुबरन होतु ॥ ४५ ॥ 
भजे अँध्यारी रैनि भयो. मनोरथ  काज। 
पूरे. पूरब पृन्य परधों.. परावन आज ॥ ४६ ॥ 
निज बल के परिमान तुम तारे पतित बिखाल | 
कदा भयो जु न हों तरतु तुम न खिस्याहु गुपाल ॥ ४७॥ 
कर घर काँधे कंत के चले. लठपटी चाल। 
थकित करति पथिक्षत्ति सबति थक्तित पंथ में. बाल ॥ ४८ ॥ 
नेकु न थाकत पंथ में चल्लें जु कोख हजार । 
चचल लोइनि हयलि पर भए जात अखबार ॥ ४६ ॥| 
ललित नाक नथुनी बनी चुनी रही लत॒चाइ | 
गजम्ुक्तनि के बिच परथो कहो कहाँ मन जाइ | ५०॥ 
भूठे ही ब्रज में तग्यो मोहि कलंक ग्रुपाल। 
सपनेहूँ.. कबहूँ दिये लगे न तुम नेंदलाल ॥ ५१॥ 
चंदकिरनि लगि बालतन उठे अंग अति जागि। 
परसत कर दिनकरकिरलि' ज्यों दरपन में आगि॥ ४२॥ 
दसा सुने निज बाग को लाल मानिहों भूठ। 

' पावल रितुहँ में लखे डाढ़े डाढ़े ठूठ ॥ ५३ ॥ 
तरनिकिरति मलमलितमुख लाती लक्षित कपोल । 
प्याख लगावति दगनि में प्यासी बाल- अमोल ॥ श४ ॥ 
लाल तिदारे संग में खेले खेल. बलाइ। 
मूँदत मेरे नेन हो करनि कपूर लगाइ॥ श्थ॥| 
खेलना. चोरमिदीचनी परे प्रेम पदिचानि। 
जानी प्रगटत परल ते तिय लोचन पिय पानि ॥ ५६॥ 
खेलत खेल सखीनि में डते घूरि, अबगाहि। 
पलक न लागत एक पल इते नाह मुख चाहि॥ ४५७॥ 


१ उठे आगि | २ दुपहदर दिनकर फरि परस | 
[ ४६ ] यह छुंद (रक्षा? में नहीं है । 
(५२ ] उठे श्रग, उठे आगि ( रक्षा )। परतत कर, परस कएए ( रज्ञा )॥ 


् 
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निडर बटोही बाट में 


झरे गरीब गँवार ते 
मेरे सिर कैसी लगे 
सुंदरि रति बिपरीति में 
नि खुहाइ परगोत है 
विदा करी कुलकानि की 
प्रीपमहूँ रितु में भरी 
खरे जल की बहति है 
हियो हिये स्लो सिलि चयो 
इते उते मारी फिरे 
बसिबे को निज सरबवरनि 
सो मरात्र बक ताल में 
झदमुत या घन को तिमिर 
ज्यों ज्यों मनिगन जगमगत 
कहा दवागिति के पिये 
बिरद्दानल में बरत जो! 
सतरौोहीं भोहनि नहाँ 
होति नाम नेंदलाल की 
खुस्छी सुता पटेल की 
अब फूली फूली फिरे 
चपल चित्त बेधो निरखि 
नेनबान वे देखिके 
भत्तनो एक मन हाँ गशों 
दगलि मारि घायल कियो 
कोटि कोटि मतिराम कहि 


फाटे मन अझ दूध में 


१ ब्रज | २ नीपसाल । 


[ ६४ ] जो, ब्रज ( रक्षा ) । 


मतिराम 


ऊखतनि लेत उखारि। 
काहे करत उज़ारि॥ श्८ ॥ 
यो कहि. बाँघी पछा। 
प्रद् कियो अनुराग ॥ ५६॥ 


गीत आपतनो पादइ। 
नेननि नेन जखाइ ॥ ६० ॥ 
बुई कूल पेराड। 
नदी लिद्वारा भाउ॥ ६१॥ 


मेन चले मिलि नेंन। 
लाज कहें ठहरै न] ६०५॥ 
सुर जाकोी ललचाहिं | 
पेठन पावत. नाहिं॥ ६३ ॥ 
मो पे कल्यो न जाह। 
त्यों त्योँ अति अधिकाइ ॥ ६७॥ 
कहाँ घरें गिरि घीर। 


बूड़त सोचन नीर॥ ६५ ॥ 
दुरें दुरशाए नेह | 
दीपसाज्ष सी देह ॥ ६६॥ 
सूस्सी ऊखनि पेरित | 
फूली अरहर देखि॥ ६७ ॥ 
याही डरनि दुराति। 
लाज नहीं. ठहदराति॥ दृ८॥ 
सजल्लनता को सेम। 
तासा बाँधघत प्रेम॥ ६६ ॥ 


जतन करो सब कोइडए़। 
नेह न कबहूँ होइ | ७० ॥ 


[६६ 3*दीपमाल, नीपमाल ( रक्षा )। 


मतिराम सतसई 


पानिपियूख पयोधि. में 
मेन मोन ये पत्रक में 
पानिप पूर प्योधि मेँ 
नेल भीन ये नागरति 
कंटक काढदत लाल को 
चरन स्वेंचि लीनो तिया 
खुबरन बरन सुबाखजुत 
ऐसे चंपक को 
देखे. बिन देख़िह 
कैसेहू न बुझाति है 
सजम्लिन दियो उपदेख जो 
नवत्त नेह लित चीकने 
सौंद्दनि करि पाँरनि परयो 
नाद  नेद तोमे लो 
भौदनि खंग चढ़ाइयो 
नाह नेदह साथद्दि बढ़यों 
सई जु पीर जनाइके 
भन उड्धात अजई रहे 
मैन मिली मनहें मिलती 
क्यों न मिलावति देह ख्रो 
लाज गेहौ 
सलस्लि कद्दियों वा निटुर ख्रो 
दुरजन थे निंदित रहे 
सहियत बोल कुबोल ये 
लगे लूत के जाल ये 
जानि कुह रजनी मनो 


तजै ते 
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नेक नहीं टठददराइ। 
मन जद्दज गित्ति जाइ ॥ ७१ ॥ 
रूप जात बगराइ | 
बरबद बाँचत आइ ॥ ७१॥ 
चंचल चाह निवाहि। 
हँसि झूठे करि आदि ॥ ७३ ॥ 
खरसख दलतनि सुकुमार | 
हीं भौर| गँवार ॥ ७७ ॥ 
लगी रहे अति आख। 
ज्यों खपने की प्यास ।॥७५॥ 
नद्दि कैखेहुँ  ठद्दरात | 
ढरकि तोय लों जात ॥ ७६॥ 
तेरे. रिखे. डदोति। 
तू कत रुखो होति।॥ ७७॥ 
कर गह्ठधि चाप मनोज। 
लोचन  ल्ाज डउसेज ॥ ७८॥ 
करि मिलाप की आख। 


ऊँची वहीं उसास ॥ ७६ ॥ 
बाततनि भिक्नी बनाइ। 
नेह रहचटो लाइ॥ ८० ॥| 
सुस्त स्नो छुट्यो खनेह। 
रही छूटियें देह ॥ 5१॥ 
गुझजन गारी देत। 
काल तिहारे हेत ॥ ८० ॥ 


लखो लखत इहि भोन। 
कियो नख्कषतगन गोन ॥ ए८रे ॥ 


१ चंपकली को तजत अलि तें ही होत। २ सच सो । 


[७१ ] ये, इक ( रक्षा ) | 
[ ७३ ] चाह निबाह, चालनि चाहि (रखा )। 
[ ८० ] नेह, देह ( रत्ला )। 


९ आााााााक ४ ााआभआ 0 व] 
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मेरे तन के रोम ये 
उठि आदर अगमन करे 
अनमिष लोचन बाल के 
गई भीच' परखत पजरि 
जलदनि की सी रेनि दिन 
बादति जाति बियोंग की 
मोर नूत नूतन रहै 
मभनो मनोज महीप के 
दिपे देह दोपति गयौ 
अंचल ओदट किये तऊ 
ऐसे बोलो बोल बलि 
बेलि नदेल्री कनक की 
सारी लटकति पाट की 
मनो रुूपमंदिर अचँचे 
पति आयो परदेस तें 
टुक टूक कंथुक कियो 
लाल तिहारे नैनसर 
विन कंचुक छेदे करे 
पिय के दरपन में निरखि 
बाल साल मुख लखि भई 

बात कहिये कहा 
विरह आँच खाँचे भए 
लत्रित लाइ की लपठ खरी 
बिरदह अगिनि की मार तहँ 


, जहाँ तहाँ रितुराज मेँ 
” भानहु मान मतंग के 


बिते' लिखिर रितु रजनि के 
जाग्यो मैन महीप सुतति 


>प+-ीरेक २३७०५ ५५+ं+ का. >स्मबॉ जमा, 


२ सीच गई जरि बीच ही। 


मतिराम 


मेरे नहीं निदान | 
करों कौम विधि मान || ८४ ॥ 
यातें नंदकुमार । 


ब्रिरहानल की मार ॥ ८५॥ 
रहे नेन भारि लागि। 
बिद्युत की सी आझागि॥ ८६॥ 
देखि घरे क्यों घीर। 


तीरति भरे लुनीर॥ ८७॥ 
दीप बयारि बुझ्काइ। 
चली. नबेली जाइ।॥ ८८ ॥ 
जैसे याहि. सुद्दात। 


ऊुकति तनक ही बात | ८५६ ॥ 
बिलसति फुँदी लिखार। 
सुंदर यंद्नधार || ६० || 
हिय हुलसी अति बाम। 
करि. कमनेैती काम ॥ ६१॥ 
अखिरज करत अचूक। 
छाती छेद छुट्टूक ॥ ६२५॥ 
प्रतिबिबित तिज रूप। 
रिस भरि भौंह झनूप।॥ ६३॥ 
सुनिये नंदकुभार | 
याके अंग  झेगार॥ ४४ ॥ 
चली जाति जहाँ नारि। 


जारि जात माकारि॥ £५॥ 
फूले. किसुक जाल। 
अंकुस लोंह खाल ॥ &£६॥॥। 
मधुर प्रताप सुबैन | 


पिक बंदिनि के बैस | ६७ ॥ 


जि. 


मतिराम सतसईं 


होत दखगुनों अंक है 
दिये दिठोना याँ बड़ी 
ते सोने को सडक है 
बिन लागे पीरहि करे 
भान जनावति खबनि को 
बाल भनावन को लखे 
नखतावलि नख इंदु मुख 
होति निखा नंदलाल मन 
इते उते सचकित चिते 
डीठि. बचाई सखीन की 
साँस समे वा छेल की 
बिन डर बन डरपाइके 
रांति अँध्यारी मफकि फ्ुकि 
ललित बाल मन भात्तती 
हम सो तुम सो लाल इत 
छत प्यारों के दगनति के 
जैतवार यह मार सा 
भामिनि भोद कमान के 
सुधा मधुर तेरों अधर 
पीव जोबव को बंधु यह 
पग॒ जराइ की गूज़री 
घने घेर को घाँघरो 
बंदन तिलक लिलार मे 
रूप भौन में जगमगे 





र्‌७कं 
द्यिं. एक ज्योँ बिंदु । 
आनन . आसा इंदु॥ &८॥ 


रही और गन पागि। 


हरे पीर डर लागि | ६६ ॥ 
संत ले मात को ठाथ। 
लाल तिहारी बाद ॥१००॥| 
तनु दुति दीप अनूप । 
लखे. तिहारो *रुप ॥१०१॥ 
चले! डुलावति बाँह। 


छिन इक निरखति छीाह ॥१०२॥ 
लनमि कही नहि जाइ। 
लियो मोधि उर लाइ ॥१०श॥ 
झूठे ही भय भागि। 
रहो लाल उर खलामि ॥१०७॥ 
नेननि ही को नेह। 
खलिल सींचियत देह ॥१०४५॥ 
अकल करो जिन चेत। 
गोसा द्वथी गहि खेत ॥९१०द।। 
सुंद्र सुमन सुगंध | 
बंध जीव को बंध ॥१०णा 
नथुनो मुकुंत खुढार। 
घू घरवारे बार ॥१०८॥ 
ऐसी मुखछबि होति। 
मनी दीप की ज्योति ॥१०श॥ 


१ चनत | २ दीठि। ३ छुनुक निह्ारति | ४ है । 


[ ६८ ] दिठाना; डिठोना ( रज्ञा )। 

[१०२ ] चले, चलति (रक़्ा )। 
( रत्बा ) | 

[ १०४ ] रहो, रही ( रत्षा )। 

[ १०६ ] यह; इ॒ड्डि ( रक्षा ) । 


छिन इक निरखति, छिनक मिहारति 


[ १०७ ] बंध यह *'को बंध, बंधु है बंधु जीव को बघु ( रत्ञा ) । 


$ 8. 4-० 


मन ते नेननि को चली 
दें दीपक की छाँद लो 
पोन पयोधर भार यह 
छोटे मुख में लखत है 
तेरे मुख की भधुरई 
लगत जल्नज जंबीर सो 
तेरी मुख्कछबि लक्षि लखे 
कंद. ख्ाइके. चूलिये 
निज नीचे को निरखि नित 
यातें भुख के होते हैं 
ज्यों ज्याँ ऊँचे होंत हद 
सब सौतिन के होत हे 
जब जब चढत अटानि दिल 
तब तब घर घर धरत हैं 
छुवत परस्पर देरके' 
सबमे वेई दोत हे 
सखंजन कमल चकोर अलि 
क्यों न बड़ाई को लहें 
झअँसुवा यरनी हे चलत 
अभल कपोलनि की झलक 
कुच ते भ्रम जलधार चलि 
मनो भेद के तरहटी 
खरदागम पिय आगमन 
अंग अमतले पातिपष भ्यो 
मो मन सुक लो उ्ि गयो 
यसि मोहन वनमाल मे 
बंदी लक्षित मखर की 

भनो इंदु के अंक में 

, १ कहो । 


कि 


मतिराम 


नेननि ते मन काज़ | 
बीच बिलानी खाज ॥१६०॥ 
घरें छीन कटि ऐन। 
बड़े बड़े ये नेन ॥१११॥ 
जो चाली चस्चष चाहि। 
चंद चूक स्रो ताहि।॥१श्शा 
इहोत चंद ता तूल। 
ज्यों रे को फूल ॥श्शश॥ 
ऊँचे ह्ोत . एछरोज्ञ। 
नीचे ननखरोज ॥११४॥ 
उरज बाल के ऐन। 
त्थों तथा नीचे नेंन ॥११५॥ 
चंदमुक्ती यह बाम | 
दीप बारि खब गाम ॥११६॥ 
राधा नंदकिखोर । 
चघोरमिद्दचनी चोर ॥११७॥ 
जिते भीन सु पेन । 
तझनि तिहारे नेन ॥११८॥ 
जल चादर के रझूप। 
सताकति दीप अनूप ॥११०६॥ 
मिलो रुमावलि रंग। 
भयो छिताखित खंग ॥१२०॥ 
जगी जोति मुखइंदु | 
फूले दइग. अरबिदु ॥१२१॥ 
झब क्योंह न पत्याइ। 
रो. बनाठ बनाइ ॥१२२॥ 
लखते सलोने भाल। 
इंदु कामिनी लाल ॥१श९३॥ 


*। ११४ ] यह छंद 'रत्ा' में नहीं है| 


मतिराम सतसई 


फिरि फिरि आवत द्वार ते 
लेति आगि तितनी बहू 
अमल कपोलनि में अरुतत 
उठी मनो रबि किरन सा 
बार वार था गेहद सो 
काहे ते बिन बात ही 
नीठि नीठि आगे परे 
को न होति गति मंद है 
नेन जोरि मुख मोरि हँखि 
झागि लैन आई हियेँ 
सुबरन बेलि तमाल सा 
तूँ राजति घनस्यथाम लो 
है खाँचो कैचों भयो 
आजु बदलि काहे गयो 
सुरत अंत सुख अ्रमित हे 
उर सोई लाली कज्यों 
दूनो मुख मे छवि भई 
हरि के उर सोई लगी 
जय ते भिलि बरनीनि खत 
जनु अपनीप अनंग के 
खखत बूँद अंसुवानि के 
हगतुरंग भूलति मनो 
मानहुँ म॑ दिन भूषननि 
नेन तरंगनि से भरए 
ज्यों ज्याँ छुबि अधिकाति है 
त्यों त्योंँ मुरक्त सौति को 


'ल्‍ुनर्मव०-»०«मग॒मकतन+पकानकक>क++ न पनननकननन विन + मन सनक भा न +)७+९+कवनन+ न नमन मनन कम 


[ १२६ ] सरस; सरिस ( रक्षा ) | 





३७४ 
भूठे कुकि अलखाति | 
जो बीचह्ीं बुझाति ॥१२४॥ 
सलकति पीक अनूप | 


आगि लपटड के रूप ॥१५५॥ 
बारि बारि जै ज्ञाति। 
बाती आजु बुझाति ॥१२६९॥ 
पेंगु परधों जनु फंद। 
लख्लि तेरी गति मंद ॥१२७॥ 


नेसुक नेहइ जनाइ। 
मेरे गईं लगाइ ॥१श८ा 
घन सं दामिनि देह। 
राधे सरल  खनेह ॥१२६॥ 
मेरीई मंति संग। 
बदलि बखन तन रंग ॥१३०॥ 
भोर भ्रए निशि जागि। 
जो उर सोई लागमि ॥१११॥ 
बेखरशि धरी उतारि। 
करति रखोई नारि ॥१३२५॥ 
अच्छिछचन की छुबि अच्छ | 
तरल तुरंग खपच्छ ॥१३३॥ 
यदनिनि छोर उदार । 


भलकत मुकुत सुढार ॥१३४॥ 
घरति अधिक छुबि अंग । 
तरल तुरंग सुरग ॥श्शशा। 
नवल्ल॒ बाल'  मुखइंदु | 
अमल बदन अरबिदु ॥११६॥ 


[ १३० ] इस छुंद का दूसरा चरण रक्षा? में नहीं है । 


[ १३३ ] जब त, राजति ( रक्षा ) | 
[ १३५ ] तरंगनि, छुरगनि ( रक्षा ) 


| तुरग सुरग; सुरग; तुरग ( रत्ना )॥ 


डै८० 


अंजनजुत अँसुवानि को 
भनो डोर मखतूल के 
बिंदु लखत अखुवानि के 
देखे बिन पिय. चंदमुख 
सपने में लालन चलत 
जागतहूँ पिय. द्विय लगी 
पिय आगम सुनि बाल तन 
प्रथम बूँद बारिद उठ; 
याके मन मे जानियत 
कदत गान बिन अरथ को 
छाप तरोना नगति की 
मतों मदतस की मोहनी 
मोकों तुम क्‍यों कददति हो 
रिस मिस नेह गोबिंद को 
सर नारो सब जपत है 
मेरे मुख घोर्ण कदत 
पगति परे पिय पीठ पर 
सींची मनो  सनेहरस 
पगति परधों लखि प्रानपति 
कजल छुल मन मलिनता 
इंदु उडपल उर बाल कौ 
देखे बिन केसे द्रववे 
भौह बोच तिल तनक से 
दियो डिठोना रीक्ि सा 
चलत लाल के में कियो 
कहा करों दरकत नहीं 
चढ़ी रहे प्रतिदिन अझठा 


लॉचन पियत पियूष हैं 


१ इते। 


[ १४६ ) भरें; इते ( रक्ता ) । 
| १५४० | प्रेषि: पेखि ( रक्षा ) ॥ 


मतिराम 


घार चलति जुग नेन | 
बांधे खंभन मैन ॥१३७॥ 
लाल भएु दहग कोर। 
चिनगी चुगत चकोर ॥१४5८॥ 
लाख रोई अकुलाइ। 
हिलकी तऊ न जाइ श१५॥ 
बाढ़े हरख पिलास। 
ज्यों बसुमती सुबाल ॥१४०॥। 
कोऊ लग्यो. सभमाग। 
प्ररद अरथ अनुराग ॥१४१॥ 
सोवचत लगी कपोल | 
मुँगा. माल अमोल ॥१४२॥ 
ले गुपाल को नाँऊ। 
कहति फिरे सब गाँउ ॥१४१॥ 
घर घर हरि को भॉड। 
परत गाज ब्रज गाँड (४७ 
परे भनेन जल टूटि 
गयो मान मन छूटि ॥छश॥। 
दियो सुगंध तिथ शोइ। 


ल्याणए असुबा थोश ॥१४६॥ 
कठिन मान में होत। 
तो मुख़इईंदू. उदोत ॥छ3। 


सोहत सुषमा खंथि। 
मानहुं बिरखि बिरंखि ॥१७४८। 
सजनी दियो पखान। 
भरे! वियोग ऋूसखान ॥१७४९॥ 
सख्त सनेह खुख सौरि। 
प्रेषि प्रातपिय पोरि॥एशणा 


०७ 


मतिराम सतसई 


कहा छुपावति मुगध तिय 
कहे देत अनुराग की 
बरखाइति बर को चह 
पूरत है मनकाम को 
सहज बात बूझ्त कछुक 
तरुन हिये तरुनी दई 
करति मनोरथ बहु बहू 
उठत सीतलायत खखी 
दसा हीन राधा भई 
दीपखिखा लो देखियत 
. _निखि दिन निंद्ति नंद है 
प्रथभ भए सुत को बहू 
कुसुम खेत को खेद सब 
ऊँची लेत उसास तन 
बाँचत कुसुम कुसुंभ के 
कंटक छुत छतियां छुपे 
जानति हाँ वा खेत सो 
कलित फंटकनि कायकुल 
ज्ञानति खेत कुसुंभ के 
चुमत करति कंटकनि तो 
अब तेरों बखिबो इहों 
खकल सूखि पानिप गयो 
तिय पग पिय अँगुरी परखि 
कहो सु परि पिय पीठि पर 
विछुरत रोवत दुहुनि की 
दुख अँसुबा पियनेन मे 





१ रूप । २हं। 


में नहीं है। 


[ १६३ ] में, है ( रता ) | 


शे८ ३ 


बोलि चातुरी बोल। 
कीरति कलित कपोल ॥९५१॥ 
बहु विधि पूजि बिसेखि | 
कामतरोवर लेखि ॥१५श५॥ 
बिहसि नवाई ग्रीव। 
नई भनेह की नीव ॥रश्श्शा 
दगनि अनंद उदोत। 
सीतल  हीतल होत ॥१५४॥ 
सुनिये नंदकिसोर | 
बारि बयारि भकोर ॥१५शा। 
छिन छिन खासु रिखाति । 
अंकधि लेति लज्ञाति ॥१५६॥ 
कदहत सिहारों रूप। 
श्रम जल कलित अनूप ॥१५७॥ 
रहे लागि अधिराम। 
क्यों न छुपावति बाम ॥शश्द॥ 


आई बीन  कुसुंस | 
कुसुम कलित कुच कुंस ॥१५६॥ 
तेरी प्रीति अमोल। 


कत कंटकित कपोल ॥१६०॥ 
नाहिन उचित मरात्त। 

भयो. पंकमय ताल ॥रदशा 
भो उर आनंदखानि। 

सुधा सीत असुवानि ॥१६२५॥ 
खजख्तति यह बात' लखे न। 
सुख असुबा तियनैन ॥१६३२॥ 


[ १५४८ ] इस छद के दूसरे चरण में 'बॉचत कुसुम के आगे का श्रंश 'रत्वा” 


शै८र 


पग परिबो मुरि बैठियो 
तुम्हे मनावन की नई 
परखत ही याकी भई 
रहो कहा परि पगनि में 


नील नलिन दल सेज्न में 


लसे कसौटी में भनो 


मुख नीचे ऊँचे लखे 


मनो मुद्रित भन्न कोक जुग 
पिय अपराध अनेक निज 
तिय इकंतहूँ कंत' सा 
तो रखु रात्यो रैनि दिन 
याही ते सौतीनि के 
निश्वि नियराति निहारियति 
सत्नी पक यह देखियत 
उजियारी मुखइंदु की 
कहा निहारति' मुगध तिय 
दुबराई गिरि जातु है 
लपदेस न उठदृरात ज्याँ 
मन दे सुनिये साल यह 
झखुबवा उड़गन गिरत है 
कदति आपु ही बैन हैं 
कित बोलति कोक्िल अली 
जिनमे मिस दिन बखुतु है 


क्यों न चले तिय दगन ते 


मतिराम 


यहै.. लिधारे. काज | 
इहे समान को लाज ॥१६४॥ 
तन कदब की माल । 

न अंक भरि लाल ॥१६४॥ 
परी खुतनु तनु देह। 
सनक कनक की रेह ॥१६६॥ 
तरूनि उरज् उर माँह। 
पाई कोकनद छोड ॥१६णा 
आंँखिनि हूँ. लखि पाइह। 
मानो करति खजाइ ॥ श्द्ष्णा। 
सुस्तलमुद्र के स्रोत । 
ये अनल्ाहु छुत होत ॥१६६॥ 
इनको मुख अरबिंदु। 
तेरोई मुख इंदु ॥१७०॥ 
परी कुचनि दर" झआानि | 
पुनि पुनि खंदन जानि ॥१७१॥ 
कंकन  कामिनि याँद | 
दुरजन के छर माँह ॥१७२॥ 
तक सदतनि की बात। 
होन  सहत उतपात ॥१७३॥ 
ऊख्तथ पियूष रखाल। 
पुनि पुनि बूकसि बाल ॥१७४॥ 
तुम घन सुंदर नाह। 
यहुल बाह परवादद ॥१७५॥। 


१ नेननि। २ पीय | हे सौतिबदन | ४ तेरो आनन | ५ उरोधनि। 


६ श्रगोछ॒ति । 

[ १६५ ] क्‍यों; ल्‍यो ( रक्षा ) । 

[ १६६ ] यह छुंद (रक्षा? में नहीं है | 
[ १७१ ] कुचंनि उर; उरोजनि ( रत्न 
| १७३ | तनक) कनक (रक्षा ) । 
4 १७३ ] तिय; तिन ( रक्ा )। 


अरमान अजन ०. 


) | निहारति; श्रेंगोछ॒ति ( रक्ा ) | 


सतपक+- पक 


मतिरामस सतसई 


जलद' स्थाम निज नाम यह 
जा उर लेक बसों करो 
दिस दिस बिगसखित मालती 
पेसे अतनु अराम मे 
सनारिनंन को नीर अझड 
बढ़त खरित परवार के 
बाल सख्तिनि की सीख ते 


पिय बिन अगमत' सौन मे 
परिकर पंकज के किये 


मैन मित्र मंत्री मिरग 
लाल जनायो मे तुम्हे 
चंद्रमुखी वह चंद सा 
बड़े हमारे हग कहो 
पियनेननि. भीतर खदा 
शाभा) तरिवन" लाल की 
कहा छुपावति चतुर तिय 
गहि कोमलता खरखता 
तबयटहू कबहूँ होइ सखि 
दुस्त दीनेहू खसुजन जन 
अगर डारियत आगशि में 
तू राखी करि लाल है 
ते राख्यो करि लाल है 
जगें जोन्द की जोति या 
मनो छीरनिधि की उठे 


श्थ्३े 


करत कहा इत आपु। 
ताईी के तन तापु ॥१७६।॥ 
निखि नियराति निद्दारि | 
श्रम श्रम भौंर नियारि ॥१७७॥ 


तख्सी तीर उतंग | 
गिरत एक ही खंग ॥१७८।॥ 
मान न जानति ठातमि। 
बैठी भौइहनि तानि ॥१७ध॥ 
३, 

नेननि राज़ बिलास | 


खंजन किये खस्तवाख ॥१८०॥। 
लागन चहत कल्तंक।| 
अब चितवत निरखंक ॥१८श॥ 
तुम कद्दि खकौ खुम न। 
बसत तिदारे नेन ॥र८श।। 
परी कपोंलनि आति। 


कंत दूंतछुद जानि ॥रैप्श॥। 
सोनों दहोश . खुर्गंघु। 
तेरे तन को बंघु॥र८७॥ 


छोड़त निञ्र न सखुदेख | 
करत खुबासित केख ॥१८५।। 
लिज्ञ उर भ॑ बनमाल | 
कंठमाल को खाल ॥*८६॥ 
छुपे जल्द की छा । 
लहरि छुद्दरि छिति माह ॥१८७॥ 


१ पिय बिन आगम । २ भौहें। ३ प्रभा | ४ तरोना । 


[ १७७ ] बिगसित; त्िदितित ( रक्षा )। 

[ १७८ ] के; ते ( रक्षा )। 

[ १७६ | बिन अ्रगसन, आगस बिनु ( रत्ला )। 

[ १८० ] तबदेूँ; कबहुँ ( रक्षा )। फबहूँ, कबहुँ न ( रक्षा )। 


इस 


झभिनव जोबन जोति सन 
तिय के तन पानिप बढ़े 
बासन को पानिप घटी 
मिददी पथिक की बदन से 
दि्निकरतनया स्थाम जल 
ताके भर गरुए भर 
चलत सुन्यों परदेस का 
ले मालिनि मीतिहिं दियो 
प्यो राख्यो परदेस से 
कनक कलखस पानिप भरे 
सुन्यो माइक्रे ते बहू 
कुसछल पूछिवे के मिलनि 
अमजलकन भलकन लगे 
पलकऋलि रख छलकन लगे 
गौने की चरयचा च्ें 


मतिराम 


जगमग होत बिल्लास | 
पिय के नेनति प्यास ॥॥१८८॥ 
तन पानिपष की झास। 
लगी इगति में प्यास ॥१८६॥ 
दें घट भरे बनाई। 
हरपँ. चारति पाह ॥१६०॥ 
हियरो रहो न ठौर। 
नव रसाल को मभौर ॥१६१॥ 
करामात प्रधिकाइ । 
सगुन॒ उरोज दिखाइ ॥१६श५॥ 
आयो  बाभन . कंत। 
लीनी बोल. इकंत ॥१६१॥ 
अलकनिकलित कपोल | 
ललकऋत लोखन खोख ॥१६७॥ 
दिये तहाँ चित बाल । 


अध्मूंदी अंखियानि सो गूँदी गूँदति माल ॥१६४॥ 
सखी तिदारे सनेद् के होत घरहि घर घेर। 


पीतम तन पानिप परे 
तूँ ल करति मनभाँवती 
हैहे सूधे सुरत में 
कहति साँच तूँ भाँवती 
किये बिना बिपरीति रति 
दानबीर रख के खर्ती 
दान खमे मन दान दे 
रोस किये फैसो करे 
सहज मधुर मुसिक्यानि में 


१ लबहिं । 


फेलि रहो चहुँ फेर ॥१६६॥ 
राति विपरीत धियार। 
बविकछ्षियनि को छुनकार ॥१६७॥ 
मेरे सित अति प्रीति। 
हिये न द्ोति प्रतीति ॥१६८॥ 
तेरे नैन निरकेत। 
हँसखि उछाह कहि देत ॥१६६॥ 
सखी तिदारे. नैन। 
इहनत मानसनि पेन ॥२००ी : 


[ १८६ | पानिप; पानी ( रक्षा )। 
[१६४० ] गरए; भर्ये ( रा ) । घारति; ढारति (रक्षा )। 
६ ह&७;): छुनकार: ऑलजेकार्र ( रक्षा )॥ 


मतिराम सतसई 


चंचलता तो चखनि की 
जिन्हें चाहि चंचल महा 
तेरे अंगनि खाल छुबि 
त्यों चकोर लख्त लाल के 
संदलाल' के रूप पर 
अधमूँदी अश्चियनि दई 
कॉपनि ते किसलय जये 
तबे चलाई चलन की 
कार्मभित दामिनि दमकऋ सी 
डीठि भह्दी ठ्टदराइये 
रात्यो दिन जागति रहे 
मो हिय मे तू बसतु है 
चलस दागी अखिया चपल 
तन जोबन आवबन लग्यो 
बिन देखें दुख के चलें 
कहो लाल इन दगनि के 
बरखाइति में सखिलि हटठि 
पघिक्ते दंचल आपमरन 
डारि तिशरे नेह में 
तलफत याके मीन से 
कौन बसत है कौन भ 
पिथनैनति 
लाल बाल को उर कठिन 
ताहि छेदि तीछुन गईं 


«लाए ४४४४ बयां ७एएएएएाआ 


तियनैन हे 


३८५ 


कही न जाइ बनाइ। 
चितोौ अचल हो जाइ ॥२०१॥ 
मुख मर्यक सुख माहिं। 
क्यों न बाल लतचाहि ॥२०२५॥ 
रोम्खि परी एक बारि। 
मूँदी प्रीति उधारि ॥२०३॥ 
धोहिं कलिन तें कौतल। 
चरचा नायक नौल ॥२०४॥ 
बरनि कौन -पे जाइ। 
डीठिन ही ठट्दराह ॥२०५॥ 
झगिनि लगनि की मोदि | 
आँच म पहुँचति तोहिं ॥२०६॥ 
चलन ढागी लखि छा । 
मधभावत मन माँद ॥२०७॥ 
देखे सुक्ष के जाहि। 
अँसुधा क्‍यों ठहराहिं ॥२०८॥ 
साजे अंग. सिंगार। 
लगमि अगितवत की भार ॥२०६॥ 
अगिलनि र्गति की मैत्र । 
लाल सत्नोने.. नेन ॥२१०॥ 
यो कछु कही परे न। 
तियनैननि. पियनैन् ॥२११॥ 
उरज्मनि मिपद कटठोर। 
तेरी ईछुन कोर ॥११श॥ 


१ नेंद्नंदन । २ रही रिक्बाय | ३ नागर । 
[२०२ ] यह छुद 'रक्ा? में नहीं है। 
[ २०३ ] परी एक बारि, रही रिक्॒वारि (रक्षा )। 
[ २०५४ ] डीठि''' ठहराइ, डीठिनि हीं ठहराइये डीठि नहीं ठहराइ (रत्ना) | 


[ २०७ ] लखि, लगि (रक्षा ) । 


[२०८ ] इन, उन ( रक्षा ) | 
म० २९ ( १६००-६२ ) 


८६ 


बाल निहाल भई ते 
मनु पियूष बरषा भई 
तिय द्विय लो पहुँचे कही 
बिरद आँच जरि जाति है 
न्॒ फुलेल लाबत सश्षी 
गाढ़ें गछ्को उरोज तियं 
इंद्रणातल  फंदप को 
आागि सपट बरपा कर 
दुहँ अठारिनि में सखी 
उते इंदु मुरमातु 
जोबन भें अँखिया खखी 
लरिकाई के सौरियत 
राधिक' के दग खेल भे 
करनि सगी उगकोर सा 
में मूँदति हो खेल भे 
मेरे कर अति प्यार सा 
सुरक्षि खोभजुत अलिनि में 
मतों तरमितनया भिल्नी 
सेत बसन भ था खगे 
उड़े आगि ऊपर लगी 
रूप लाल नेंदलाल फे 
खंजरीटद मरूग मीन से 
जाके सील समान है 
सेही चंचल चखनि को 


मतिरास 


ललित जाल" मुख्त इंदु। 
नैननि झालके बिदुः ॥श१श॥ 
सीख्चि सखिनि की बात। 
भौन समीपहि जात ॥रश्डा॥। 
कर चलाए मुसिकयाई | 
बिहँसी भांदद चढ़ाई ॥२१श॥। 
कहै. कहा मपिराम | 
ताप घरै घनस्याम ॥२१६॥ 
लखी अपूरब  बात। 
इते कंज कुम्दिलात ॥२१७॥ 


परी लाजअ के जेल। 
चोरमिहचनी खेल ॥२१८॥ 
भूदे नंदकुमार । 
भई छेद उर पार ॥२१६॥ 
तेरे लोचन बाल। 
चूमत हैं. नेंदलाल ॥२२०॥ 
सहत अधर को रंग। 
बानी गंगतरंग ॥२५२१॥ 
उधरत  भोरें. भात। 


ज्यों बिभूति अवदात ॥ररर॥ 
परि करि बहुरि छूटे न। 
अ्रजवनितनि के नेन ॥२२३॥ 
खाॉँचे होत सुमित्र। 
चाहयों चंचस चित्त ॥२२४॥ 


१ रही इफटक निरखि। २ लाल बदन अरबिंदु। हे रीभ भार 
अँखियाँ थकीं कलके भम जल बिंदु | ४ पिय । ४ राधा । 


[२१४ ] जात; शात ( रक्षा )। 
4. २१४ ) तिक; पिय ( रक्षा ) | 

[ २१६ ] राषिक; राधा ( रक्षा )। 
* [२२१ ] सहत; दंत ( रक्षा ) | 


“ ः 9 3३७. 
५ ९२४ ).बाके, जिनि के ( रत्ता ) | 


मतिराम सतसई 


खिन में प्रफुल्चित होत हैं 
इृदीबर अरबिद से 
प्रीषम हूँ रबि तपत हूँ 
तपी दगनि खीतल करे 
नेन निवासी साँ चल्यों 
लखति आजु अनभाँवती 
आजुद्दि चलयो बिदेख को 
लखति भरे घर भाँवती 
परी दूबरी सेज में 
परलखति नहां डराति सरी 
लखति एकटक साँवरी 
रीभ भार अखिया थकी 
चलो लाल बह बाग में 
आतलवाल घत समय को 
कटद्दा कहाँ थाकी दूखा 
अंग अँगारनि को मिट 
बड्वानल से जे लगे 
मित्नत क्गे घनस्यथाम उर 
गई छुबीली छूटि वह्द 
कहों कौन के ले छुल्ला 


पियराई तन में परी 
राख्यो नंदकुवार ने 


बाँधी हग डोरानि सो 
गई तऊ नैनानि ते 
लोकलाज  कुलकानि छो 
पेन मैन  ब्र॒जराज्ञ के 


३८७ 


खिन भे॑ मुकुलित होत। 
चख मुख इंदु उदोत ॥२२५॥ 
रहे जलद जनु भूमि | 
गांड निकट की भूमि ॥२२६॥ 
मन परदेख अनेह। 
सपने नेननि गेदद ॥२२७॥ 
तज्नि खनेद्द चितयोर। 
जमी घास चहूँ ओर ॥२२५८॥ 
खख्ी निहारहि नीठि। 
धरिबे के उर डीठि ॥२२६॥ 


मूरति को मुद्धाइंदु। 
भलके. श्रम-जल्न-बिंदु ॥२३०॥ 
लखो . अपुरब केलि। 


ग्रीषम रितु की बेलि ॥२३१॥ 
निठुर कद्दी नहिं जाइ। 
रंग आंच अधिकाइ ॥२३२॥ 
अतिनि करत उपचार । 
ते अंग ज्यों घनखार र२१३॥ 
छुल॒ सा नेद् जनाइ | 
आए लाल छल्ाइ ॥।२३४॥ 
पानिष रहो न देह। 
करि कुवार को मोह ॥२३५॥ 
घेरी बद्धसि खमाज | 
निकसि नटी ख्ी लाज ॥२३६ 
गरब करो जिन बोर । 
नेन मैन के तीर ॥२३७॥ 


[ २२७ ] यह छुंद (रक्षा? में नहीं है । 
[ २२६ ] निहारहि; निद्वारे ( रत्ञा )। घरिबे के उर डीठि, जरिबे के उर 


डीठि ( रक्षा )। 
[ २३१ ] वह; उहि ( रक्षा )। 


मतिराम सतसह 


भलो न केतक रूख यह 
बखन फर्ठे कंटक लगे 
जुरप्पं द्वार मे बसत तौ 
मेरी घर॒  खूनो इह्ाँ 
ग्रीपम रितु भें देखिके 
बड़ी अपूरषब बात है 
जरद्‌ भई तिय हरद रसेंग 
लागे बीतन संग दी 
छुरी सपल़ुब लाल कर 
मुरझानो दहिय खाल घरि 
लसति गूत़री ऊज़री 
हिये धहजारति के हरे 
कदत तिदारों रुप सद्धिरें 
ऊँची लेव उसास है 
ले आवति हाँ सेज इत 
बात कहो अंकट्दि भरो 
केसे ल्याउर* हा इहा 
दिनईँ मे मुखचंद को 
ओरल के पाइनि दियो 
प्रानपियारी राघरी 


दप् दे 


खजनी गेहद्द अराम । 
निखि दिन आठो जाम ॥शथणा 
पथिक जाह जिन सोद । 
चोरमनि को डर दोंइ ॥२४६॥ 
बन म॑ लगी दुवारि | 
मन मे जरति गंवारि॥रश्गा 
वादे द्रद अतुल । 
कुसुम फूल दिय खूल ॥२५१॥ 
लखि तमाल् की बाल । 
फूलमाल सी दाल ॥२५श॥ 
बिलसति लाल इजार । 
बेठी बाल बन्ञार ॥श्श्शा 
यह पेंडे' को खेद | 
कलित सकल तन' स्वेद ॥२५४॥ 
तेरी प्रीति शुपात्र । 
दुख न दीजिये लाल ॥२५५॥ 
है जित नंदकिखोंर । 
लबध्धि खलदात चकोर ॥२५६॥ 
साइनि जआावक खाल । 
पेसति* तुम्हे गुपाल" ॥२५७॥ 


१ भलों नहीं यह केबरो | २ हाल। १बाल | ४ यह । ५ सखि। 
६ पैडे। 3 ग्राऊँ | ८निरखति। ६ रसाल | 


[ २४८ ] क्तक, केतकि ( रत्ना ) | 
[ २४१ ] सूल, फूल ( रत्ना ) | 


यह, है ( रत्ना )। 


[ २५४ ] यह छुद 'रत्ना? में इस प्रकार है-- 


प्रीवम तुम्दरी सेज पे 


हो श्रावति नदलाल। 


दया गद्दी बात न फहो दुख न दीजिये लाल ॥ 


[ २५६ ] ल्याऊँ, आराऊ ( रत्ना ) | 


[ २५७ ] पेखति; परखति (रत्ना )। 


ह३ ० 


प्रियवियोग तियदटगजलधि 
बदति मूल बेला परलि 
घन के हेत बविल्लासिनी 
मो तिय के हिय में बसे 
कोऊ करो अनेक यह 
निखसि औरनि के पग परो 
कंत कहा सौहनि करो 
देत कह्यो सो बिन दिये 
आई मगौने कातिह है 
अबद्दी ते रुसन लगी 
जोरत सुनि" खजनी बिपति 
नेह कियो बिन काज पुत्नि 
लख्यों न कंत सहेट मे 
आअमतल कमल सो बाल को ” 
तिय को मिल्‍यो न प्रानपति 
सजल जलद लखिके भप 
बिहेंसखि फेलिमंदिर गई 
ैन करनि ते जल बलय 
साहस करि कुंजनि गई 
दीपसिखा सी धथरहरी 
कत न कंत आयो सखम्ती 
नवल बाल पत्तिका परी 
पीड न आयो नींद को 
पल्षक. उघारे पत्षक में 





मवतिराम 


अजलतरंग अधिकाइ । 
बहुरो बहुरि' बित्ताइ ॥२५८॥ 
रहे सवारे बेख। 
सो पिय बसे बिदेख ॥२५६॥ 
तज्ी न टेक शुपात्त । 
दिन औरनि के लाल ॥२२०॥ 
जानि परधों अब नेह । 
जान न पेहाँ गेहद ।२६१॥ 
सीख्यो कहा सयान । 
अवहीं ते पछितान ॥२६२॥ 
लतोरत लपत समाज । 
लेह कियो बिन काज ॥२९३॥ 
सखत" नखत को राई । 
बदन गयो कुम्हिलाइ ॥२६७॥ 
समभतल जलद तन मैन । 
सजल जलद से नैन ॥२६४॥ 
लयक्धो से जिय को नाथ । 
मिरे एक ही साथ ॥२६६॥ 
खब्यो न संदकिसोर | 
लगे बयारि मझकोर ॥श६७॥ 
सखाजनि बूकि सकें न। | 
पत्रक न सागत नेंन ॥२६८।॥ 
मूँदें लोचन बाल । 
आयो होइ न लात ॥२६६॥ 


१ जात। २ सँमारे। ३ कितेफ्हेँ | ४ ही । ५ हूँ । ६ लख्यो | ७ नवल्त 
बाल को फमल से | ८ क्‍्यों। ६ ध्यान | 


[२५८ | बहुरि; जाति ( रत्ना )। 


[ २६० | श्रनेक; कितेक ( रत्ा )। तजो न टेक; टेह न तजौ ( रत्ना ) | 


[ २६२ ] है; हीं ( रत्ना ) | 


' [ २६३ | सुन्रि; हूँ ( रत्ना )। तपत, विपति ( रत्ना ) । 


मतिराम सतसई 


कंत बाद लखि गेह को 
पेहे पीव बिचारियों 
लखत बाद पिय की तिया 
पौदि रद्दी पत्िका मनो 
डीठि' बचाह सक्षीनि की 
पोढ़ि परे पत्चिका पत्चषक 
खब खिगार सुंदरि खज 
भ्यो द्रोपटी को बसन 
मनभावन' के मिलन के 
घरै पौन के ख्ामुहँ 
पिय मिल्नलाप के द्ेत तिय 
दगकमलनि के हार भे 
अली चली नवज्ाहि ले 
ज्यों मतंग ऑँडदार का 
जोबन मंद गज मंद गति 
प्रगति सात अभ्रांदू परो 
सजि सिगाश सेजहि चत्मी 
सदत अटारो की खिढो 
स्थाम बस्तन्त मे स्थाम निद्धि 
पहुँचाई चहँ ओर घिरि 

मल्रिन करी छुबि जोन्द की 
क्यों जैहैे पिय पे सख्ती 


३६१ 
कुंज देहली' आइ । 
नारि फेरि फिरि जाइ ॥२७०॥ 
ओअगरानी आऔँग भोरि । 
डारी मदन. भरोरि ॥२७१॥ 
केलिभौन में जाई । 
पल्चनक अंग” अधिकाइ ॥२७शां 
बंठी सेज्र बिछाइई । 


बाखर नहिल ब्रिहाइ" ॥२७३ेा 
करे. मत्तोरध नारि। 


दिया भौन को धारि ॥२७४)। 
सजे उछाह . सिगार । 
बाँचे बंदनवार ॥२७४॥ 


पिय थे साज्ि सिंगार । 
लिये जात गँडदार ॥२७६॥ 
चली बाल  पतिगेह । 


चढ्धों. मद्दावत नेह ॥२७७॥ 
बाक्ष प्रानपतिः प्रान । 
भईं कोल. परिमान ॥२७५८॥ 


दुरे न तिय की देह । 
भोर भोर पिय गेह ॥२७६॥ 
तन छुबि सो बल्नि जाँड । 
लबख्षलि जैहैे सब गाँउ ॥र२८०॥ 


नस 


१ देहरी । २ दीठि | ३ रही छिन सेज तिय अति शआरनेंद्र | ४ नहीं ॥ 
पू बिताइ | ६ मनमोहन | ७ को । ८ जहाँ | £ मिलि। 


[ २७० | देहली, देहरी ( रत्ना )। 


[ २७२ _ पलक अंग अधिकाइ! इतना श्रंश 'रत्ता! में नहीं है । 


[ २७३ ] नहिन, नाहि ( रत्ना ) । 
[ २७४ |] के, को ( रत्ना ) । 


[२७८ ] प्रानपति, जहाँ पति ( रत्ना ) । 


१६९ 


जेठ भास की दुपद्री 
आागि खपट तोखन लग 
नागरि सकल लझिगार करि 
यादि सली विहखति मनो 
क्यों खट्टिहे सुकुमारि वह 
जब वाके खिल हिल भयों 
अबहीं तो मिक्षि मोहि सर्क्ति 
अंसुबनि राखति रांकि तिय 
फूली भनागरि कमणजिनी 
जझायो 
भरी भाँवर साँवरे 
तिनईहीं में मनु सँवतु दे 
चतत पीय परवेस का 


मित्र विदेख सलें 


मतिराम 


चली बाल पियमौन । 
भए मलय के पौन ॥१८१॥ 
चली प्रानपिय' पास । 
सोथा सठम सुबासल ॥२८२॥ 
पद्धेली बिरद गपाल । 
चलन तले तब लाल ॥रे०३॥ 
चअतिल आज़ु ब्रजराज ॥ 
जिया निकासति लाज ॥२८४॥ 
उह्धि शए भिश्र मलिद । 
भया सु दिन आनंद ॥२५५॥ 
रास गांसक रस जान। 
है बॉडर वो पाग ॥श८द॥। 
बरीजि सको हि तोहि 


ले पेहाौ आमरतल जो जीवत पहौ भोहिं ॥२८७छ॥। 
सजनी मभेरों मन परयथो मनमोहन के अंग। 
चटपटात छुट्त न ज्यों पंजर परधों. पतंग ॥२८८॥ 
जा दिन ते गौोनो भयो आई बाल रखाल। 
ता दिन ते विशहिनि भई उर सोतिन की माल ॥ए२८६॥ 
सपने हैँ. भनरभावतोी करत नहीं अपराध । 
मेरे मत हैँ में सखी रही मान की खाध ॥२६०॥ 
दब्छिन नाइक एक तुम नंदखाल" ब्रजचंद | 
फुलए श्रञज बनितानि के हगा इंदीव्र बूंद ॥२६१॥ 


१ प्रानपति | २ बारिधि बीच जिलास | ३ बियत पाइहो.। ४ हरि उर 
की बनमाल | ५ मनमोहन । 
[ २८१ ] भर; भई ( रका )। 
[ २८४ | तिथ; हिय ( रतज्ञा )। 
[ २८३ ] गए; गे ( रत्ना )। 
[ र८६ ] भंवतु; ममत ( रक्षा )। 
[ २८७ ] बोवत पैहो, नियति पाइहों ( रक्षा ) | 
[ र८६ ] उर मोतिन की माल; हरि उर ते बनमाल ( रत्ञा ) | 
[ २६० | हूं, ही ( रज्ञा )। सखी रही; रही सखी (रक्ा ) | 


मतिराम सदठसई 


निलज मैन कुलदानि के 
हिये लिहारे ते सकल 
पियत रहो अधरानि को 
तात॑ मीठे कढ़त है 
लोचन पानिप ढिग सजी 
भो मन बवारबिलासिनी 
याम॑ कौन सयान है 
आपु करत अपराध हो 
पिय मिल्लाप को सुख सश्ञी 
खोतुक तो सपनो भयो 
चिजहु में खक्षि जाहि लख्तिः 
नैन कुबलयनम सो कहूँ 
वाकोी मन लीने लला 
भुकति तनक सखी बात मे 
सख्ती खलोनी' देह से 
कजरारी श्रखियानि में 
सरद चाँदनी मे प्रगट 
सुनत मंजु मंजीर अब 
सस्ती सरख रस केलि मे 
कंत संग देमंत की 


र..] 
के 


३३ ३ 


झाइ बसे ब्रजराज़। 
मारि मिकारी लाज ॥२६२॥ 
रखु श्रति भधघुर अमोल | 
सालो बदन फे बोल ॥२६३॥ 
लट बेंसी परबीन। 
फाँसि लियो मन्तु' मीन ॥२६४॥ 
मोहनलाल सुज्ञान । 
झापुधि पुलि अभिमान ॥२६५॥ 
कह्यो न जाइ अनूप | 
सपनो सोतुक रूप ॥२६६॥ 


होल अचंल  अचंद। 
सो लेखिबो शब्रज्चंद ॥२३७॥ 
बोली बोल रखात्न | 


कनक बेलि घद् बाल ॥र६८॥ 
खजे लिगार अनेक । 
भूक्यों काजर एक ॥२६६॥ 
होत न तिय के अंग। 
सद्यी न छोड़ति संग ॥३००॥ 
आपुनि यो सुधि जाति । 
डिंन खी राति खिराति ॥३०१॥ 


१ बाल। २ जतु । हे चित्रहु में जाके लखे। ४ सपनेहूँ कबहूँ सखी 
मोहिं मिलिई | ५ तिया की देह । ६ घुनि | 
[ २६२ ] निलज, निरज ( रल्ा )। आइ, आनि ( रत्ञा ) | 
[ २६३ ] कढत, फहत ( रल्ा )। लाल, बाल (रज्ा )। के, ते (रत्ना)। 
[२६४ | फाँसि, बाँधि ( रत्ता )। मनु; जनु ( रत्ञा )। 


[ २६६ ] तो; सो ( रत्ञा ) | 


|| २६७ ] सखि जाहि लचखि; जाके लखें ( सत्ा ) | नेन' 'लखिबो, सपने हूँ 
कबहूँ सखी सो मिलिह ( रत्ना ) । 


[ ३०० ] अ्रब, धुनि ( रक्षा )। 


[ ३०१ ] सिराति, बितात ( रज्ञा ) | 


३१९६४ 


लाल तिदारे विरह तो 
करि कपूर की कीच सो 
कहा जनावति चातुरी 
अधनिकरे अखरानि सी 

कक र् 
लाल तिहार नेक हू 
वाके कंचुककलित कुच 
बाल रही इकटक भनिरश्सि 
सियराई झअँखियन परी 
पिय सभीप को सुख सखी 
अयतल अंग निरबल बचत 
खाट़े फल आगे घर 
प्रिय समीप प्यारी प्रिया 
पिय झायो परदेस ते 
सखी उठाई पास तें 
पासे. गर्भवती तिया 
दखत लाल लोचन लख 
ध्यान करत नेंदलाल कौ 
तनु बूड़त रँग पोत म्रें 
पिय आयो परदेस से 
मिलत ब्रिरहिनी कै भयो 
कहा भयो मेरी ह्वितू 
सपने मिल्नवत भमाथ के 
कंप प्रसेद बढू चढ़े 
अपने पिय स्राँ जानियत 
प्यारी की मुप्लिक्यानि सी 
वद नेननि सीतल करे 
अली चली कहु कौन पे 
बलल्यो कंचुक कुचन पर 





१ साँमरई ते । 


4 ३११ | अली; सद्थी ( रक्षा ) | 


मतिराम 


माह मास की राति। 
सस्सी समीपद्दि जाति ॥३०२॥ 


कहा चढ़ावति भाँद। 
खां कीजी. सौंद ॥३०३॥ 
नैत तिहार तीर | 
कॉपत  जोध अघीर ॥३०४॥ 
लाल बदन अरबिदु | 
पियराई मुखइंद ॥३०५॥ 
कहे देत ये बैन। 


नवल  सुनींदे. नैन ॥३०६॥ 
सस्ती आनि पम्रुसिक्याह | 
रही सकुचि सिर नाइ ॥३०७॥ 
बहुति द्योस. बिता । 
मूँठे ही'. जमुद्दाइ ॥३०८॥ 
खिथित हाथ दरकाई। 
लोवबन रही नथाहइ ॥३०६॥ 
लए नेह में बाम। 
मन बूड़त रंग स्थाम ॥३१०॥ 
हिय में आयो प्रान। 
छिन जनु जुग परिमान ॥३११॥ 
हो तुम सखी अनेक । 
नाॉंद आपती एक ॥३१२५॥ 
हद मनोभव चाप । 
सपने करति बिलाप ॥३१३॥ 
खरद जोन्ह तूँ हैन। 
तूँ कत जारति नैन ॥रेश्डा। 
बड़े कौन के भाग । 
कहे देत  झनुराग ॥३१४॥ 


मतिराम सतसई 


सकुचि न रहिये खाँवरे 
चढ़ति भौह बिकसत नयन 
मनभाँवन की. भाँवती 
बाँदी छुटे न कंठ ते 
बिरी अधर अंजन नयन 
तन कंचन के आमरन 
कहा काज कुलकानि सर 
कुंजबिहारी कुंज में 
खी अ्पूरवः बाल मे 
हियर है सुधि रावरी 
खरद्‌ चंद की चाँदनी 
वा मुख की मुस्िक्यानि सी 
मोहिं रसखाल की मंज़री 


हियरो 
जारि डार किन भोदि। 
क्योंहूँ. कही न तोदि ॥३२१॥ 


३६४ 


सुनि गरबीले बोल | 
बिहसत गोल कपोतल ॥श१६॥ 
भंटति रख उतकंठ। 
नाँही छुटे न कंठ ॥३१७॥ 
मिहिदी पर अदझ पानि। 
तीटि परति पहिचानि ॥र१घ८्ण 
लोकलाज किन जाह । 
कह मिल मुखिकाइ ॥३१६॥ 
वाकी देखा बनाह। 
गयो. हिराइ ॥३२०॥ 


से करी करतार। 


सुंदर जलौन समीप जौ राखे नंद कुमार ॥३५१५॥ 
बिकल लाल को बाल हैँ क्यों न बिल्लोकति आनि। 
'बीोलि कोकिलनि सो कहै बोल तिहारे जानि ॥३२३॥ 
सुजल ओज सी खसाहलुत सिवा खूर सिरदार | 


सरद चंद आतप कियो 
पिखुन बचन सज्जन चिते 
कहा करे लगि तोय मे 
निहचय नखत निहारियत 
कैसे करि पावै कहो 
खेत तिहारो चान को 
यहौ हमारों पिथ कहो 


१ है। 


[३१७ ] रस, रति ( रत्ला )। 
[३२० ] बाल, लाल ( रत! )। 
[३२३ ] बाल हूं; हाल तूँ ( रक्षा ) | 
[ ३२४ ] 'सुचि"''बार! तक 'रक्षा' में 
[ ३२७ ] पिय; है ( रला ) | 


सुध्रि आतप इकबार ॥३२४॥ 
सके म॑ फोरि न फारि। 


तुपक तीर तरवारि ॥३२५॥ 
नथुनी मुकृत प्रकाख। 

नीचन नाक निवास ॥रेश्द॥। 
यों बूकति सुखिवयाहई । 
सघन ज्वारि द्रखाइ ॥३२७॥ 


रसव्मन, 


नहीं है । 
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राखे भरि दुपहर सश्ी 
सहै घाम को कक्‍्यार कौ 

है कमान कटात्त सर 
लाज तजेई दहन के 
अयनय बलन लिकरी पहरि 
इंद्र गोष सखी गोपिका 
झाति खुढार अति हीं बड़े 
नाक मुकत नैताति सा 


कियो और को सब कछू 


क्‍यों न ले संताप जौ 
तीने तो अंखियानि उत्त 
तुहँ लाल लोखननि को 
सख्ती तिहारे हगति की 
बसति रहे निलि चोख हूँ 
रुप सदन समिति तन बसतर 
दामिनि में विधु विव जनु 
मो जीवन तूँ कहतु है 
जुपे जीय वित्त जियत तौ 
प्रान निवासी तोहि तथप्ि 
तू अजहूँ लो वलतु है 
तुरत डीठि लगि जाइगी 
अनखन दैडधेीे कीजिये 





रे सल्लज | २ सूर। ३ सुथा | 


मतिराम 


सघन लाह से गोद। 
ज्वार सख्त जुन दोहइ ॥३४५५॥ 
समरभूमि. जिचले न | 
सजतल' सुनट' से नैम ॥३२६॥ 
पावल भे छुविज्ञानि | 
गोप हईंदू लाथि आनि ॥३३०॥ 
पानिष भरे अनूप । 
होड़ परी यह रूप ॥३३१॥ 
मात आपनो लेइ। 
भार आप सिर देह ॥३३२५॥ 
भौ मुसिक्ष्यानि रसाल। 
लेडि लालसा बात ॥श३३॥ 
मधुर! मंद प्रुसिकयानि। 
अब उनको अंश्वियानि ॥३३४७॥ 
रदन खनिर रुचि होति। 
विधु में दामिनि जोलि॥३३५॥ 
ब्रज जोवन तूँ. पीड। 
थघिग जोचन यह जीउ ॥३३६॥ 
कब को कियो उज्ञार | 
ध्रान कहा सुश्रिचार ॥३रे७॥ 
हो विलखो अति श्ानि। 
अनखन भरि अखियानि ॥१३८५॥ 


[ २२६ ] सचल; सलज (रक्षा ) । 
[३३१ ] यह; इहिं ( रत्ना )। 

३३२ ] बह छुंद (रक्षा? में नहीं है। 
| रे३े५, ] बसन; बदन ( रत्ना )। 

| ३३६ ] यह छुंद रक्षा में नहीं है । 
है ३३१८ | डीठि, दीठि ( रहना )। 


मतिराम सतसह 


विषमय क्ियों पियूषमय 
यहै मूरछित करति है 
निज पग सेवक समुक्ति करि 
तेरी खुद मुखिकयानि है 
लाल अमोलक लालयी 
मंदिर आवत इंदिरा 
तदू हैं रक्षो करार को 
डर घरि नंदकुमार को 
अरुन यरस वरलिन परे 
कैथों' फूली दुपद्वरी 
बालबदन प्रतिबित्र बियु 
डयौ रहते अब रेनि दिन 
प्रगट दरप कांदरप' को 
सुतो लियौ नँदनंद' जित 
रोमावघली. कृपान. सो 
ताके भए स्वरूप हे 
कुंद न पांवत रदन रखि 
संदः न पावत बदन छुबि 
रूपरालशि वह लच्छ को 
तऊ न पावति रबरो 
ललित मंद कलत्न॒हँस गति 
चली खारदा बिखद रुखि 
में जाती ही मिलन ते 
झब सजलसी दूनों चदधों 
सौँच मदनजित आजु तुम 
झतल्ज्वाल॒ दगश देखियत 
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तेरी झुदु मुखिक्यात्रि | 
यहै जिवाचति आनि ॥१३६॥ 
करि उर ते रिसर दूरि। 
मेरी जीवन मूरि ॥३४०॥ 
करत कोदि मनुद्दारि । 
दे न किवार गँवारि ॥३४१॥ 
अब करि कहा करार। 
चरन कमत् सुकुमार ॥३४२॥ 
अमल अघर दल्ल मास । 
कैचों. फूली खाँफ ॥३७३॥ 
बविंब रहो तिहधिि खंग । 


तपन तपावत अंग ।'३४४॥ 
तेरी. अंग. अनूप | 
सुंदर स्याम खरूप ॥३४५॥ 
मारथो सिवहि मनोज । 
सोहत बाल उरोज ॥३४६॥ 
कुदन अंग. प्रकास । 
चंदन अंग. सुबाल ॥२४७॥ 


तुला चढ़ी वह बाल । 
मिलन अमोलिक लाल ॥रे४८।॥ 
मधुर मंद मुखिक्याति । 
सरद चांदनी राति ॥२४६॥४ 
मिटेहिै तन खंताप । 
हतक मनोजहि दाप ॥३२५०॥ 
रंजन रखिक  रखाल | 
लाल लाज रुचि भात ॥३२५१॥ 


१ उयो रह्यो तिहि । २ कंदर्प | ३ नेंदलाल । 


[ ३१४३ ] बरनिन परे, बरनीन पर ( रक्षा )। 
[ ३४४ ] बिंब; उयो ( रज्ा )। रैनि; रणनि ( रत्ा )। 
[ ३४५ ] नेंदनंद; नेंदलाल ( रक्षा )। 


औध्य 


पाइनि प्रेम जनाइ जिन 
अनलज्वाल पग लगति है 
रोसभरी अखियानि लखि 
हँलि इकंत  लपटाइके 
प्रीति द्वेज द्विजराज की 
जगत लोकबंदितल उद्दित 
झआँखियलि उमंग अनंग की 
प्रोतम तन तावति सदत्ति 
दिन दित् दुभुन बढ़े न क्‍यों 
उने उने हग दुहुनि के 
लिखत बात्न नसख्त भूमि तन 
ताज छुटी निखि जानियति 
संचल निसि उदबसि रहो 
अरबिदनि पे इंविश 
बढ़त बढ़त बढ़ि जाए पुत्ि 
नाह रापघरे नेहबिधु 
तलफत घाइनि जीव को 
जो न होति उन्त गति में 
सोह संग सुख्ध जांगि 

छीन पुन्य लोक मे 
तनु आगे को चल्नतु है 
सल्लिल्लसोत में ज्यों चपतल 
प्रतिबिधित ते बिय में 
निज निरमलता दोष यह 


ध््क 


मअतिराम 


परिये नंदकुमार । 
जावकू लीक लिखार ॥३५२०॥ 
लोगन में झअनखाह | 
एक रूप ही जाई ॥३५१॥ 
कला कलप करि चित्र | 
बढ़त भिन्न जो मित्र ॥३५४॥ 
छुबत अंग अनखाइ | 
साइ लगमति की लाइ ॥३४५॥ 
लगति अगिनि की मार । 
बरसत नेहद अपार ॥३१५६॥ 
लखत लाल मुखिक्यानि । 
लाज भरी अऑअँखियानि ॥३४७॥ 
करति प्रात बलि राज । 
सुंदर नैननि ताज ॥रए५॥। 
घटत घटत घट़ि जाई । 
मंडल जिलों... बनाई ॥रेश६॥ 
कौन जियाबत आनि । 
सुधा मधुर मुलिकानि ॥३६०॥ 
तहि समुझो निरधार | 
खेत अवति अवतार ॥३६१॥ 


मन धाही संग खतीन | 
चसलत  चढ़ाऊ मीन ॥४६२॥ 
भूतनह्ल सयो कल्ंक । 


मत में मात्रि मयंक ॥३६३॥ 


[२५२ ] जिन जिनि ( रत्ना ) | 

[ २५४४ |] जो; सौ ( रत्ना )। 

[ २५४ | लगनि; अगन ( रतना )। 
 ( ३४६ ] नेह; मह ( रत्ना १। 

( शेष८ ] प्रात, प्राक ( रत्ा 9 । 


मतिराम सतसई 


तिद्दिं पुरान नव डे पढ़े 
जो पुरान सी नव खदा 
सपने में खपनो समुक्ति 
खसंक छोड़ि खंसार को 
तियहिय आनंद बढ़त पं 
बिन देखत को दुख परे 
लिखति अवनितल चरन से 
अधघनिकरे मुंखइंदु ते 
उम्गी डर आनंद की 
बूड़ी लाजजहाज लो 
हाँ मसमोहन के लखति 
करत नेन नैदलाल के 
बसत रहत मतिराम निसि 
इंदीबर छवि दगति में 
ज्वत्तित ज्वाल सखी जोन्दर इंच 
मई पियूष मरीलि को 
सोक प्रत्नू पराग त 
भए चैंबेली के बिरह 
भानत लाज लगाम नहि 
होत लाल तलखस्ति बाल फे 
सघन स्थाम कादंबिनो 
अति संकट पावत नहीं 


हिये” बसत मुख दहखत हो 


घट घट व्यापों ब्रह्म तुम 
बरनत साँच अश्रसंग के 
हिये हमारे बखत ष्ठो 


[ ३६६ ] यह छंद रक्षा! में नहीं है। 


[ ३६७ ] बिमल, अ्रमल ( रल्ा )। 


[ ३६६ ] यह छंद 'रक्ा' में नहीं है । 
रत! में नहीं दें । 


[ ३७२ ] इस छुंद का दूसरा चरण 


जिधि जानी यद्द बात | 
नव पुरान हे. जात ॥३६४॥ 
होत दूरि ज्यों संक | 
रही जानि निरखंक ॥३६५॥ 
पर न प्रामपिय पेशख्ति । 
दीम  दृगनि में देखि ॥२६६॥ 
बिहसत बिमल कपोतल । 
अम्ुतबिदु ते बोल ॥३६७॥ 
लहरि छुद्दरि हग राह । 
नेहलीरनिधि माह ॥रे६८॥ 
हो। न आपुनी बाड़ । 
हँसत हेरि उर गाड ॥३६६॥ 
घौस काम अभिरतम | 
इंदीवर छुबि स्थाम ॥३२७०॥ 
डारति अंग उल्लीखि । 
मोक्तों मरिशि भरीखि ॥३७१॥ 
लखत पिजरतनि सूंग। 
पीत रंग) खब अंग ॥३२७२॥ 
नेक न गहत मरोर । 
डगतुरंग मुँहजोर ॥२७३॥ 
राख्यो रोकि अकास | 
जिय हिय में अवकाख ॥३७७॥ 
हमकी करत निद्दाल । 
प्रगध भए नैदलाल ॥२७५॥ 
तुमको बेद ग़ुपातल्न । 
पीर न पावत लाल ॥कुँ६॥ 


[ ३७६ ] कै, कहि ( रत्ता )। बेद; देगि ( रक्षा ) | 


रे६६ 


डर 





मतिराम 


चढ़े उरोज पहा? ये 
तो तन नित लाली चढ़े 
कुच कठोर पापान मन 
बड़े नरम जग नैन कत 
खखी लिहारो लॉच यह 
दिन दीपति पियराति है 
दरपन भे निज्न रूप लग्बि 
तियमुख पिय वलऋरन को 
तिज्ञ पाइति वलि ग्रइके 
जाति बाल निज गेह के 
तो तन सुब्रन बरन है 
ससखि सनेह फेस रहै 
तियहिय में पिय इंदुमुख 
सीखो सम्यिनि की छाँद लो 
नेक औओट करि गिरि धरौ 
ब्रज बोरत अब इंद्र लो 
करबर पर गिरिबर धरे 
जाके खितवत यखनि कुच 
हारे बरपत वारि अदझ 
निद्रे सब धनस्याम सूँ 
छाती कुच कुकुमनि को 
ताको डर मत में नहीं 
नेम मीन वह बाल के 
फ्यित रदत तो बदन की 


उर उसके अठिलाहिं | 
ललित लाल पियराहिं ॥३७७॥ 
क्पां ने करें पर पीर । 
होत विषप्र ब्रिष तीर | ३७५॥ 
दीपसिसो स्री देह । 
अधिक रालि रति नेह ॥३७६॥ 
मेतनि मोद उमंग | 
बदधयों गरब को 'रंग ॥रेपणा। 
तो घर बाइनि देह |! 
उर उछाह हग सेइ ॥१८९१॥ 
कुटिज स्थाम मन माँह | 
लुबन न पयत हो ॥३८२॥ 
निसि दिन करत प्रक्नास । 
सेक ने पाथति बास ॥रेपरे॥। 
लसन सकंप गुबिद्‌ । 
यह नेरोे मुक्षरंदु ॥३८४॥ 
ललित लात सलयादह । 
सो लकुचति मुलिक्याह ॥३८५॥ 
तन दीपति अपिराम । 
भाँति भाँति घनस्याम ॥रे८६५ 
छाप करी जिहि बाल । 
मिलत मोदि सेदलाल ॥३८७॥ 
साजजाल परि आतनि | 
सुथा मधुर मुलिक्यानि ॥ह८८॥ 


[ २७३७ ] यह छुंद (रक्षा? में नहीं है । 

[ ३७६ ] दीपसिखी; दीपसिखा (रक्षा )। 

[ ३८१ ] इस छुंद का दूसरा चरण 'रत्ना' में नहीं है । 
[ ३८६ | हारे '' अर, के पश्चात्‌ रत्न! में नहीं है | 

[ श८८ ] बह, उहहि ( रक्षा! )। तो; सो < रक्षा ) |. 


सतिराम सतसई सता 


मेरे हम बारिद बृथा बरबत बारि प्रवाह | 
उठत न अंकुर नेह को तो डर ऊखसर माँद् ॥३८६॥ 
राधा चरत सरोज नख इंद्र किये ब्रजचंद । 
मोर मुकुट चंद्रकनि तूँ चख चक्कर आनंद ॥३६०॥ 
सुक्षद्‌ साथुत्नन को खदा गजमुख दानि उदार । 
सेवनीय खब जगत कौ जग मा बाप कुमार ॥३६१॥ 
मदरव' मत्त मिक्षिद गन गान मुदित गननाथ । 
सुमिर्त कबि मंत्राम के- सिख्धिरिद्धिनेधि हाथ ॥३६२॥ 
अंग सलित खित रंग पट अंगराम झअवतंस । 
इंसबाहिनी कोजिये बाहवय मेरों.. हंस +रेध्श। 
लुपति मैंस कमललि ब्रूथा चितथवत बाखर जाहिं । 
हृदय कमल में देरि कै कमलमुखी कमलाहि ॥३६४॥ 
ब्रज ठकुराइनि राधिका ठाकुर किये प्रकोस । 
ते मन मोहन हरि भए अब दासी के दाख ॥रे६५॥ 
पियत अधर याँ देति है कर कमलनि की मास | 
कृगति स्वादु के सिंघु में मिरक्ि किरव लो चारू ॥रेध६॥ 
पियत अधर तूँ देति है कर कमलनि को मार | 
होत पंच आँगुरी लगे खबल पंचखर मारु ॥३६७॥ 
करति केज्ति अति प्रेम सो प्गे प्रेम मंद नेस | 
अंबर भें चंचल लखे खंजरीट से नेत्र ॥३६८॥ 
प्रानताथ - परदेल को चलिये समै बिचारि । 
स्थाम नेन धन बाल के बरखन लागे बारि |२६६॥ 
सरद चाँदनी भें विकल बविमल माक्तती कुंज । 
जगत जोतिमय मैन के मनो खुजस के पुंज ॥४००॥ 


4 


।२०२०००२>०_>नरमक3 ०2 मामकक 
फरानन्‍-०गनन नानक भाभती। गत गरि/णटए हघा अननन्‍नननानी+_ ७५ 


१ मंदरसख । 


[ ३८६ ] 'राधा”“नख! के पश्चात्‌ पत्षा! में नहीं है । 
[ ३६१ | जग मा बाप कुमार, जगमाया सुकुमार ( रज्ञा ) | 
[ ३६२ ] मदरव; मदरस ( रक्षा )। 

म० २६ ( १६००-६६ ) 


छ० रे 


कोमल कमलतनि सा कहें 
होत पार खागत हियें 
झोटठ खंडिये को अरथो 
स्याम रुप नंदलाल अति 
मूह ह्द अरबिदु म्‌ 
तो मुख मंजुल अधचर मे 
ओरे कछु चितवननि चलतनि 
ओऔरे कछु सुख देत है 
जो निसि दिन सेवन करे 
तिन्‍्हें परमपद्‌ देत प्रभु 
लखो लाल तुमको लखें 
बिहखसत ललित कपोल है 
पगी प्रेम नंदलाल के 
मधुप राजपद पाइके 
मधुप शचिभंगी हम तज़ो 
प्ररद करी सब जगत भे॑ 
हरिमुख लखि लोचन खम्ी 
प्रगटः करत कुबलयनि कौ 
विषयलि ते निरवेद्यर 
बिफल जानियाँ ये बिना 
देखत दीपति दीप को 
राजत एक पतंग मे 
ललित राग रंजित हियो 
बाल तिहारे कुचनि बिच 


जनक आल 33» भा ४४४७७) 


मतिराम 


तिनहं न नेक सयान । 
नेन मैन के बयान ॥४०१॥ 
मुख 'सुथाल रस रक्त । 
नहिें श्रत्मि अलि उनमत्त॥४०श॥। 
कहत सुधा मधु' बास । 
तिनको प्रगमट प्रकाल ॥४०३॥ 
ओरे मसुदु मुखकानि । 
सकै न देन बस्थानि |४०४॥ 
झा जो करे बिरोध | 
कहो कौन यह बोच ॥४०४॥ 
४5 बविश्ञास सरसात । 
मधुर नैन मुसिक्यात ॥४०६॥ 
हमें न भावत जोग । 
सीक्ष न माँगत लोग ॥४३०७॥ 
प्रगद परम करि प्रीति । 
कु कुटिलनि की रीति ॥४०८॥ 
सुत्ष मं करति बिनोंद । 
संद्रोदय शल॑ मोद ॥४०६॥ 
ग्यान जोश त्रत नेम । 
प्रभु पथ पंकज प्रेम ॥४१०॥ 
देत प्रान अर देह | 
बिना कपटठ को नेद्द ॥४११॥ 
नायक जोति बिखाल । 
सखलसत अमोखिक लाल ॥४१२॥ 


२ श/ूँठ । २ मदु | ३ लखत | ४ यों | 


[ ४०१ ] लागत; लागे ( रत्ना|) । 
[४०२ ] अ्रति; श्रलि ( रक्षा )। 
[४०६ ] ये; यौं ( रक्षा )। 


[४१० ] बर, अरू ( रक्ता )। पग; पद (रक्षा )। 





मतिराम सतसई' 


कहा भयो जग में ब्िद्त 
तो ओठनि की रुच्चिर रुचि 
प्रधध कुटिलता जो करो 
मधुप जोग बिष डगिलिये 
हखत बाल के बदन में 
फूली चंपक बेल्ि ते 
भयो खिधु ते बिधु सुकबि 
उपज्यो तो मुख इंदु ते 
पियत रद्दत पिय नैन यह 
तऊ न होत भमयंकमुसख्ति 
पियनैननि के राग को 
निरक्षि' तिदाारी छुबि सुतौ 
लदे भयो है जलद तूँ 
मेरी जीवन दरतु है 
बिरह आँच “मन उडि *सखो 
दुगुन॒ दाह बाढ़े तहाँ 
जिनसे अतुल बिलोकिये 
डमडि चलत नित दगनिभरि 
भन जद्यपि अनुरूप है 
टूटि परै जिन भार तें 
जुपे सल्ली बज गाँड मेँ 
तो हरिमुख लखि देति किन 
कनकबेलि में. कोकनद 
तिनमे झदु मुखिक्यानि है 


दि 


० रे 


भए उद्ित छुबि लाल । 
पावत नहीं प्रबाल ॥४१३॥ 
हम पर स्याम खरोख | 
कछ न तिहारों दोस ॥७१४॥ 
छुबि कछू अतृत्त । 
सरत चमेली फूल ॥४१५॥ 
बरनत सुमति' बियार । 
प्रमपयोधथि अपार ॥४१६॥ 
तेरी सदु मुखिक्यानि । 
तनक प्यास की हामि ॥७४१७॥ 
भूषन खजे बनाई । 
सौति दगनि खरखसाह ॥४१८॥ 
जग को जीवनदान | 
कौन बेर मन मान ॥४१६॥ 
घन सुंदर तन जाहद। 
आपुदि जात बिलाइ" ॥४२०॥ 
पानिप पारावार | 
तो मुख रूप अपार ॥४२१॥ 
तऊ न छूटति खंक। 
निपट पातरी लंक ॥४रशशा' 
घर घर सहज चबाड। 
तेनि चकोरनि चाड ॥४२श॥ 


तामें सस्‍्याम खरोज | 
ताम मुद्िति भनोज ॥४२४॥ 


१ बिना । २ लखें। ३े ताप। ४ डरि। ५ सिराइ | ६ के। ७ चलत | 
[ ४१६ ] सुमति; बिना ( रक्षा )। 
[ ४१६ | मान, आनि ( रक्ना ) । 
[ ४२० | उड़ि, डरि ( रक्षा ) । 
[ ४२१ ] जिनमें; जिनको ( रक्षा ) | नित; तिन (रक्षा )। 


४७४ 


मो मन मेरी बुद्धि लै 
ले त्रिलोक की साहिबी 


फिरिकिरिआ्वति जानियलि' अ्रँंगरानी 


बाल लाल को ललित मुख 
तो मुखछबि सो हारि जग 
सरस इंदु अरबिदमुश्षि 
मधुप सोह मोहन तज्यों 
करो आपने काज को 
गंग तीर विधु दि ऋल्तक 
कुज्क भोन के दीप लो 
खलबचनन की भधुरई'ः 
सोेस्त रोम पुलकित भप 
मेरी सिख सीखे न सर 
सोयो चाहति नौंव भरि 
हरि की सुधि को राधिका 
इँलत बोच दी मिलति गए 
मंत्रिन के बस जो नुपति 
मनदि बाँधि दग देत दस 


मतिरा भ 


करि हरि को अनुकूल | 
दे घत्र को' फूल ॥४२५॥ 
मुसिकपाति। 
लखि लजाति खलचाति॥४२६॥ 
भयो कलंक समेत | 
अइरबिदनि दुख देत ॥४२७॥- 
यद्द स्थामत्रि की रीति | 
तुफ्हें जालि" स्री प्रीति |४९८॥ 
कहु" मुलिक्यानि उदोलि। 
जगमगाति तनजोति ॥४२६॥ 
चाखि साँप निज स्रौन | 
कहल भमोद्‌_ हि भौन ॥४३०॥ 
मोलों उठे. रिखाइ। 
अंग” झंगार बिदछ्ाइ ॥४३१॥ 
खली अकेली भौस | 
बरनि सके खुख कोन ॥४२२॥ 
सोम लदतु सुख साज। 
मन कुसार'' को शाज ॥घरेरे॥ 


सखी खथधतन बन ठौर। 
जो न कियो कछु और ॥धरे४॥ 


१के। २ भजि। ३२ राति मधघुर। ४भाँति। ५ खझुदु। ६ मशुस्ता । 
७ सीख | ८ छिखे। ६ सेज | १० हैं। १३ मनहु मार । १२ छुड़ाइ | 
[ ४९६ | चलि; भ्रजि ( रहता ) । । 
[ ४र८ ] की, कै ( रक्ना )। को; लौं ( रक्षा )। जाति; भाँति ( रक्ता )। 
सी; सौ ( रक्षा ) । " 
[ ४२६ | कहु; मुह ( रक्षा ) | 
[ ४३० ] मधुरई; मधुरता ( रक्षा )। मोद; मोत्र ( रक्षा ) | 
[४३१ ] अंग, सेज ( रक्ना ) । 
[ ४३२ | श्रकेली; अली के ( रक्षा )। 
४३३ ै देंत दग: द्वेक हैं ( रत्वा ) १ 


दृधि छिनाइ' मोहन लियो 


बड़ों खास भत भें गर्नों 


मतिशस सतसई 


कहा भयो तज्ि जात है 
सुबरन बरन सुवरास जुत 
देह दीप दीपति दिपे 
दामिनिदुति मुलिक्यानि सुदु 
मुकुतहार हरि के हिये 
पुनि पावत रुलि राधिका 
बदन खंद की चाँदनी 
राति बिते हूँ लाल वह 
लाल वित्र अनुराग सा 
तऊ न छाड़त खाँवरों 
आई फूलनि लैस को 
सुदु बोलनि सो जानिष्ठो 
ग्वालिनि देड बताइ हो 
बंसीबट की छाँद में 
सरद्‌ चंद की चाँदिनी 
खरद चंद की चाँदनी 
को हरिबाहन जलधिखुत 
तहाँ चतुर उत्तर दियो 
भोर भर आए भवन 
इँलि अंबर केखरि रंग्यो 
या न॒ प्यार बिखराइये 
मुख बिलोकि नंदलाल को 





१ है। २ निरखत । 


०२ 


मलिन मधुप दुख भानि। 
उंपक लहे न हानि ॥४रेशा 
बदन चंद की ज्योति। 
सुख की खानमि उदोति ॥४रे६॥। 
मरकत मनिमय होति। 
मुख मुसक्यानि उदोति ॥४३२७॥ 
देह दोप की जोलि। 
भोन राति सी होति ॥४३८॥ 
रंगति तिकत्त खब अंग। 
रूप खसाँवरों रंग ॥छरे६॥ 
चलो बाग मे लाल। 
सूद बेलिन में. बाल ॥४४०॥ 
मोहि कछू तुम देहु। 
लाज् जाइ लखि लेहु ॥४४१॥ 
को. कहिये प्रतिकूल | 
कोक  हिये प्रतिकूल ॥४४२॥ 
की को" ज्ञानजहाज | 
एक बचन  टिजराज ॥७४७१॥ 
स्थाम बखनजुत स्याम | 
आगे राख्यो बाम ॥888॥ 
लियो मोद्दि तू मोल। 
कहे खखत्ली सा बोल ॥४७५॥ 


[ ४२५४ ] मलिन मघुप” मधुप सलिन ( रक्षा ) | 

[ ४१८ | वह; इहि ( रत्ना ) | 

[ ४३६ ] चित्र; बाल (रत्ा )। नित्त, रोष ( रत्ना )। छाड़त; छोड़क़ 
( रत्ा )। साँवरो; रावरों ( रक्षा )। 

[ ४४१ ] लाल जाइ, जाइ लाल (रक्ा )। 

( ४४३ ] को को, को दे ( रक्षा )। 


है 


शा जज रण 


मतियाम 


खखत लाल मुख पाइहौ 
लखत बदन खतपनश्र सा 
उड्धि गुलाल पिय करनि लें 
मनो कोकनसद्‌ रजनिकर 
सेत बखन की चाँदनी 
मानो सुरसरिता मिलति 
सित , अंबरजुत तियनि भें 
पुंडरीक पटलनि मनो 
स्याम रूप अभिराम अति 
तुम निसि दिन मांप्राम की 
प्रेम लग्यो अंगार हे 
देत अंगूठी राम को 
रहे और दी रूप है 
डीठि परे हूँ परखपर 
भोह्दी को किन मार तूँ 
जलजमुखी को जलद जिन 
अजहूँ प्रगटित होत है 
जोन अंग ढिग हे कढ़त 
सखिरिस कुसुम सम बात के 
करत प्रात अलत्लसात अति 
प्रतिपालत सेवक सकत 
संकर तुम सब साँकरे 
सेवक खेवा के सुने 
दीनबंधघु दरि जगत है 


नि नगी वन ००... पनलन पननाशाकल-सत्थ नवलमण, 


बरमनि सके नहिं बैन। 
सहसपत्र से नेन ॥७४६॥ 
लगत प्रिया - भुख - चंद । 
करत रजमसिकर मंद ॥४७७॥ 
परत गुलाल सुरंग । 
सुरलुति तरत्ल तरंग ॥४ड८)। 
उंड्ि उड़ि परत गुलाल | 
बिलसत आतप जाल ॥४४६॥ 
सकल बिमल गुनधाम। 
मति बिसरो माॉपितम ॥४४०॥ 
सीता मन विन शान | 
मानिक भो हनुमान ॥४४५१॥ 
विषम बिरह दुख सानि। 
नीटि परे पहिलानि ।४५श॥ 
बिरह बिपति में गाड़ि। 
तड्डित चाबुकनि ताडि ॥४५३॥ 
पुलक पटल ता भाँद्द | 
छुद्दों छेल की छोाँद ॥४५७॥ 
कुश्दिलाने सब गाते । 
सीति हियनि उत्पात ।इ५श॥ 
खलन दलमलत डॉँदि। 
सबस  साकरे काड़ि ॥४५६॥ 
सेवा देव अनेक | 
दीनबंधु इर एक ॥४५७॥ 


हल 


[४५१ | प्रेम” ह के पश्चात्‌ रक्षा! में नहीं है । 
[ ४४२ ] डीठि; दीठि ( रक्षा )। 
[४५३ | जलजमुखी; जलदवधुंखी ( रक्ता )। 
[४५४ ] छुद्दो, छुवे ( रा ) । 


[४४७ ] यह छुंद 'रत्ञा” में नहीं है। 


है] 
५, कौ 


मतिराम सतसई 


सघन तिमिर म॑ तरुनि की 
प्रेम हेम पावस कुह 
रूप बैस भदिरश मदन 
प्रेम छ॒ुके पिय छवि छुके 
पिय मुख रुचि चारो चुगे 
मदन मदर से बाल के 
बदन इंदु अरबिदु सा 
मेरे होत चकोर से 
बरनत सो कमान जुत 
सरल सरत खत मदन के 
तेरी म्ूरति जुत ख़िखी 
धनि मानति मनभाँवती 
तची न तो ओऔशुननि सो 
ब्रज में देहु बताइके 
बिहसि बढ़ायो लाल तुम 
बिफल क्यों न दख देत ज्यों 
निसा खमे अरबिद रुचि 
बालबदन छुबि तो बिरह 
चली सहेटदनिकुज॒ को 

ज्ह बीच अंबुजमुखी 
मेरे मन तो बसति है 
तुम्हे दोख को देतु है 
जमुनातर वा कुंज मे 
निकसति जीवहि बाँधिके 
जिन चलाइय चलन की 
हाँ देखित हो « वाहि यहिं 
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[ ४५६ ] रूप* * मदन, के पश्चात्‌ (रक्षा! 


४०७ 


जगमगाति तन जोति। 


निसा करसोटी होति ॥छशद॥ 
मदन मदरि से नेन। 
हटके नेन रहें न ॥४५६॥ 
करत परस्पर चेन । 
बदल मदरि से नेन ॥४६०॥ 
सुधा मधुर मधु बैन। 
चंचरीक से नेन ॥४६१॥ 
बरनत बैन बने न। 
तरल तरलतर बेन ॥४६२॥ 


निज सूरति लाख बाल । 
निज तनु ते नेंदलाल ॥४६३॥ 
रखी न तो अनुराग । 


पेसी तिया समाग ॥४६४॥ 
तिय हिय में अलनुराग। 
आप छगायो बाग ॥४६४९॥ 


यौख इंदु की ज्योति 
लाल कहा थों होति ॥४६६॥ 
घरि खित भूषन चीर। 
भई कंबु को छीर ॥४६७॥ 
नेन कियो अपराध । 
है यह काम अखाधथ ॥४६८॥ 
तुम जु दई ही माल। 
ताखों राखति बाल ॥४६६॥ 
चरचा स्याम खुजान। 
बात सुनत बिन प्रान ॥४७०॥ 


में नहीं है । 


[ ४६० ] यह छंद "रक्षा! में नहीं है । 


[ ४६१ | मदन, बदन ( रत्ना ) । 


[ ४६२ ] यह छुंद 'रत्ा” में नहीं है । 


[ ४६८ | यह छुद 'रत्ा! 


में नहीं है । 


छुपा 


नैननि को आनंद है 
प्रघद वरप कंद्रप को 
कहा करों परबस भई 
बेखी मे नंदलाल है 
निठुराई नहि निद्ुर पे 
सगे कंटकित कुचनि में 
कटद्दा भयो सो लूँ भट्ठ 
जोबनवारो तो सफल 
मुकलमाल मंडित लसे 
नखतपाँति सोमित मनो 
दीपज्योति के जाल से 
मानस मसासस के सपल 
निदति असि अभिराम तौ 
भालकति तो आँखियानि भें 
लसत सुरत भ्रम सलिल कन' 
फल्ली मत्रो मुकता फलनि 
बिहसत नील दुकूल में 
सलकत जमुना रूप मे 
जरतारी सारी  इहके 
मतों कक पंजर परे 
कान्ह-करज-छुत देत याँ 
खरसरोज सा संभु को 
स्याम नेन प्रतिबिब जुत 
मो सनोज सरोज खर 
रचे बविरंलि बनाइहके 
' लितके पूजन को किये 





महतिशाम 


जिय को जोषनि जाति। 
तेरी खुद मुलिक्यानि॥४७१॥ 
लक्षि मुख रुप रसाल। 
लोनी में नँदलाल ॥४७२॥ 
कहलि साँज कित ब्रात | 


भअए कंइकिल गात ॥छ७रश॥। 
गुनगनमय सब्र देह। 
जी बनवारी नेह ॥४७३॥ 
बाल हरोज  उसंत | 


बिबि सुमेद के एह्टंग ॥४७५॥ 
जगमगाति झति अंग। 
उड्डि उड्धि परे पतंग ॥४७६॥ 
इंदीयरलि अनूप | 
अधि घनस्याम स्वरूप ।४७७॥ 
ललिन बाल नैदलाल | 
कंचन बेलि तमाल ॥४३५॥ 
लसत बदस अरबिदु। 
मानों प्रन . ईंदु ॥४७४६॥ 
मेन ससलति. मविराम | 
खंजरीद अभधिराम ॥४८००॥ 
सोहत बाल उरोज | 
मारत मनी मनोज ॥३८१॥ 
तिय के उरज हउतंग। 
लगे ईंल के अंग ॥४८५॥ 
तेरे ईस उरोज | 
हरि के हाथ सरोज ॥७४३॥ 


[४७२ ] में नैंदलाल; मैन दलाल ( रक्षी ) | 
[ ४७३ ] निद्ठराई; निद्धुर गई ( रक्षा )। 


[ ४७४ ] सो; जो ( र॑त्ना ) | 


(४०७६ । नोल. दुकूल, नींद दुददन ( रन ) । 


मतिराम सतसई 


यदन इंदु तेरों अल्ली 
सलिनमें निखि बासर खदा 
तो मुख मंजुल दास सत॒दु 
पिय भेननि सीतल करत 
तेरे आनन चंद को 
मेरी जानि मनोज को 
रची बिरंखि बनाई तूँ 
बड़े जोति जो तो मिलते 
बिमल बाम के बदन में 
मनों खरद बविधु बिश्र से 
लखत मुकुत रुचि लाल की 
अति अद्भुत यह बात पुत्नि 
अली तिधारे अछ्छ मे 
झ्विजराजिनि जुत न्योंतिये 
दुहूँ घिखि सघन नितंब कुच 
> छीजे फ्यों न मयंकमुस्तरि 
बंयों स लहै सुख्ल भोग को 
- भनीबी नोबी भदन को 
“ऋर सरोज खो गहि रही 
ल्ाज प्रबल मत में भई 
बेटि रहे रोबै हँसे 
प्रथम सुरति बिपरीति की 
थकी सुरत बिपरीत मे 
खोचन रही छापाइके 
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है 


हम अरबिदु अनूप | 
यसत इंदिरा रूप ॥४८७॥ 
मदन  भोद को मूर। 
हो कपूर को चूर ॥४८५॥ 
मधुर मंद झुद हाख। 
कीरति - पुंज - प्रकाल ॥४८६॥ 
सुबरनमय बर बाल | 
इंदु नील रुचि साल ॥४८७॥ 
राज़त झोठ रखाल। 
लखत बिबफल लाल ॥8५८॥ 
मेरे ओठनि सेइ। 
लाल मुकुत रुचि लेद ॥४८६॥ 
सुधाभोग को खाज | 
लाल बदन दुजराज #8६०॥ 
खेंचत है निधि खार!। 
ललित लंक सुकुमार ॥४६१॥ 
ललित बाल के साथ। 
परी नाह के द्वाथ ॥४६२॥ 
पिय कर गहत उरोज। 
मन में सबल , मनोज ॥इहरे॥ 
आतुर  उतरि उताल। 
रीति न जानति बाह्न ॥४६७॥ 
लियो बिजन कर बाल । 
लख्यो हँसत मुख लाल ॥४६४५॥ 


[ ४८६ ] मेरे जानि, मेरे जान ( रत्ना )। 


[ ४८७ ] बढ़ें, बहै ( रत्ना ) । 
[ ४८६ ] मुकुत; मुकुठ ( रत्ना ) | 


[ ४६० ] दुजराज, द्विजराब ( रत्ना )। 


[ ४६३ ] रही; गद्दी ( रत्ना )। 


४१६० मतिराम 


भोर होत पिय कौ लख्यों 
बिधुमुख लोचन कमल से 
परे न धुनि लुनि सख्तिन को 
कर कमलति सा गहि रहे 
बाल सुरत रख रीति में 
करनि बिरल अ्ँगुरीनि करि 
लाज मैन वुहूँ बिच परी 
कमल चलावै करनि गहि 
रति बिपरीति प्रस्वेदकन 
भनो प्रोढ़ पुन्नाग के 
राजत अदरुन सरोज हें 
जोबन मद गज कुंभ के 
ऊँची स्वासनि सा प्रिया 
पुनि पीतम के मैन की 
भनों मेन के निधि कलखस 
चाहत जे तिय पे इन्हें 
पलुच पग कर अधघर हूं 
भौर भोर बर बार है 
नखगाँली खर आँगुरी 
दर्सा दिसति जिन बर जिते 
ज्वालजाल बिज्जुलिछुटा 
बिरहिलनि जारति को मनों 
बलय पीठि तरिवनि भुजनि 
जिते जाहु मनरभाँवते 
इन झूठी सौहनि किये 
कियो अधर - अंजन - प्रभा 





[ ४६६ ] कमल; कुमुद ( रत्ना ) | 


छोडपो सरहत समीप | 
तनु वीपति तनु दोप ॥४६६॥ 
लाजतनि होति अधीर। 
सुरत मुखर मंजोर ॥४६७॥ 
गही लाज अरू मैन। 
मूंदति नायक नें ।धध्था॥ 
सुरत सम मुलिक्याद । 
दीप समीप. बचाहइ ॥४६६॥ 
पिय को खींचसति बाम। 
मुकुलनि पूजति काम ॥५००॥ 
मानहु रंगे कुसुंभ। 
सातकुंसभ से कुम ॥५०१॥ 
सुरत अंत मुसिकयाह। 
वीनी झारगि जगाइ ॥४०शा 
तेरे लखति उरोज। 
बाततनि इसत मनोज ॥५०३॥ 
फल उरोज नख फूल । 
चाल बेलि के तूख ॥५०४॥ 
कर पग॒ चादर लतुनीर | 
पर पंचखखर  बीर ॥५०१॥ 
घटा धूम अलुहारि। 
लाई मदन  देवारि ॥५०६॥ 
उर कुच कुकुम छाप। 
जिते बिकाने. आप ॥४०७॥ 
नहिं. हेहों अकलंक | 
बंदनचंद " सकलंक ॥४०८॥ 


[५०३ ] इस छुद का दूसरा चरण (रक्षा! में नहीं है । 


[$०४.”] पबर; प्रबर ( रक्षा )। 


मतिराम सतसई 


बैसयो आननकमल के 
काटत चाहत भाँवते 
चखित्रन इत उतत चटपटे 
३ ८ 
जावक दीयो पगनति भें 
पुरुष प्रानश्रिय जानियत 
भती लगे मनभाँवते 
काम निसेनी सी बनी 
अर्जों उडावत हो नहां 
ठौर ठौर या भौर 
फीने रगा बविल्लोकियत 
भत्ते बिशाज़त ये नए 
ललित तिद्ारे गुनतनि सा 
काम झोज वाके हिये 
अतनु तेज तलफ सुतनु 
नंदाल वह हू राही 
कहा कहाँ धाकफी दसा 
देखे बिय कैसे जिये 
धरे कौन बिधि धोर वह 
काम तीर की भीर भरि 
वाके हिय के हनन को 
लाल तुस्हे बलकरन को 
बचन कटददत आदत न बलि 
प्रबत्च॒ अनंग झताप खो 
सखिन करति उपचार श्रति 


अखन अधरदल आइ। 


दीजो मौर डड़ाइ ॥५०६॥ 
कटहत लटद॒पडे बात । 
५८ » ॥५१०॥ 


जुबती जाति सिगार | 
मंडन करथों लिलार ॥५११॥ 
करी आभ्ररन आप । 
यह बेनी की छाप ॥५१२॥ 
पीर न होत खभाग | 
द्स अधरदल दाग ॥५२९३॥ 
नख-छुत-छुबि घर नाहट । 
चंद्रह्दार हिय माह ॥४१७॥ 
अति खनेह सरखाह | 
दीमी. दीप जगाइ ॥५१५॥ 
तनु जीवन ज्याँ भीन। 
चंदकला खम छडीन ॥४५१६॥ 
सुनो खाँवरे बात । 
देखत दग न अधघात ॥५१७॥ 
सुनी थीर बलबीर। 
हियरो भरथों तुनीर ॥श१८॥ 
भयो पचखर बीर। 
रहै मन तरकसख तीर ॥५१६९॥ 


,चल्ी लखो बलि आपु। 


अंग. अंग. सतापु ॥५२ग। 


परति बिपति उत्त रोज। 
परसखि उरोज  खरोज्ञ ॥४२१५॥ 
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भुरखत ओओज भनोज के 


( हमकोक- सनबाज अत के उननतनर+4तसपाआपककत ५4२३ 


[५१० ] यह छुद (रक्त? में नहीं है | 


[५११] जाति; जानि ( रक्षा ) | जानियत, बानिइद्दि ( रक्षा )। 


[५१३ ] दस; डसे ( रक्षा ) । 


१२ 


$ 


जागत ञोज मनोज के 
पापर होत पुरैनि 

घन सुंदर तो छुबिघदा 
लाज खंचला लो चमकि 
सुंदरि नगर अनंग को 
सोमित सुबररन वबरन मे 
तुम लाइक हम हू कहाँ 
भो मन तो तन मे बसौ 
रंधजाल' मग हु कढ़त 
सिकिया को सो घट भयी 
सुमिसुनि गुन सब गोपिकनि 
कढ़ी अधर को माधुरी 
अरब फिरि आावत है नहाँ 
तो तन पात्तिष रुप से 
भई देवता भाव बहु३ 
वाही को मुख रूप मन 
कहे योर के चोर सो 
खख परस्पर गोपिका 
बिसर जात सब दुस्त सस्मी 
अवक्षोकन पेयत नहाँ 
करिये संग सश्वीनि के 


अति रोकत भग बाख से 


मतिराम 


परमि प्रिया के गात। 
चंदन पंकिल पान श्श्शा 
उनसे शही भन छाइ। 
चंचल जाति बिलाइ ॥श्शशा। 
तेरी अंग. अनूप । 
उरज़ शुरजक्ष के रूप ॥५२७॥ 
तुम दम ते कमनीय। 
यसति पाई रमनीय ॥५श५श।ा 
तियतन दीपतिपुंज। 
दिन ही में बन कुंज |४२६॥ 
समुभयो सरस सवबाद | 
मुरली हू करि नाद |४२७।॥ 
भो तल जीवन दीन | 
मो मन रूप बिलीन | ४९२८॥ 
हाँ तुम्कों बलि जालें। 
धाही को मुख भाड़ ॥५२६।॥ 
बाते. मौद चढ़ाइ। 
आपुस में भुसिक्‍याह ॥#३०॥ 
भन में आमत जाहि। 
झवलोकनि सो ताहि ॥श३१॥ 
कध्ीौ कौम विधि सैल | 
छल गाईएँ मे गेल ॥श्श्श॥। 


१ जालरंध्र | २ कैसो। ३ सब | ४ वह | ५ मन ध्यान है। 


[१२४ | अंग; रूप ( रक्ता )। 

[५२६ ] छुंज, पुंज ( रक्त )। 

[५२७ ] शुनः गुनि ( रज्ञा )। करि; कौ ( रक्षा ) | 

[१२८ ) मो मन; भौ मन ( रक्षा | द 

[१२६ ] वह है, सब वह ( रत्ा)। मुख रूपए सम; भन व्यास हैं 
( रक्षा )। 

६६%३२%)] चाल मे; वा समै ( रक्ा ) | 





[ ४३४ 


मतिराम सतसई 


सिला सघन घनस्याम उर 
मुकुतद्दार दुरि जात हैं 
लगी रहै दृरि हिय इहै 
परिरंभन में बलुबी 
अधथघम अजामिल आदि जे 
मोह पर  कीजे मया 
लखति दाँत की ज्योति या 
अमल किजलक झलक ज्यों 

मिलि बिसरे हो आपुको 
किकिन को उर हर करि 
अचधर रंग बेखरि मुकत 
इँसत बदन दीपति बहुरि 
अनभ्रिष नैन कहे न कछु 
सिखे भोरफ्कानि के 
उठे जगत ,दुसख बैन -को 
_लिशखिचर(कुंम निकुभ ज्यों 
प्रसिषिबित निज रूप लखि 
सुख चुंबन को प्रेम सा 
खकल. कला कमनीय पिय 
बिलसतिसालतिमुकुलनिखि 
दरकत नहीं. बियोग में 
तेरे उश्जनि मिलति भ्यो 
हरि रानिनि मे राधिका 
बर सुहाग अनुराग को 
राधा की बेनी लखी 
खित सुख खागड को भयो 
तलासति साल रुचि तझुनि के 
रूचि रुचि परखत मुकुर में 


] बलुबी, बलुरी ( रक्षा )। 
[४३५ _ हों; हो ( रत्ा ) | 


कल 


४३३ 
तिय कुच सेल कठोर | 
परिस्मन के जोर ॥श्शरे। 
करि. इरखा बिखाल | 
भली दली बनमाल |श्रेछ॥ 
हाँ तिनको हो राड। 
कान्ह दयाद्रियाड़ ॥५३५॥ 
बालबदन . मुखिक्यात | 


कमल प्रफुलित पभात ॥श्रेदा 
सुभिरत सुध्ि न सँसार | 
करिहो कहा बिहार !|५३७॥ 
मामिक कानिक लेत | 
होति हीर छुबि सेत |॥श्रेषा 
समुझे सुने न कान। 
भई पान सम्यन |॥शरे०।। 
तो कठोर कुच कुस। 
दानब सुंस निसुंभ ॥५४०।॥ 
पिय के नेनन माँह | 
गह्यो कंठ दुहूँ बाद ॥४४१॥ 
मिल्नन मोंद अधिकात। 
निखिमुख सुदुसुखिक्यात ॥५४२॥ 
लगे घनक घन धोर। 
मेरी हियो कठोर | ४७३।। 
जुबतिम बानी. एक | 
कीनो. बिमल  बिबेक | ५४४॥ 
जो हरि गूँदी आप। 
बड़्वानल संताप ॥४४४५।॥ 
अमल कपोलन पीक | 
मतों अनल की खीक ॥५४६॥ 
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बाल लाल मुस्त सौति को 
बरधे बादर सेन पर 
कहा रहे निद्चित हूं, 
प्रलय अमिल सम स्थाल हैं 
चाहत फल तेरों मिलन 
कुृच सिच पूजति नैन जल 
तझूनि अरुूनि पएड़ीनि- के 
बेनी मंडन सुकुत के 
लाल बदन लख्यि बाख॑ के 
चपल् होत सकवा मनो 


लखत कोकनद करति भें 
ओख बिंदु परि कै मिठ्यों 
सुत्रि इत दे मन मानिनों 
नेह जनावन्त को महा 
सुनि मानिनि अपराध बिल 
निसि बासर यह भानिये 
बैद्यो ओज जगाइकै 
मतों छुपाकर छुप्र छ्षि 
हससमि जोन्द तेरी लखों 
वाके नेननि होत हैं 
मंडित सदु मुखक्यानि दुति 
लत्नित लाल तेरो बदन 
रहो हारि बिपरीति भरे 
चंदमुखी सींचति मनो 


२ जरापन् | 


मतिराम 


सुन्यो नाम परकास। 
उड़धो इंल सम हास ॥श४७। 
लखो लाल चलि झाप | 
प्रलय अनल सम ताप ॥४४८५॥ 
निस्ि बासर पह बाल | 
बुंद मुकतमय माल |४७६॥ 
किरन समूह उदोति। 
पुंज गुंज दुति होति॥४श्ण। 
कुचनि कंप रुसि होति। 
साहि चंद की जोति॥५५शा। 
रहों सहज इक अंग। 
झुचिर चरत के अंग ॥एशश। 
यो मिहदी के दाग। 
मनों पलुचनि राग ॥श्श्शा 
बिन अपराध रिसानि। 
वीपजोति डर झातनि ॥५५छ॥| 
कहा तज्ञत हंग आरि।| 
डारै. राग पखारि ॥५५५॥ 
मत सिहासन माद। 


किरने चाँधद बाद ॥५५५॥ 
सुनिये नंद्किसोर | 
कुबलय किधों चकोर ॥४४ण। 
देखत . हरत  कलेख | 
तिय लोचन  तारेस ॥५५८॥ 
पिय नेनति में झआाई। 
सुधा-कल्लस-कुछ् नाई ॥४४६॥ 


[१४३ ) राग; लाग (रक्षा )। 
[५४४ ] जनावन; जरावन (रक्ता )। 
[ ४४५ | भानिये; मानिये ( रक्षा )। 


मतिराम सतसई 


सखी सबै सखिंगार सुभ 
केलि भौन पहुँचाइक 
नीयी सोलनि को गही 
हरष सयन अलस्मंय बलनत 
अंखसु छुपा के दरष के 
कुच कंथुक रोमंच को 
हो छुपाइ भषननि सा 
भणए खीन्द्द उत छुपारत 
रहत नहीं भो जीव यह 
याकों. नी राखियो 
डीटि रूप श्रुति बचन तनु 
जीभ अधररस नाखिका 
परखत तिय के करनि ते 
सलनहार परदेस 
कद्दा भयो जो खुरत मं 
, कल्रकंठटी सुख लद्द॒ति है 
कलकंठी तो नाम हो 
पाइ प्रखाद रखाल को 
भर भाँचरे भरत है 
या रखाल की मंजरी 
कासा जाति बखानि है 
बिखरायो जिह्ि जाति ते 
लीनों रख कोकिल कुलति 
ताखों मन मानन्‍्यो मधुप 


४३९३ 


खजि सुंदरि के अंग । 
फिरी ल्ाज़ के रंग ॥५६०॥ 
पिय अनुराग विछोटि | 
क्रियो लाज मनिज श्रोटि ॥४६१॥ 
सजनी  भोौँंह. चढ़ाइ। 
क्यों न दुरायो जाइ ॥५६२॥ 


आए गात छुपाइ। 
नहधि. जात छुपाई ॥५६३॥ 
चतलत तिहारे खंग। 


पिय. बखाइ निज अंग ॥५६४॥ 
परख सुखद दिन राति। 
मुख सुबास न अधाति ॥५६५॥ 
चलयो पिघिल् नवनीत | 


को कियो न पुनि मन मीत ॥५६३॥ 


रूख बिसाल। 
पाइ रखाल ॥४६७॥ 
रही मौन सब काल। 
बोलन लगी रखाल ॥ए६८॥ 
कोफिल कुल मंडरात | 
सोरभ सुभ॒ सरखात ॥५६६॥ 
आॉब कली रस मित्त | 
चंचरोक को चित्त |५७०॥ 
ओआब कली को मारि। 
सुमना सुमन  बिखारि ॥५७१॥ 


फूले 
प्रफुलित 


[ ४६२ ] छपा के, छुपाये ( रक्षा )। 


[ ५६३ ] यह छुंद 'रक्ञा? भें नहीं है | 


[ ५६५ ] डीठि, दीठि ( रक्षा ) । 


[५७१ ] आँब कली, आराम कलिन (रत्ा )। दूसरा चरण “रक्षा! में 


नहीं है । 


४३१५६ 


बहु. नायक सा बाबरी 
डइतरि जाइगी रूपमंद 
कियौ कंत चित चलन को 
बोल्यो चरनायुथ सुतो 
फूल कपोल मधूक के 
रख चाखत पिय बुद्धि बन 
लिरखि तरनिकर निकर को 
दोत प्रफुलित सोक तर्जि 
प्रिया अलोकरनि में निरखि 
तन दीपति दिन दीप खब 
बसन हधरथों पिय खुरत मं 
केलिभौन. में... रणंतह्ट 
झटा और संदलाख उत 
चपला चपलाई तम्ी 
वियमुख पंकज में परे 
झरन भण रख पान बल 
खानेंद. आँलुन सा रहें 
दीनी मानो लाज का 
बिरह अनल कुमुदिलि हियें 
कुमुदिनि ते मनो धूम रुचि 
रति बिलाख खुक खारिकति 
लाज खलित शुन गौरि के 
परी बाल सुख चंद से 
- के इन दान चछुड़ाइये 
अति अवदात मद्दा मिद्दी 
केसरि रंग रंगी लगे 
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सर्तिरास 


मधुर बचन मुख बोलि। 
कठुक बचन मुख बोलि ॥५७२॥ 
तियहिय. भयोी बिपाद । 
भयो. नखायुध नाद ॥शणश)ा 
अधर बिब फल रतत। 
क्यां न थोय उनमत्त ॥५७४॥ 
झदन  बरन . आलोक । 
सकल कोकनद कोक ॥५७शो। 
पीक अरुन बर जोति।| 
सब सौतिन ही दोति ॥५७६॥ 
तियतन जोति खसमोप | 


भर चौस के दीप ॥श७णणआ। 
सतिरखो नेक. निरंक। 
संदा तजां करंक ॥४७-८॥। 


तिय - दग - मधुप उड़ाइई। 
राग... पराग लगाइ ॥श७थ्। 


लॉखन  पूरि रसाल। 
जल अंजुलि बर बाल ॥श८०॥ 
डारथो जोन्हद बुझाई। 


अलि कुछ खले उड़ाइ ॥रफर)॥ 
कहै. गुरुनि मे प्रात। 
दुरे गात में गाताश्यश 
बिरह राह को छोद। 
सुकृत देतु करि नंद ॥श्प्रे॥ 
कसी. उरोज. उतंग। 
आऔगिया अआंगतनि संग तश्ण्४॥। 


[ ५७२ ] यह छंद 'रक्ा! में नहीं है । 
[ ५७४ ] रस चाखत पिय, के पश्चात्‌ रा? में नहीं दै। 
, ४८९ ) ऋध्दिनि हैं मनी; तिन ते मोर्फी ( रक्षा ) । 


[४८३ ) के; है ( रक्ता )। 


मधतिराम सतसई 


फूले नहीं: पलास ये 
साँच कहति सजनीति तो 
उड्त भौर ऊपर ख़से 
मनो खधूम मनोज को 
बिकला अरुन मेचक बरन 
किसुक भनतों मनोज के 
प्रथम कामिजन मनति को! 
करत अलंकृत पल्लचनि 
देखि परे नदि दुूबरी 
जानि परे परजंक में 
सपने हूँ चितबत नहीं 
तूँ अपने अ्रभुराग के 
कहा होति अति हीं निठुर 
तो सिगार रख रंग में 
द्लिदिसि तुम्हे बिल्लोकिवद्द 
तो प्रतिबिधित सह्दित खब 
कीनो झति अनुशग सो 
मनो लिये ग़ुन गौरि ते 
जे अंगनि पिय संग मे 
ते बीछू के डंक से 
जाहि चाहि उद्दिम कियो 
- दंत बिकानयो अनत सो 
मनमोहन तो खकत क्यों 
जो न मनावन हेतु यह 


। 8 अमन अल 


3१७ 


दवारि | 
जारि ॥५८५॥ 
रखातल | 

ज्वाल |५८५६॥ 


बन मे लगी 
सके न नैननि 
पत्लव लश्ल 
ओज़ अनल की 
गुंजा बीज समान | 
कालकूट जुत बान | #ण्ण। 
रंगत खुरभि रितु राग। 
पुनि पीछे बन बाग ॥५८८।॥ 
सुनिये सस्‍्याम सुज्ञाान। 
अंग आंच अनुमान ॥श्वथ। . 
और झोर बर बाल । 
रैग्यों रंग में लाल ॥५६०॥ 
तूँ न बिलोकति बाम। 
अंग रंगे लिज स्थाम ॥५६१॥ 
बाल तजति अति खोक | 
भयो मुकुर न्रप लोक ॥५६२॥ 


पीतम आधे रूप। 
गुन गौरिते अनूप ॥५६३॥ 
बरखत हुते पियूष। 
भए मर्यकः मयूष ॥५६७॥ 


गते न निसि भग डास | 
र्यो अजस को लाभ | शध्शा। 
यों. अपराधति ठाति। 
होति मधुर मुखिक्यानि ॥५६६। 


१ काम कामिजन मानिकों। २ मडत है नव। 
[ ५८५ ] सजनीनि, सजनी न ( रत्ञा )। 


[ ५८६ ] मनो, मनोज ( रक्ा )। 


[५४६२ | हूप, नर ( रक्षा ) | 


[५४६५४ ] अनत, अंत (रखा )। 
म० २७ ( १६००--६२ ) 


४१८ 


पियदिि उठावति पगनि ते 
दुखसागर. में बूड्िहै 
जो खज़नी गुनगनने बस 
भयो दास तब सो लखे 
सुनि खजनी वह साँघरी 
राखतु है दिय आपुनो 
अति यह अनल अ्रनंग को 
क्यों थां उंचत प्रान ये 
कहा लियो गुद मान कौ 
पारद सो उड़ि जाइपो 
कानति सौति भअनीति द्दे 
गुरुजल जानति लाज हद 
खखत चार तारनि सहित 
चढ़े. खंजरीटनि मन 
नींद. भार दायें इंगनि 
कुबलय मुकलित दोत ज्यों 
दरपन अमल कपोल में 
पुनि पुनि पाँछति पीक जप 
कलकल कलिका कुल लतख्क 
लोखे कला कलोल के 
जलपूरित घनस्याम द्सखि 
रही कदंब कलीनि की 
तन दुरबल मनसथ भ्रषल 
झयततंबिरद चलि जीव सरिल 
हरथो बसन मन माँवते 
बे मो... मनभाँवती 


उरहि/"भममिवाकेलमजामकनन सीिमा4_भकता.. डमम उमा; ४०. गिरी न 


्न्न्का 


सरिदराम 


क्यों न कौलत यद शान | 
याँघि गरे शुरू मान ॥शधवुआ 
हाति सनेंद्र रख मानि। 
शथ उदास अखियानि॥शध्य॥ 
घरि गंजनि के दवार। 
तो सलेद. धनसार ॥|५६६॥ 
अंग अंग अधिकात। 
पारद लो न उंडात ॥5०णी 
अति ताती हो नेम। 
झलि चंचल यद्द' प्रेम ॥६०१॥ 
जानति. खख्ती सुनीति। 
प्रीतम जानति. प्रीति ॥ऐ०श॥ 
तिय. लोचन कमतनीय | 
खंचसरोक स्मनीय ॥६०र॥ 
खलत पीक पर भाश। 
परसि प्रात रथि गाग ॥६०४॥ 
परत पात्ति प्रतिब्रिथ । 
देखि आद्रखे बिय ॥६०४॥ 
कोकिल कुल की केलि। 
लाल लाख कंकेलि ॥६०६॥ 
उस्ई ऑँखियति आइई। 
हआंग बेलि छुथि छाई ॥६०७॥ 
ढिग बसंत पिय दूरि। 
तनक न ॒सुश्च दुख भरि ॥दण्प। 
फिरि किकिनि शुन्त तोट | 
पुलक पढदणा पठ८ ओझोट ।६०६) 


[ ६०० ] चंचल प्रान॑, चंचलता न ( रक्षा ) | 


[६०४ ] पर; बड़ (रक्षा )।| 


(६०६ ] यह छेद 'रक्ता! में नहीं है । 
[ ६०६ ) यह छंद 'रक्षा' में नहीं है । 


मतिराम सतसई 
ओऔरनि हु के लखत हैं 


मन मानत हैहें न ये 
है यद गाँव गुलाब बर 
चलौ न झावति वास है 
पूरित मन की खालसा 
सुरतद पतलव अझुन रुचि 
कलपतुम पहलधथ  भयो 
भोगनाथ भरनाथ के 
लाल भात्त जावक लगे 
सोति लख्षो खुंदर हृगनि 
सगे निसा अभिखार सें 
अजो न खरुदै निठुर तुम 
भो मैसनि नीकी करें 
सतैमक रुगी यह पाग झअब 
सात तिद्दा'ं चलन की 
सरद्‌ नदी के सोत को 
कियो प्यार मों पर प्रगट 
पिय प्यारी के नाम यह 
तुरतदिं गयो बिलाइके 
नाह रावरे सेद् यह 
हिय. अनुराग रंगे लता 
झोटठलि ही के रैेंग भए 
छोड़ि नेह नैदलाल कौ 
रंग बाति क्यों खेत है 
भोगनाथ सरनाथ के 


भिच्छुक सेवत' पानि हैं 


[ ६१० ] 'मन मानत” के पश्चात्‌ (रक्षा! 


[ ६११ ] यह; इंदि ( रक्षा )। 


डे 4 


झति अनियारे नेन | 
सो मन लागत पन [६१०॥ 
पुर ठाकुर के गेह। 
जी देघर की देह ॥६११॥ 
जगन जगति गुनगाथ। 
भोगनाथ के हाथ ॥६१२॥ 
तूँ. अति दानि निदान | 
हाथ खाथ पढ़ि दान ॥६१३॥ 
लठे. रखिक सखिरताज । 
रोख हासख अर लाज़ ॥द१४॥। 
कंटदक  तिय के पाइ। 
भए और ही. भाई ॥६१५॥ 
रही सलपट यह भात्र। 
लाल करे सब लाल ॥६१६।॥ 
सुनी बाल यद्द बात॥। 
प्रतिदिन खूखति गात ॥६१७॥ 
म॑ सीनो घरि खीख। 
दियो मोद्दिि बकखसीख |॥६१८॥ 
हुत्योी. परम अभिराम। 
भए शंधरवब गाम ॥६१९॥ 
वे कछु और अमोत। 
रेगि रंगि बोलत बोल ॥६२०॥ 
हम नहि चाहति जोग। 
रतन पारखी लोग ॥5६२१॥ 
गुनगन बिमल बिखाल। 
पर सेवत महिपाल ।(श्श।॥। 


में नहीं है । 


[ ६१२ | गुनगाथ; गुनगात ( रक्षा )। 


[६१४ ] सुंदर, सुंदरि ( रक्षा ) | 


3२० 


अदभुत गावत जगत खब 
भूमिपाल सेवत चरन 
एक थोस की औधि पिय 
भन सा कहु तरि जात क्याँ 
हरद बरन ते अधिक बढ़ि 
खरद्‌ जोन्द्र मे भानिनी 
जो बियोग बड़वागि की 
सो सागर अनुराग कौ 
ज्यों ज्यों विषम बियोग की 
त्याँ त्याँ तिय की देह में 
बड्वानल भझूर बढ़ति है 
अति अदश्षुत अधिकाति है 
वहै सबे अनुनय सद्दित 
क्यों राखे अब रोकि सब 
शांत उतंग उरजनि लखत 
भनों मेरू बिबि श्एंग ते 
सरस बाल को भन लता 
सीरस मानसरोचरो 
चढ़त सुस्यो नहिं स्थाम में 
झधर राग सा ते रैगे 
एक भणए मन दुहुनि के 
कहाँ सिंधु संभेद कौ 
हरित रूप बिरद्वीन को 
बाधि बॉधि बाननि बचत 


मतिराम 


भोगनाथ शुन गाथ। 
भिच्छुक सेवत हाथ ॥६श३॥ 
अति साहस आर॑ंभ। 
सुजनि जलधि को अंम ॥६२४॥ 
जरदू होत वह मभित्त। 
दरद न आवत चित्त ॥६२५॥ 
ज्वालन नेक जरथों न। 
खूखत जानि परधो न॥६२६॥ 
अनल ज्वाल अधिकाहद | 
सेह उठत  उफिनाइ ॥द२७)। 
बिरह ताप तिय अंग। 
प्रमे पयोधि तरंग । ध्श्षा 
मधुर बचन सखित चाड। 
फूल्यों प्रेम तल्लाड ॥६२६॥ 
सपल मुकत बर हार। 
गिरत गंग जुग चार ॥६३०॥ 
पाराषार अनूप | 
मारवार के रूप ॥६३१॥ 
ओर रंग झय याल। 
अद्भुत ते नैंदलाल |६३२॥ 
छुटें न किय. उपाय | 
कोड न खसकत छुड़ाइ ॥६१श॥ 
जलद्‌ जाल  बगराइ। 
मार ब्रधक सम आइ ॥६३७४॥ 
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शक 


[ ६२५ | श्रावत; आ्रावति ( रक्षा )। 
[६२८ | बढति; उठति ( रज्ञा ) | 

[६२६ | सब्र; सखि ( रक्षा )। 

[६३२ ] श्रद; पर ( रक्षा )। 

[.६३४ ] बॉँधि बॉघि; बाँधि बूँद ( रक्षा )। 


मतिरास सतसहे ४२१ 


प्रफुल सुमन रखाल के 
बात निवारी बिरह की 
निज स्वरूप प्रश्नु देत हे 
भोगनाथ की रीफ में 
सरल बान जाने कहा 
बंक भयंकर धनुष कौ 
कियो सोग खपने रमन 
सेतुक देति डउराहतनों 
दियो कान सिञ्ञ कान से 
गुरुजन भे अवतंस करि 
सखी सखिखावन राबरे 
मोहन तन पानिपष गई 
लाभ गहे नींददि लहै 
सुनो खाँवरे.. राबरे 
चढ़ी अठारी बाम वह 
तरनि फिरति ते दगनि को 
कढ़त पियूषहु ते मधुर 
भोगनाथ नरनाथ के 
दिन हू में अ्रति जगमगें 
लखेो लाल या खंधि भें 
भोगनाथ मुखचंद की 
करों कौन बिधि मान ये 
अंग करत परिरस में 
सुरत अंत हूँ पाइये 
असुवनि के परबाह में 
कहा करे नेनानि को 








कि 


[६३१५ ] यह छुद 'रक्षा? में नहीं है 


[६३६ ] लाल; लाज (रक्षा )। 
[ ६४४ ॥ की, त्रिधु ( रक्षा )। 


कंच बिटप भुज मेल | 
फूल निवारी बेल ॥द१श॥। 
साँच कहत मुनि गोत। 
भोगनाथ कबि होत ॥६१६।॥ 
प्राभ हरणन की बात | 
गुन सिखवत डतपात ॥६३१७॥ 
परम पमुगध मन बाल | 
लई अंक भरि लाल ॥<३१८॥ 
तुम गुलाब को गुच्छ | 
फिरति ताज करि तुच्छ ॥६१०ा। 
कहो कहा श्रव होइ। 
लाज दृगनि की थघोइ ॥६७०॥ 
निसि दिन दहै न देह। 
तहाँ न दीजे नेह ॥द्छशा 
कियो प्रनाम निखोट | 
कर सरोज करि ओट ॥६७श॥।। 
मुख सरखुति के खोत। 
साथ बसे कबि होत ॥६७३॥ 
बालबदन की कांति। 
उदे सेल की भाँति ६४७७) 
श्रोंर लखत बरजोर। 
लोचन होत चक्तोर ॥६७५।॥ 
सुधा समुद्र बिनोंद | 
खुरत आदि को मोद ॥६४६॥ 
अति बूड़िब डराति। 
नींद नहीं. नियराति ॥६४जा 


[ ६४६ | अंग करत, करत श्रग ( रज्ञा )। सुधा, प्रभा ( रक्षा )। 


छरेरे 


अनलज्याल सी लगति है 
जग जारन को जानियत 
पलक पलक लागे त्रिना 
सोचनम देत न सरद मे 
तेरी सखी खुशाग दर 
होत चरन के परल पिय 
प्रीतम प्रिया पियाइई के 
पुलक म॒कुल केसर पटल 
पिय के मन मनभाँवती 
कुच परिसंभन सो तरुनि 
करि सख चार खितौनि सा 
तरून तिलोकी तिलक कौ 
च्ितवत्ति कुच परिरंभ मुख 
कियो तिलक फर बकमनिखित 
होत जगत में सुजन कौ 
केतकि कमल गुलाब के 
कछु न गनति दुरजननि लख्खि 
मिदरि कंटकति मथुकरी 
फूलति कत्नी शुलाब को 
मनों बुलावति भधघुप को 
अ्रमत रहत निस चोल हू 
कित वह डारी स्नो हितू 
मिल्ले भोहि अति प्रेम सत्र 
छोडि आपनो भौन तुम 
हियों जरायो बाल कौ 
तापर तेरे देत दुख 
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[४५१ ] सुख मुख; सुख दुख ( रखा ) | 
[ ६४४ ] यह छुंद (रत! में नहीं है । 

, ६५६ | को; की ( रक्ा ) | 
. ६४८ ] पह छुंद (रक्षा! में नहों है। 


शि 


9 


मतिम 


बालपने. भें बाल | 
जोबन भे जंजाल ॥४५॥ 
क्यों करि दगनि बिनोंद । 
विकन फुमद आमोद ६४४॥ 
जाननत है सब लोक | 
प्रझुल्लत लुमन असोक ॥६४५ग 
सुत्र मुख्त सुधा अनूप । 
करि केसरि अनुरूप ॥धश्श१ 
और बात नहिं. फूल। 
करि कुरबक तझ तुल ॥६५१५॥ 
सुमन कलित अनुकूल । 
तरुनि तिलक तर तुल ॥ध्श्शा 
सिद्ध चरन दति केलि। 


लाल बकुल कंकेलि ॥६४५४॥ 
वुरजन रोकनहार | 
कंटकमय परिहार ॥६४४५॥ 


तोदि हगनि सुझ्त देति। 
रस शुलाब कौ लेति ॥६५६॥ 
सक्षि यह रूप शाखते न। 


दे चुटकी की सैन ॥६५७॥ 
करी मधुकरी  सूल। 
कित बकिनव फो फूल ॥दश्प्या 
सदरपटात उठि प्रात । 
भौन कौन के आत ॥६५६॥ 
धनख ओज निज मैन। 
लात ख्तोने. नेन ॥६६०।॥ 


मतिराम सतसई 


हरि हिय ते रति रंग में 
मनो स्थाम घन त॑ परे 
करति रसोई बाल वह 
ज<ति आगि निजु आँगुरी 
प्रथम अरध छोटी लगी 
बामन केसी देह भमिखि 
करो कोदि अपराध तुम 
नाद - सनेह - समुद्र... मे 
बिरह तचे तिय कुचनि लो 
गिरि उड्गन ज्याँ गगन ते 
स्याप्त तिहारे बिरह दृग 
भनो बढ़ाबत प्रेम सौ 
राह बिना ज्यों जेठ रवि 
ज्यों बिन पानी प्यास था 
भो दृगकंजनि को दियों 
भोगनाथ मनभाँवते 
भोगनाथ नरभनाथ की 
करत कपषितनि करत चर 
कमल मुखत्नि कुबलय दगनि 
लखो लाल ऊपर महत्त 
तब तो नहिं जानति रगनि 
बिह्सन  छीर मिठाखमय 
जब जब सेरी बात्म के 
अचधर कपोल बित्ञोचनत्ति 
बासर में रबि हा तहाँ 
सुनो लाल वो प्रेम के 
कपठट बचजन अपराध ते 
जरे आंग मे खंकु ज्यों 


इलीकुभमाजफला बल 


[ ६६८ ) दरसनु; दरसन ( रक्षा )। 
३३७३ ] यह छुद (रक्षा? में नहीं है 


डश्शे 
गिरे गुंजशुन हूठि। 
इंद्रगोपिगन छूटि ॥६६१॥ 
मंगनत तिहारे ध्यान । 


होत नहीं. मन शान ॥६६श॥ 
पुनि अति लगी बिखाल। 
भई बाल को लाल |दु३॥ 
वाफके ध्िये न रोष। 
बूडू जात सब दोष ॥द६५४॥ 
झसुधा खकत न आइ। 
बीचदि जात बिलाइ ॥६५५।॥ 
करत. सकज्जल रोज | 
सूरखुताहि सरोज ॥द६६॥/॥ 
ज्यों ब्रिन ओोषधि रोग। 
तेरी. दुखह. बियोंग ॥६६७॥ 
द्रसनु मोद. निदानु । 
भए भोर के भानु ॥६6८॥ 
बदल इंदु. अरबिदु | 
भधुर सुथा मधु बिंदु ॥६६६॥ 
कुमुद॒ मधुर मुसकयात्रि | 


कमलाकर सुखदाति ॥६७०॥। 
जब लो नहीं उदोति | 
भठा चंद की जोति ॥6७१॥। 


वित्त चढ़े मुलक्यानि। 
तथ शरग रूलकति आतनि ॥६७२॥ 
जाम निखेत मोह । 
परी आह बिच सौह ॥६७रे॥ 
निपट अधिक दुख्तदालि। 
इोत बिथा की खानि ॥६७४॥ 
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लाल तिटह्ाारे ब्रिरह नित 
जानति हाँ चाहति दियो 
बाल अलप जीवन भई 
अब रस परिपूरन करो 
मुख विधु दिन छिन या रहे 
पूनों हुती प्रभात अब 
कहा कहे रुखे बचस 
तरुनि छुपायो चहति त्‌ँ 
तेरी स॒दु मुलक््यानि लख्िि 
बाढ़त मोद पयोधि के 
ऑअसु वनि 
जब ते तो द्रसन छुख्यो 
बाल गहति द्सनति लखत 
भनो दखन अरबिंद है 
सखि छुपाव यह भाव झब 
अखिया में उर की उमगि 
अंजनजुत ऑँलुया ढरत 
लखत नीलमनि दंड जुत 
सेदबिंदु. चंदन सहित 
विधु डर ते जनु विचु बधू 
जाके बर यरक्षोर यह्‌ 
बरछी भनो भनोज की 
दीठि परस्पर दुहुति की 
तिय भ 
दुईं ओर मुख 
लाज डॉष्यारो दुहुनि की 
77] +........__ 
. ई८१ ] दसननि; रसननि 
१८४ | सेद, सेदु ( 


च्ा 
छाए रह 


मुख्त मे पिय मैल हैं 
दहुनि के दि 


मतिराम 


छीन बाल के झंग।| 


निज सायुज्य अनंग ।:६७५॥ 
ग्रीपणम सरित सरूप | 
तुम घनस्थाम अनूप ॥६७६॥ 
प्र थौस ही माँक। 
टोति अमावस साँफ |६७७॥ 
सातिक भाव अपार | 


तिन को औट पद्दार ६७५।| 
खसरद जोन्ह सम रुंग। 
हगनि लरंग. उतंग ॥६७६॥ 
लाल _ बाल सेन | 
तय ते कछू लखे तन ॥६८०॥ 
ताल अधर बर ब्िंब। 
सरद इंदु को बिंब ॥द८१॥ 
चाहत. भयोीं जनाउ। 
रहो तनीन तन्नाड | ६८२५॥ 
लोचन . भीन समान | 
मतों मनोज  लिखान | ।६८३॥ 
गिरत भाल में हुटि। 
परति भानु कर छूट ॥दपछ॥। 
करत सकल तन पेति। 
तिरष्ठछी चार चितौमि। (इण्श॥| 
दई बदन जनु चैत्र | 
पिय मुख मे तिय मैन ॥८६॥ 
घु करत प्रकास | 
कहूँ न पाघषति बास ॥द्८््ज। 


( रक्षा )। दसन; उसत ( रक्षा )। 
रज्ञा )। भानु; मान ( रक्षा ) | 


१८५ ] तन ऐ/न, बस औनि ( रक्षा ) | 
प६ ] बदन जनु चेन; बदलि जनु पैन ( रक्षा ) | 


मतिराम सतसई 


कौन भाँति के बरनिये 
वाके मुख की भीख तले 
दिन मे सुभग सरोज हैं 
चोस राति हूँ चारु अति 
दियो दरसख कीनी भत्रो 
भलो बन्यो मुकतानि कौ 
लखत रतन द्रपन बिमल 
सनमुख रहि जो माल में 
सुनत खदा गुरु बचन हित 
भोगनाथ यह जातनियत 
सरनागत पालक महा 
भोगनाथ नरनाथ यह 
भोगनाथ  नरनाथ के 
रहत गरीबी गद्दि बुहुँनि 
जगत जगत दोऊ भुजा 
भोगनाथ नरनाथ की 
तब लसौं खजनी बोलिये 
जब लगि तुम निरखे नहीं 
तुरग अरब पेराक के 
मोगनाथ साों भीख सके 
भोगनाथ नरनाथ की 
होत भिखारी भूष दे 
मुरलीघर गिरिघरन प्रमु 
बकी विदारन कंस अरि 
पीत मेंगुज्िया पदह्दिरिके 
घूरि, भरे खेलत रहे 





४२४ 
सुंदरता सेंदनंद | 
भयो ज्योतिभय चंद |दे८णा।। 
तिलि में खुंदर इंदु। 


वाकी बदन . गशुबिद ॥द८८६॥ 
मोहन संदकुमार | 
अंग अंग. खिगार ॥६६०॥। 
तो कपोल बस नारि। 


लीजे तिलक सँवारि ॥६६१॥ 
रहते विबुध्ध गन खाथ। 
सदा भूमि सुरनाथ ॥६६२॥ 
दान जुद्ध अति धीर। 
पर्यो रहत रख बीर ॥६६३॥ 
लोचन  लखत बिखाल। 
नीबी गहि बर बाल ॥६६४|। 
अजग्य रूप के रूप। 
भोद निहदारत भूष ॥६ध्शा 
ये गरबीले . बैन | 
भोगनाथ के. नेन ॥६६६॥ 
मतनि आमरन अनूप | 
भए भिखारी भूप ॥६६७॥ 
रीमथों. खीक अनुप | 
भूप. भिखारी रुप ।६ंध्णा 
पीतांबर घनस्याम । 
चीरदरन झपमिराम ॥६६६॥ 


खाल लकुटिया दाथ। 
प्रजबाखिन ब्रज़नाथ ॥७००ण॥ 


[ ६६१ ] बस, बलि ( रत्ा )। लीजै, दीजे ( रक्वा )। 
[ ६६५ ] जग्य रूप; जग्यतूप ( रक्षा ) | 


फूल मंजरी 


फह्नमंजरीः 


चंपा ( दोहा ) 

चंपकबरनी यो कहे छूटे बास खुबाख। 

संपमाल पहिरे हिये तेहि राखे पिय पाख ॥१॥ 
चमेली 

फूल चमेली को सरस चोंसर लीय हाथ। 

सरस चाँदनी आज की मेरे. रहिये नाथ ॥२॥ 
बेलि 

अलगबेली लिये बेलि को देखत प्रीतम गेल | 

मेरे ले आए है सखी कित बिरमे वे छेल ॥३॥ 
गलाब 

दंपति दोऊ पएक्क ढिग भई काम की'*“** | 

लीये दाथ गुल्लाय को भएण मद्दा महबुब ॥ ४॥ 
केषरो 

हाथ लिये तें केवरों मोड़े मांसरत काम। 

गवन करहु जनि पेड भरि आज़ु करहु आराम ॥५॥ 
माधुरी 


लिय माधुरी हाथ मभ 

पल बिछुरे ब्याकुल खरी 
केतकी * 

हाथ केतकी नाथ जू 

मलित भयो रहिदैे कवन 
पाइर 

नश्म हिये पाडर खिये 

पैंडो देखत रेन दिन 


मधुरी बोले बैन। 
ढिंग ही मोकों चेन ॥६॥ 


भो दरखन को नेह। 
भँवर आज़ु रख खेहु॥७॥ 


उँचे लेत उखाख। 
आए गए. पिय पाख ॥ ८ 
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केसरि 

कर केसरि कौ कूखुम ते 
देखें आवत दे खखी 
सेवती 

लिये. सेवती  सेवती 
अब सेवा पूरत भई 
कमल 

कमलनेन लीने कमल 
तन नोछावर राज की 
फरुना 

करुना करुना फूल ते 
पकौ पत्र बिछुरों नहीं 
निवारों 

तनिस कारी भारी हुती 
फूल निवारी को सरख 
खूनो 

अआाचत झआवत छखहद्दचरी 
झाए बालम है सख्ी 
सरुआ 

मदआ मोदधि सुद्दावनों 
बोल बोल प्यारी सगे 
आकसफेचा 

झाकसखपेया माल शाहि 
। हूं. निहाल बलिमा करो 
हारा 

लिये हजारा हाथ मे 
|.  प्रीवमु दीनो, मोह करें 


मतिराम 


घिलछ घिल मौडत खोर | 
प्रीतम झआावत पौर ॥ ६8 ॥ 


कर जोर निज रोज। 
पकेर (पकरे) आनि उरोज ॥१०॥ 


कमलमुस्ती के ठाँड। 
इहि आवनि बलि जाँड ॥११॥ 


हो तुमको आधोन | 
ज्याँ जन जोबै भीन ॥शशा॥। 


सरखत  मेरों जीव। 
घारों तुम पर जीव ॥१३॥ 


कदिने की है फकूंत ॥ 
लिये खूमे को फूल ॥१७४॥ 


मेरे 
बैठे 


पिष के पासख। 
प्रीमम खाथ९५॥ 


पदिराई मों भ्रीय | 
दासी जानि के जीव ॥९६॥ 


पखुरी गिने. ज़ेबारि । 
तो परि डारी घारि॥१७॥ 


फूलमंजरी 


करम्नमो 
पहिरि करूँभी चूनरी 
अझटा चढ़ी देखत घढदा 
कमोदनी 
हित कमोदलनी को लिये 
ताद्दी छिन प्रफुलित भई 
जाय 


कर सिंगार बैठी हुती 
अर बर मन दी म रहै 


नागरा 
नाग फूल सखीय हुने 
बन्यी बन्यी थो दी रहो 
खुभी 
खुमी फूल बालम लिये 
यादी प्रीति दुहंन की 
सुदरसन 


सरस खुदरसन को लिये 
चधोौस गमायोी खखिन भे 


सरजमुखी 
सरसमुखी स्रजमुखी 
छसत हसत यात्तम मिल्ते 
शलतुररा हु 
गुलतुरण  तुरण किये 
आारगें थे प्यारी लिय 
सुद्दागो 
प्यारि न म्यारी येक छिन 
सर्दोखुिद्यागी मोधिनी 


लिये कर्मों फूल । 
बनी छुटा खम्त तूत्न ॥१८॥ 


चंद्रमुलाी के पाख। 
पुरई मन की आख ॥१६॥ 


जाय फूल लिये द्ाथ। 
कब घर आये नाथ ॥२०॥ 


नोग रीक्कि. ताख। 
नकु न लीनी बाख ॥२१॥ 


सो फिरि दीनो मोदि | 
बिछुरन कबहु न दोदहि ॥२२॥ 


बैठी भहा गभीर। 
राति बिरह की पीर ॥२३॥ 


तो कर सीय बाम। 
दक्षित लक्षिय काम ॥२४॥ 


शाप, आंगन माँफ। 
खफल भई इंहि खॉम ॥२४॥ 


देखो थाको 
तातें छा 


भाग | 
सुद्दाग ॥२६॥ 


हरे 


४हे२ 
भैचंया 
भेचंया के फुल करि 
हूँ प्हारी बहुत करि 
सहसमुखी 


कंत मभया ते कामिनी 


सहसमभुखी के फूल करि 
सदाबसंत 

माला खदाब्संत की 

सौतनि की छाती जरे 
सुधभनराय 

बैटी हुती जु बिरदनी 

मेरे आए हे खली 
अजुद्दी 


अजुद्दी गुध्दि रेसमतगा 
रि हराउ सन को क्ियों 
पोसत 


करि लिंगार बैठी हुती 
सौतनि की मजलिख जुरो 


सिंधूप हि 
र* कक 8-3 कौ 
गुललाला 
गलताला के फूल करि 
धार पार दिय भें भयो 
' सीरक 


कंत हंत रहें रेस को 


मतिराम 


मानुत छोडि निरंत। 
अपने नाहिन कंत ॥२७॥ 
सहचर सबधि कहंत। 
फूली सदा रहंत ॥श्ष॥। 
पहराई पिय गात | 
देखो याकी . बात ॥२६॥ 
फिरके देहु भनाय। 
लिये. सुर्गंधघन राय ॥रे०॥ 
कीनी माल. बिखाल | 
भों कर कीती लाख ॥९११॥ 
केझड रंग नद कूल | 


पोखत के से फूल ॥३९॥ 


झाले पिय के हाथ। 
मो सन खितवत जाथ ॥३३॥ 


खितघत  भहां गसीर। 
काम बात के तीर ॥ऐछ॥ 


मेरे गेह । 


बन 


झाए 


फूलमंजरी 


रतनमंजरो 
रतनमंजरी को गद्य 
ते हरि ने ऊपर घरी 
खैरीगुल 
खेरीगुल लिये हाथ में 
रूप बास के वे नहाँ 
तारायनि 


फल मेथा बिधना रच्यो 
तारायन के फूल्न 


गुडहर 
शडहर गुल के फूल को 
मे भागे रंग देख के 
दारसिंगार. 
ऐसे दारखिगार सा 
भी ऊपर नौयारे रहो 
जातसुरखा 
जातसुरखा के फूल करि 
रस जगे प्यारे पिया 
। मोगरा 
कंत मंगायो. भोगरा 


अरख परख तिनके भप 

निबाला 
बकस्यो फूल सिबाल कौ 
हाथनि दो से जानिये 

मोलसरी 
भौलखरी सिर पे धघरी 
स्योर से राखो एक पल 
म० २८ ( १६००-४३ ) 
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पहिर नीको 
बड़भागी वे 


हार । 
डार ॥र३दा 


परखंत | 
मेरे कंत ॥३७॥ 


बार 
यो ही 


बार 


फत्न गुठज्नी दोड काम | 
लाए मेरे धाम ॥१८॥ 


लीने  परबीन। 
कर मोको दीन ॥३६।|/ 


पिथ 
हँसि 


रच गप पिय के प्यार। 
वाके ऊपर हार ॥४०॥ 


मोहि घर आए नाह। 
नाही के फिर जाह ॥४१॥ 


कर जोरे कह बाम | 


सरसे आठो जाम ॥४शा 
मोधि भईं परतीत। 
लर अंतर की प्रीति ॥४१॥ 


हसि दसि आए भोन। 
तुमत प्यारों कौन ॥४४॥ 
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अनार 
रातो फूल अनार को 
मत्रिन दोहइ गई पलक मे 
पल्ास 
रुतहि बसंत पलास से 
फलबे को कालों भयो 
चनका 
लीये बनके फूल को 
या बिन भूषन को सजै 
कनेर ' 
वारों कली कनेर की 
बालम भो सा खर गयों 
कनके 


कनक फूल लिये कामिनी 
इही ओर वालम मिले 


आक पु 
तीनन में गिनती गे 
'फूल घरे सिर आक को 
शुलाबांस 
नव सत साजे कामित्री 
फूल हिये आजंद की 


करेोंदा 
फूल करोंदा को किये 
कंत मिले तादी 


के 


कद्ब 
, बलिद्दारी था ठौर 


समे 
की 
फूल लिये कर कर्देंथ कौ 


मतिराम 


नैक लियो 
बैठे. प्रीतम 


हो नाथ । 
साथ ७४१५ 


श्ने रहे ह्दै सोइ | 
सिद्ध कहाँ. त होइ ॥8५९॥ 


पिय ' सम्मीप उर हार। 
फीफके समबै. खिंगार ॥४७॥ 


सो बैर। 
मेरों चेरि ॥७८॥ 


कियो प्रीति 
घर घर 


दिये केसर की आड़े । 
भई काम की चाड़ ॥४६॥ 


तीन सोक भगवान | 
पारचती के प्रान ॥एण। 


खेठ पीय के पास | 
फूल लिये गुलबांस ॥५१॥ 


कामिन मरने उचछाद । 
गौनें को सी चाह ॥५०%॥ 


तहाँ. पुरे थे पाय। 
द्रसन दीमौ. आय ॥५४॥ 


फूलमंजरो ४३ 
सेमरि 


| बडे 

यने ठने बालम रह कहो कौन सम तूल। 

आस बास के वे नहीं सेमरि केसे फूल ॥श्ड॥। 
कचनार ु 

रेन बिना आधीन हो याते भोसों प्यार। 

ये आए देखो खली फूल लिये कचनार ॥५५॥ 
सद्दजनी 

फूल खहजने को सखी तन मन भोदि न सुद्दाय । 

प्रीतम मो सो यह कही “तब हद्वी दिये मगाय ॥५७॥ 
तिल 

चारमास तलफत गए नेक न पुरई आख। 

एक तिल्ली”“''फूल ते गई  पपीहा प्यास ॥५७॥ 
सांखाहली 

सांखाइली फूल की महिमा महा अकत्थ। 

सीस घरे पिय सख्रीय के जिन तोरे दखमत्य ॥श८॥ 


कटेरी 


माया गर्य कोड जनि करो कहि तेकी बात सुद्दात | 
कंत कटेरो. फूल है पत्चक भाँद्दि फिर जात ॥५६॥ 
हुकुम पाइ जहाँगीर को नगर आगरे धाम । 
फूलन की माला करी मति सो कबि भतिराम ॥६०॥ 


इति श्री कवि मतिरामकृत फूलमंजरी संपूर्ण समापिता ॥ 
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खैरीगुल लिये-३७ 
शुडहर गुल के- ३६ 
गुलतुररा तुररा-२५ 
गुललाला के फूल-३४ 
चपकबरनी या कहै-३ 
चार मास तलफल-५४७ 
जातसुरखा के फूल-४१ 
तीनन में गिनती-४० 
दपति दोऊ एक-४ 
नरम हिये पाडर-८ 
नव सत साजे-५१ 
नाग फूल लीय-२१ 
निस कारी भारी-१३ 
पहिरि कर्ूँभी-१८८ 
प्यारि ने न्‍्यारी-२६ 
फूल मेवा विधना-३८ 
फूल करौंदा को-५२ 
फूल चमेली को-२ 
फूल सहजने को-५६ 
बरकध्यों फूल निबाल-४ रे 
बने ठने बालस-५४ 
बलिदारी वा ठोर-५१ 


प्रतीकानुक्रम ४६ ई 


बैठी हुती जु-३० 

भैचंया के फूल-२७ 
मरुआ मोहि सुहावनो- १४ 
माया गब कोउ-+६ 
माला सदाब॒हंत-२६ 
मौलसरी सिर पे-४४ 
रतनमंजरी को-३६ 
रातो फूल अनार-४५ 
रुतहि बसत पल्ास-४६ 
रैन बिना आधीन-५४४ 
लिये माधुरी हथ-६ 
लिये सेवती सेवती-१० 
लिये इजारा हा थ-१७ 
लीये बनके फूल-४७ 
वारीं कल्ली कनेर-४८ 
सरसमुखी सूरजमुखी-२४ 
सरस सुदरसन-२३ 
साँखाहूली फूल-५८ 
हाथ केतकी नाथ-७ 
हाथ लिये त-५ 

हित कमोदनी को-१६ 
हुकुम पाइ जहाँगीर-६० 


रसराज 
[ संख्याएँ छ॑ंदों की हैं ] 


श्गरानी-अगडाई ली, ऑँगड़ाई, 
१६६ 

अ्ंगोछुना>उपवस्तर से शरीर को साफ 
फ्रना, १०३ 

अँड्दार-+अडइनेवालें; १६२ 

आऑध्यारी5अधियारी, अंधकार; ६८ 

अखरान->अक्तर, अखरा; ३२६ 

ग्रवोट-निस्तंकोच , साफ या संपष्ट,७४ 

गच्छु-सुंदर, स्वच्छु, २१८ 

अटा>अटारी, कोंठा, ८३ 

अतनु>कामदेंव; ६४ 

अथए, » अस्त होने पर; १४६ 

अंधिकानी > अधिक या ज्यादा हुआ; 
बढा, ६२ 

अनते - अन्यत्र; १३१ 

ग्रनसिख ८ अनिमेष, २७३ 

अनिमिषनैनता > नेत्रो की अपलक 
स्थिति; ३शे८ « 

अनोठ » एक आभूषण, छल्ला, ८० 

अमात > समाता है या पूरा पंड़ता 

है, १७४ 

अमोल > अमूल्य, २४२ 

अयान ८ अज्ञान, अजानपन; २१४ 

अयानिन > अज्ञानियों, ३६३ « 

अरस # रसहीनता; २४१ 


अरसीले -- आलस्ययुक्त; आलस परे ६ 
अलसित; ४४ , 

अलीक ८ असत्य, कूठ; २३१, १२४ 

अवतंस ८ शिर का आभूषण; 
मुकुट; रेप 

आदू ८ अंदू, बंधन, साँकल, १६४ 

आॉंसी > अश, बेना, बायन; ३६२ 

आड़ ८ तिरछा तिलक; ३५.७ 

आधि - व्यथा, पीड़ा, २६४ 

आन « अन्य, दूसरा; २४४ 

अरसी ८ आइना, दरपण; ४६ . 

आलबाल « थाला, २१५ 

इ द्रवधू « बीरबहूठी, २६ 

इकत » एकात, २४ 

इजार > पायजामा, ६६ 

ईछुन ८ ईछण, आँख, १४७ 

ईरघा ७ ईष्या; १७७ 

ईहा - इच्छा, आकाक्षा, ३६८ 

उचरौगी ८ उच्चारण कफरूँगी; ३६० 

उचाट «- अन्यमनस्क, रै६८८ 

उज्जल -- उज्वल, रप्े४ 

उञ्यों ८ खड़ा हुआ, उठा; १ 

उतंग > उत्तुग, उठे हुए; २ 

जद्का « उत्कठित९ स्री; १४६ 


ग्रभिधान ४९७ 


जुत > युक्त, ८६ तरल ऊ चंचल, ४०७ 

जुन्हाई > चॉदनी, १४१ तरहदटी ८ तलहृदी, ३२० 

जंभा ८ जैमाई; रे३६ तरिन > कान का गहना, तरोना; 
जेटी > पति के बडे भाई की स्त्री, तरख्योना, ४२. 

जेठानी, २६ तरोना ८ कान का शआ्रभूषण, २६७ 

जेल ८ बंधन, ३७६५ १४५ तस्थोननि ८ तरिन, रे१ 

जोन्ह ८ जुन्हाई, चॉदनी; १४२ तलाबेली 5 तड़फड़ी, २१२ 
' जोवै > जोहती है देखती है, ताती ८ गरम, तप्त, २३५६ 

१३३ विरछौहीं ८ तिरछी, बकिम, '१२े 


फिमिया रू अनेक छिंद्रवाला घड़ा तीखन > तीदुण; २०१ 
जिसमें दीप बाल कर लंड॒कियाँ | तीछुन ८ तीदएण; १४७ 
कुआर के महीने में घुमाती तुनीर ८ तूणीर; ४१३ 





9... हैं, ७ तेह ८ क्रोध, १४१ 

“मार 5 ज्वाला, काल, लपट, ४२६ थरहरी ८ थरथराई, काँप उठी; १४३ 
''फेली ७ भेला, सहा, स्वीकार दगतु है ८ दगता है, जलता है, ११४ 
किया; १३४ दरकत ८ दरकना, फठता है, 

#उेब + बान, आदत, २३५ विदीर्ण होता है; ३६७ 

; ठगौरी ८ मोहिनी; ४२० दवारि ८ दावाग्नि, दावानल; ८७ 
हे ठायो ८ किया, ४१ दाख > द्राक्चा, २७७ रे 
नगरी ० भाग गई, चल दीं; ३२५ दीपति > प्रकाशित होती है, १७२ 


 डहडह्दी ८ हरी भरी; १७६ दीपति & दीछि, कॉति; ३४ 


डाढे > दग्ध हुए, संतत हुए; रेपरे ३ दि है गा 
डीढ # दृष्टि, १८० मम 


धुरवानि 5 उमडी हुई मेघमाला; 


डेल - ढेला, ३०७ ३६६ 

ढिठाई 5 ढीठपन; १३४ धूपि ८ धूपयुक्त करना, १७२ 
तची > तप्त हुई, १४२ ध्याय ८ ध्यान करके; १ 
तनी > बंद; १२७ नखत्र > नक्षत्र, ९४६ 

तनैनी ८ तननेवाली; तंनी हुई; ७७ | नदियाँ 5 नहीं, नहीं, “३६६ 
तमोल ८ ताम्बूल, पान, २१४ नही > नेंधी, बधी; र८० 


तरनि ८ सूंग; २०१ नॉपि कै > चलाकर, बाँधकर, २६४ 


| थम 
5४८ सातराम 


नाखियो ८ (प्रा नंख ) डालना,  परवीनो 5 प्रवीण, चतुर, १६९ 








छो इना, रखना; १ ६८ परभा > प्रभा; १७२ 
सायनि ८ नाइन, १०३ परवेष > परिधि, घेरा; ३७५ 
नायौ & नवाया, नमित किया; ३८७ | पलका & पलंग, पथरक, ५४३ 
नाह 5 नाथ; स्वामी, पति, १८ पतल्िका ८ पलंग, पलका; १५४८ 
निकाई > सुंदरता, सौंदर्य, ६ पसार > प्रसार, फैलाब; 8१६8 
निखंग + निर्षग, तरकस, ३५७. | पहियाँ ७ पास, समीप; ३६६ 
निदान ८ अंततः, आखिरकार, पान > पचा; पत्र; २३६ 
२३३ पानिप 5 सरोवर, तालाब, २२० 
नियराति + नजदीक आती है; १७१ | “77 5 श्राव, पानी, १६ 
निरबात > वायुहीन; ३३७ | पियूषभानु & चंद्रमा; १५४१ 
निवारिए 5 निवारण कौजिए, दूर पीरी > पियरी, पीलापन, ६२ 
कीजिए १२४ पुलफ पलंटता  रोमांचाधिक्य;३२१ 
३७६ पेड ८ कम 
न्‍ भर ५. | | ढ् न्‍्न्प्र हक दूत म 
नीपमाल > कदंतब के फूलों की , है डी व 
भीरे > नियरे कम | पौरि » घर की ब्योढ़ी या पीरी; २४८ 
*। # ३११ प्यों 5 प्रिय; २१६ 
सेरे ० समीप, नियरे; ० फॉँसी तर बंधन: ३ ६ १ 
नेवर 5 नूपुर, १६८ बगल >पेतंत, ८६ 


नेसुक > जरा सा, तनिक; १४१ बंधुजीव 5 बंधूक, गुलदुपहरी नाम 
नौल ८ नवल; १२ का पुष्प, १८४ 


न्यायहि 5 न्याय से, बाबित्र तौर | उछलीस ०» बख्शिश; इनाम, ६६ 


2 से; ३७ बगारि 5 फेलाकर; ३१४ 
पंचसर 5 कामदेव, १४१ बगारी ८ फेलाई; ११४ 

पगरी & पाग, पम्ड़ी, ३४.१ बनक + सलावट; बाना; १६ ५ 
पद # वा, कपाठ। २१७ बयार ७ बायु; ११६ 

पतिदेवत के पातिबत; ११ बरणप्प्बट; ६७८: 


पतीजिए, # चिशधाल कीजिए; ७२ | बार ८० बिलंध, देर; १४७ 
यत्यानी # पतियाल्री, विश्वास | बारन » करंपी६ १६७ 
किया; १६८ बार विज्ञातिनि # वेश्या; ६२० 


झमिधान 


बिछुबा « एक आभूषण; २६६ 

विधु बारि्ष बिलास ८ चंद्रमा क्रोर 
फमल की शोभा, ५६ 

ब्िरी ू पान की बीरी; १७६ 

बिसारे ऊ विपत्राले, जहरीले; ४०७ 

बिसूरना ८ रोना, १५४६ 

ब्रिहसीहेँ 5 हासयुक्त, विहृसित; ३६२ 

भिहान रू प्रभात; १०८ 

बीरी > पान का बीड़ा, ११२ 

बेला ८ तट, कूल, किनारा; ११३ 

वे गो छ बो गया; ४०४१ 

बैनी > बेनी, वेणी, ७७ 

बोड़र + बबंडर; २३६ 

बरी 5 बाबरी; ४२० 

परैधणि ८ अंगिसा ; 5१9५४, 

भावरें - भाँवरी, परिक्रमा; १७८ 

भोरी बक भोली, अ्रमजान; ४१६ 

मंजन « स्नान, साजन, २१४ 

मन » शृंगार, ८८ 

मनरंज रू मनर्रंजन, मन का रंजन 
करनेब ले; ४४ 

मनरौन « मनरमणा, प्रियतम; ३४४ 

ममुहारि > मनावन; विनती; १३४ 

मयुष > मयूख, किरण, १७४ 

मरकत & नीलम; १६७ 

मरू करि ८ मर कर; कथ्निता से, ६८ 

मरोरनि # समुरेर, मरोड; ११६ 

मरोरि > मरोर कर! तोड़ मोड 
कर, ११६ 

मर्लिंद  मिलिंद, भ्रमर; २२७ 

मसके * मसका, धक्का, दाब, ४१६ 

भवूसनि 5 मसोसकर; १२१ 

महमही - सुगंधपित; १७६ 


] 
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महियाँ ८ में; माही; १६६ 

मिंत ८ भितन्र, धन; १४५ 

मिन्न ८ सूथ, प्रियतम, २२७ 

मिस रू व्याज, बहाना; पड 

मिंहदी - महीन, बारीक; २२१ 

मीच र मृत्यु, ४३६ 

मुकुत ८ मुक्ता, मोती, ८ 

मेचक & श्याम वर्णा, १६७ 

शैन ८ कामदेख मदन; ३१ 

मेनका & मेनका, एक श्रप्तरा; १०२ 

शभैनकामिनी ८ मदन कामिनी, मदन 
की त्री रति; १०२ 

मोए र रेंगे हुए, भींगे हुए; २०८ 

मोरसिरी > मौलसरी, बकुल; १७६ 

रतनारी # रक्तिम, लाल; ३६६ 

रदनछुद व दतबच्छद, श्री 6, भ्रधर , ६४, 

रसना <: जीभ; फरघनी, १८ ५ 

रसराई र रसराभ; १५४७ 

रसबाद # प्रेमकत हे, ४१ 

रसोंहँ < रसिक, रस से युक्त, 
रमय, ३६६३ 

रिभवारि 5 रीमने या सुस्ध होने- 
बाली, २८३ 


' रोचन » रोचना, रोली; २०८ 


| 
। 
। 


लक 5 कटि; ३०४ 

लटू रू लट्ट , लोग्पोट, 
लोट; १०८ 

लहइलही ७ तरोताजा; १७६ 

लाग * लगन; १८२ 

लाजति ब लण्जायुक्त, ११ 

लायथ » अग्नि; २५७ 


है हो 


कप 


लाल < प्रियतम; एक मणि: ७४ 

लीक ८ रेखा; १२४ 

लुएँ ८ लू; लपट; २०२ 

लुगाई > प्लारी, स्त्री; १४० 

लुनाई ८ लोनापन; लावण्य, 
संदरता; ८१ 

लोन ८5 लवण, नमक; १८१ 

लोल चंचल; ५७ द 

लौने ८ सुंदर; १७० 

चलय ८ कंकण, चूड़ी; ४२ 

चघुमती > प्रथिवी: रश्८ 

वातायन > गवाक्षु, खिड़की, ३०४ 


। बारने ८ वारना, न्यौछावर करना;३० 


विजन > पंखा; ३०४ 
बोड़ी 5 थोड़ी; श्रोट; २७८ 
वन्नोध ८ ज्ञान, जानकारी; २ 


. सतराय > चिढ़कर या ऋद्ध होकर;५३ 


सरद पुनीन 5 सरद की पूनों 
शरत्पूरिमाश्रों; ३१ 


सहेट संकेत स्थान, मिलन स्थान;८६ 


सारस >> कमल; ४०७ 

सितासित > गंगायमुंस्ा; ३२० 
 सियराई < संपूर्शता यो ठंढापन; ३०१ 
सिहाइ के ८ ईर्ष्या करके; ६५ 


सौठुक ८ 
| सोन ८ 


| हृदते ८ हुए, 





है हियराई 







मतिराम 


सीम॑त ७ एफ संस्कार, ६५ 


सीरो ८ उठंदा; ११५४ 


सुबरन ८ सुंदर रंग; स्वर्ण; ६५ 


| सुरचाप 5 इन्द्रधनुष्; ३६० 


सुरति « स्मृति, स्मरण; २२६ 
| सही 5 सूही, हलके कासनी ३ 
की; २७५ 


हेलो ८ सुंदर; सुखद; २४८ 


| किए +| अष्मा; ताप: ३०७ 


ने शपथ, कप्म; ४१ 
प्रत्यक्ष; २७६ 
श्रवण, कान; २६६ 
हरा 5 हार, माला; ३७२ 
हृदए-हरुए, 5 धीरे धीरे; १७४ 
धीरे से, 


सा।ए 


शने 
शन;, २१६ 

हृहरित्रो 5 इृहरना, 
लगना; ४२२ 

हाँसी ७ हंसी; २०१ 

हारिल ८ एक पक्षी 

हिमाचल + हि मालय, २५४ 

ह.देये; ३०१ 

पत्थल; २७३ 


७ क्र ह भय + 2! 
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हैत # प्रेम; १२६ 





झमभिधान 


झल्ि ८ (१) सखी (२) भ्रमर; ६६ 

अ्रवर्तत < कर्णाभूषणु, ३३ 

आँग > अंग; २८० 

अ्ॉगी > श्रैंगिया, चोली; २८० 

अ्राक + अक, मदार; १६६ 

अ्राकूत » आकृति, उत्साह, चेष्टा; 
२५४ 


आश्वेंदन ८ हद्र; ४०० 

अआादरस «८ आइना, ३८६ 

आपगा « नदी १०३ 

अआलबाल » थाला; ११३ 

इजति > इज्जत; १३१ 

इलाज ऋ| उपाय; नदबीर; १२५६ 

डजेरी 5 उजियाली, प्रकाश; २६४ 

उड़्गर्नें « तारागशु, १है ० 

उड़पति > चंन्द्रमाँ १२० 

उथण्पम ७» उंबाड़ना, ध्यंटान; ४८ 

उदबंस & (१) वासहीन (२) वश 
से परे; १३६ 


उदरदरी > पेट रूपी कंदरा; २३६ 
छनए » उमड़े, नए, ७२ । 
उमाहू ४४ उत्साह; २४२ 
उयो #& उगा। 8६० 

एड ८ गय॑; गुमान; ३७१ 
ओोक ८ समूह: १६ | 
श्रोनितल > अ्रवनितल, भूतल; ७६ | 
कंटीले ८ रोमांचित, १४ 

कद ऊ अकृति; ३३० 

कमलासन ७“ ग्रक्षा: ६६ 

करन > भ्ंगराज कर्ण; ६४ 

फरनीनि र्ः हथिनियाँ; १२० 

ऋरवार शा करवाल, २६ 


४७१ 


करवाल » कृपाण, तलवार; २३ 

करी ८ हाथी; ११६ 

करेनुकनि 5 करेशु, इथिनी; १२४ 

फलभ + हाथी का बच्चा; २४ 

कलानिधि > च॑द्रमा; ७६ 

कहनावति ८ कहावत; ३६६ 

किचि > कीर्ति; ४७ 

कुंभ ८ मस्तक; गंडस्थल; ७१ 

कुबलय ८ (१) कमल, (२) एथिवी- 
मंडल, १६६ 

कूचो 5 कूची; १६ 

केतक > केतकी, केवडा; २६१ 

कोक  चक्रवाक; ३४१ 

कोंकनद » लाल कमल; २६४३ 

फोल ८ वाराह; ४०० 

संजरीट « खसंबन; ५० 

खग्धार 5 तलवार की भार; २३५, 

खलक <» संसार, ४१ 

खुभायों ऊ गड़ाया, चुभाया; ३६४ 

गनीम « शत्रु; १३१ 

गरद & घूल; २५० 

गरबी > गब॑युक्त; १३१ 

गराज 5 गन, गरज; १२६ 

गाड़ ८ गठा, १४७ 


| गाड़र ८ भेंड, गडुलिका; २६ 


शुन > डोरी, प्रत्यंचा: २८४ 

गुरु 5 बृहस्पति; ६४ 

गैरिफ #ंग » गेरू की लाल 
सोटी ७१ 

गोत ८ (१) गोत्र; (२) समूह; ३६० 

धन « घनसार, कपूर; २२७ 

चंडकर -: छूय; ४७ 

चपला » विशुत्‌, च॑ंचला; २२२ 


फ्न्दे 


चिराक ० चिराग; ३७८ 

चुहिल ८ नहचहाने वाले; १७ 
छपद # पदपद, भोरा; १२६ 

लंबू ८ जु-मुन; १४६ 

जभरिपु ८ इन्द्र; २१ 

जमान > जमाना; २६९ 

जरफस ७ जड़ाऊ, कामदार; १४० 
जाग # यशें)। १६६ 

ऊलानपति का शानपति, शाता; ६६ 
जामिनीरमन र चंद्रमा; ६० 
जीवनदानि <5 जल देनेवाला; ६२ 
जैतवार » जीतनेबाला; ७६ 

जोबै घ्प्र देखे; श्जप्ा 

ज्यावत # शीवित करते हैं; ८८ 
ढइडहे « प्रफुलित; ३८६ 

तए » तप, १४६ 

तत्चि ८ लपि;, सपना; १४३ 

तमीषति » खंद्रमा; २६६ 

तरनि & घूम; ६० 

तरोबर ८ तसुबर; २६६ 

तलबेली ८ हडबड़ी; १६१ 

तामरस साग कई 0 पृत्र; १८५, 
तिनूका ८ तिनका, तेश; २७६ 

तूल & (१)रूई; (२)तुकुम, समान;२ 
तीय > अल, १४४ 

तौघद > चल्लद; २६६. +_ 
अप्पत > स्थापत्न; ४८ 

थाबर ७ स्था्बर। २३१६ पं 
दरियाब'ऋः समुद्र; १७२ हर 
दलेका # देन करनेबाले; १४० 





| 


| 


| 


मसतिराम 


दिगमित्ति क दिशारूपी भीत या 
दीबाल; ५६ 

दिगवारन के दिग्गज; १२० 

दिग्घ « दीघे, विशाल; २३६ 


| दिपै « दिपती है; १२६ 
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दीन ८: धमे; १४० 

दीह ७ दी, बढ़ा; १२४ 

दुज्जनि » दु्जन; १०४ 

दुपहरी < गुलझदुपइरी, ८४, 

दुरग रू दुर्ग, किला; १०४ 

दुरद # द्विरद, हाथी; १२६ 

दुरिये को & छिपने को; ९८१ 

दुरावन ८ छिंपाना; १०६ हि 

दुबन उर » शत्रु दृवृदय। २४६ 

द्विजमवक्क » पत्ती सक्रवाफ, ७४ 

द्विजराज ८ (१) पत्चिराब, गरड; 
(२) चंद्रमा; (३। भ्ाद्मण; ३५४३ 

धनेस « कुबेर; ६४ 

धरमसुत रू युधिष्ठिर; ६४ 

धाराधर £ मेंघ। १२६ 

धावन रू दूत; २१३ 

धौल > धवल,; श्रेत; ८८ 

नमनदी 5 आकाशनदी, १२६ 

नरनाह # नरनाथ, नृपति; ४८ 

निषद्ठत ८ मिटाते, नष्ट करते हैं। ३४ 

निोल <: बर्च; २४५४ 

निपट र एकदम, श्रत्पंत; २४१ 

निरशसंक र निएशंक; ३२१ 

पतुनि ( १) प"क्षपाती, (२० 

'्‌ पंख, पर; ६४ 


फैछुमि ऋ पंल; ७० 


पन ब्ण प्राय, प्रतिशा। है 
परबीनो म चतुराई ते भरी; १६७ 


झमिधान कहे 


परिमान > प्रमाण या परिमाण; ७६ 

पातरी & पतली, २४१ 

पानि - पाणि, कर, ६२ 

पानिप > श्राब, पानी; 

पाराबार > समुद्र; ८८ 

पिसुन व नीच; १४४ 

पुरहुत # इंद्र; ४७ 

पुहुमी ८ पृथिवी; ४७ 

पैजनिन » पायल, नूपुर; २६७ 

प्यौ ७ पिय; २११ 

प्रगद्चियठ « प्रगट किया; २५६ 

प्रथित > पूजित, विश्वत, स्थित, २४ 

प्रमदा ७ सी; १५४८ 

'मैसाद > प्रसन्नता, निमलत्ता; ६० 

फाहिचश का फुझता है; (एव दे 

फवूई < फतह, बि्य; १७८ 

फनी पति » शेषनाग; १५६ 

फत्रना 5 शोमित होना; १५६ 

फूली साँफ ८ संध्या की लालिभा;८५ 

बलते ८ भाग्य या इकबाल; २७ 

बगराय के 5 फैलाकर,; ६६ 

बरगीन + वर्गीय, दलवाले; १३१ 

बहराना ० बहलाना; २६ ० 

बक्षाबंध पति 5 श्रलाबेला, श्ररावली 
परबेतमाला का स्थासी; ३६ 

बाना 5 शान, बीरता; २ १प्‌ 

बारनि 5 हाथी, १०५ 

बारिय्र « प्राह; १२६* 

बासव ७ इन्द्र! १०३ 

बिगर. विगिर 

विलोय »« सथसक्षए सै कर; २९६४ 

विद दा जमैहद, अत्यधिक; 4 ए्० 

बीसिनि « लहर; ८८ | 





| 


ध््ा बगैर, बिना; ० ४०० 


भुराई > भीलापन; १०६ 

भुवपष्पति ८ भूपति, राजा; ५६ 

भूश्त 5 ( ६ ) राजा (२! पबंत,९ ४ 
ने & भवन) ३98 

मंगन < मिन्गुक; ११२ 

मंजीर < नूपुर, २४६ 

मंदर > मंदराचल, १४० 

मधवा > इंद्र; ४६ 

मदभोकल ८ भदसख्षावी: २८० 

भद्ध > संध्य; ३७६ 

मनकुमार ८ मनोज, कामदेव; ३१४ 

मरजाद « मर्यादा, ७६ 

मवासी « डकैती; ३६७ 

महीरुह » वृक्ष, पेड़; ७१ 

मंहजोर ८ सबल, चंचल; २०१ 

मुगुध 5 मुग्धा, भोली; ८२ 

मुदिर ८ मेध्र; १०४५ 

मेदुर 5 स्निग्ध, चेक्कश; १०५ 

मेरु # सुमेर; ए्ह्‌ 

मोचन लागी> छोड़ने लगी, १०६ 

भोवै 5 मोदयुक्त करती है; २७८ 

रज » रजपूती; १६४ 

रति > प्रीति, १२६ 

रतिनायक ८ कामदेव; ६० 

रुचि ८ शोभा, दीपि; ६६ 

लेक ८ कटि, कमर; १२१ 

लाल » (१) कृष्ण (२) रत्त; १६६ 

विशुष 5 (१) पंडित (२) देवता; ६४ 

भौनित > रक्त; १६४ 

समर्ध ८ बरायरी; १६५ 

समाजै » समाते हैं; शोभते ६; १४६ 

समोय « संयुक्त, युक्त; २६६ 

सरि » बराबरी, समता; ४८ 


कुरग्क « कटसरे 


कुसुंभ + कुसुम, 
फोकनद 





